E रहस्य 


( मोक्ष : सिद्धि का मार्ग ) 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
। । केनोपनिषद्‌ 2.4 ।। 
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समर्पण 


समर्पण विराट्‌ रूप गुरुतत्त्व के प्रति, जो समस्त चर और अचर भूत- 
समुदाय में व्याप्त होकर, इस जगत्‌ को धारण करता है; समर्पण उस परम 
अक्षर पुरुष के प्रति, जो उत्पत्ति, संधारण एवं लय की तीनों ही शक्तियों को 
अपने सर्वरूप में धारण करता है; समर्पण परात्पर ब्रह्म के शब्द स्वरूप के 
प्रति, जो समय-समय पर गहन अंधकार में भी आत्मज्योति का कारण बनकर 
जीवन-पथ को आलोकित करता है; समर्पण उस बीजप्रद: पिता के प्रति, 
जिसने मानव जन्म को धारण करने का सुअवसर प्रदान किया है; समर्पण 
और प्रणाम विश्वरूप अन्त:स्थ पुरुष के प्रति, जिसने आत्मानुभूति के क्रम 
में इस धर्म-रहस्य को प्रकट करने का सुअवसर प्रदान किया है- 


गुरुब्रह्या गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । 
गुरूर्साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।। 


अखण्डमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ।। 


सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम्‌ । 
वेदांताम्बुजसूयों यः तस्मै श्रीगुरवे नम: । । 
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आशीर्वचन्‌ 


ईशा वाक्यमिढ सर्व यत्किजूच जगत्यां जगतू । 
तेन त्यक्तेन भ्रुञजथा मा गृध: कम्य स्विदू धनम्‌ । । 
चि. गिळीष ''गोवर्द्धन' ' उज्जवल ब्रुङ्धि, विवेकी साधक हैं | इनके 
ढाबा प्रणीत्‌ अन्य ग्रन्धों की भाँति यह पुक्तक भी प्रज्ञा के उच्च 
मतने को छूती है | 
इम पुकतकीय विवेचना में कलान-क्रिया के प्रतीकात्मक, 
लाक्षणिक एवं अध्यात्म के जिम गूढ़तम तथ्य को प्रतिपादित किया 
गया है; वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मित्रता न पुदातन साहित्य में 
ओर न आधुनिक में । 
मुधि पाठकवृन्ढ, प्रेबणा प्राप्त कें एवं जनमान लाभान्वित 


हो | साधक पूर्णता प्राप्त करें | पळ्मार्थ प्राप्न होवे, ऐवी कामना के 
माथ। 


मर्वे भवन्तु मुन्नीनः सर्वे मन्तु निरामय: । 
सर्वे भ्रढाणि पश्यन्तु मा कङ्चित्‌ ढु:ब्वभ्षाग्भवेत्‌ । । 


17, एचआईजी (जुनियर), - माखनलाल जोशी 
मुखर्जी नगर, देवास. (म. प्र.) 


मो. 97550 29153 
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शुभाशंसनमू 


मोक्ष-सिद्धिपथे वाणी गिरीश-हदि दीपिता । 
प्रकाशयतु चेतांसि सुधियां कृत्यवर्त्मनि । । 
गिरीश 'गोवर्द्धन' अध्यात्म-विद्या को स्वानुभूति के आलोक में पढ़ते, समझते 
और समझाते रहे हैं । ज्ञान-साधना की इस डगर पर चलते चलते अब ये स्वयं 
तुरीय-अवस्था में प्रवेशोन्मुख प्रतीत होते हैं । स्नान रहस्य (मोक्ष : सिद्धि का 
मार्ग) के अनुसन्धान में प्रात: स्नान-क्रिया का रहस्य' अवश्य ही कुछ विरोधाभास 
उत्पन्न करता है | कर्मकाण्ड की किसी भी पद्धति को सुखदुःखातीत, चिदानन्दमय या 
निर्गुण और निराकार मोक्ष-सिद्धि से जोड़ना मूलत: सविकल्प और निर्विकल्प का 
कोई संश्लिश्ट आकलन सा लगता है, फिर भी यह गोवर्द्धन की लेखनी से यहाँ 
संभव हुआ है। 
श्री गिरीश 'गोवर्द्धन' अति दुर्भर शासकीय सेवा में रहते हुए भी विगत पन्द्रह 
बीस वर्षा से निरन्तर आत्मचिन्तन और साधनाधीन तत्त्वज्ञान की चर्चा करते रहे हैं । 
कहाँ तो शासकीय सेवा की व्यवसायात्मिका गति और कहाँ समाधिस्थ आत्मालोचन 
की पद्धति परन्तु गोवर्द्धन' ने दोनों स्थितियों को आत्मसात्‌ किया है । इस स्थिति 
को उपनिशषदों की भाषा में 'प्रतिबोधविदित निरूपित किया गया है | कविकुलगुरु 
कालिदास के शब्दों में “प्राक्तनजन्मविद्याः'” भी इसी भावभूमि को व्यक्त करते 
है । गिरीश गोवर्द्धन” की लेखनी में जन्म-जन्मान्तर-संचित, संस्कार-सिद्ध ज्ञान 
का बही 'प्रतिबोधविदित' आलोक दृष्टिगोचर होता है। गोवर्द्धन के अन्तःकरण में 
वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि विशाल साहित्य की ज्ञान 
राशि स्वयं प्रकाशित हुई है । हम शब्द से अर्थ का साक्षात्कार करते हैं, परन्तु साधना 
के पथिक अर्थ के प्रकाश में शब्द को व्यवस्थित करते प्रतीत होते हैं। मोक्ष सिद्धि 
और स्नान-क्रिया का सायुज्य भी कदाचित्‌ समझने की अपेक्षा अनुभूति -साध्य 
अनुष्ठान है। इति शम्‌ । 


सर्वपितृ अमावस्या संवत्‌ 2066 श्रीनिवास रथ 


उज्जैन, 18-09-2009 
(v) 
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उपक्रम 
मनुष्य का सर्वाङ्गीण विकास पुरुषार्थ से ही सम्भव है, क्योंकि इनसे व्यक्तित्व 
का विकास होने के साथ ही समाज का उत्कर्ष भी होता है । पुरुषार्थ के बल पर 
व्यक्ति अपने कर्म सम्पन्न करते हुए जीवन और जगत्‌ के प्रति अपनी कर्मनिष्ठा को 
ज्ञापित कर सकते हैं। ' मनुष्या: कर्म लक्षणा: '' इस उक्ति के अनुसार कर्म ही 
मनुष्य का लक्षण है | यह भव्य भारतभूमि कर्मभूमि है, फल भोगने का स्थान तो 
स्वर्ग है, जो इस भूमि को छोड़ने के बाद पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होता है । 
मानवता के उन्नायक तत्त्व पुरुषार्थ ही हैं, जो महाभारत में “पाणिवाद'” के रूप में 
प्रसिद्ध हैं। तदनुसार इस जगत्‌ में जिन लोगों के पास पाणि” अर्थात्‌ हाथ हैं, जो 
कर्म में दक्ष और उत्साही हैं, उनके सब अर्थ सिद्ध होते हैं । मानव-जीवन की 
सार्थकता हस्त-संचालन में है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना मानव की सिद्धार्थता 
नहीं है। इस प्रकार कर्मनिष्ठा तथा कर्मदक्षता का नाम ही पुरुषार्थ है । 
मानवता के उन्नायक पुरुषार्थ चार हैं - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इनकी 
क्रमशः और उत्तरोत्तर प्राप्ति ही प्रत्येक मानव का ध्येय है । आध्यात्मिकता के मार्ग 
पर प्रवृत्त होने के लिये तत्पर रहना और उसी को जीवन का आधार बनाना 'धर्म' है। 
कृषि, वाणिज्य और व्यवसायों के द्वारा द्रव्योपार्जन करके ऐहिक उन्नति करना ही 
अर्थ है। आध्यात्मिक तथा पारलौकिक महत्वाकाँक्षाओं को सफल बनाने के 
लिये साधन की प्राप्ति करना ही 'काम' है और इस भौतिक-जीवन की नि:सारता का 
अनुभव कर पारलौकिक परम साध्य की प्राप्ति करना ही “मोक्ष” है । धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को अपनाकर मनुष्य ऐहिक अभ्युदय और 
पारलौकिक निःश्रेयस को सिद्ध कर सकता है | इस प्रकार मानव-जीवन का सम्पूर्ण 
ऐहिक और पारलौकिक विकास इन्हीं चार पुरुषार्थो की सिद्धि में निहित है। 
पुरुषार्थ चतुष्टय में मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष , निर्वाण अथवा आत्मसाक्षात्कार 
है। चरित्र का उत्थान धर्म पुरुषार्थ के द्वारा ही मोक्ष-प्राप्ति में है | मोक्ष , धर्म का परम 
लक्ष्य है। अविद्या का नाश एवं चरित्र के पवित्रीकरण हेतु धर्म ही पथ प्रशस्त करता 
है। धर्म-पालन के द्वारा ही तो जीवन में अनुशासन आता है | इसी से आभ्यन्तर और 
(५) 
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बाह्य शुद्धि होती है, जिससे आत्मा उसी प्रकार प्रकाशमान होती है, जिस प्रकार 
चिमनी से धुआँ हटाने के बाद लौ दिख पड़ती है । श्रीमद्धागबत महापुराण में मोक्ष को 
त्रिवर्ग की अपेक्षा परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों 
पुरुषार्थो की लय स्थिति मोक्ष में ही सिद्ध होती है । मोक्ष-पुरुषार्थ की प्राप्ति के बिना 
जीव अपने आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता है और वह असंख्य 
योनियों में भ्रमण करता हुआ केवल दुःख का ही भागी होता है । अत: मोक्ष पुरुषार्थ 
ही मानव का अभीष्ट है, इसी को पाकर मनुष्य कृतार्थ होता है । 

अनुभवी लेखक श्री गिरीश गोवर्द्धन ने “स्नान रहस्य' (मोक्ष : सिद्धि का मार्ग) 
नामक प्रकृत ग्रन्थ में अनुभूति के आधार पर मोक्ष-सिद्धि के मार्ग के रूप में स्नान- 
क्रिया के रहस्य का उद्घाटन कर इस दिशा में पाठकों को प्रेरित करने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया है । इस लघुकाय-ग्रन्थ में विद्वान्‌ लेखक ने प्रात: जल स्नान, स्नान 
शब्द का अर्थ, स्नान-क्रिया का उद्धेष्य, उसका चतुष्पाद स्वरूप, जल-स्नान के 
विविध रूपों और उसके विभिन्न आश्रयों, पर्व-स्नानो तथा तीर्थ-स्नानादिकों के 
रहस्यों का सुबोध भाषा में निरूपण कर गागर में सागर भर दिया है तथा परिशिष्ट में 
श्रीमदभगवद्गीता के षष्ठ अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 17 तक कुल सात श्लोकों 
की स्वानुभूत मौलिक एवं प्रातिस्विल व्याख्या कर इस पुस्तक को उपादेय बना दिया 
है। मैं समर्पित साधक एवं वाग्देवी के आराधक श्री गिरीश गोवर्द्धन के इस अभिनव 
उपक्रम के लिये उन्हें साधुवाद देता हूँ और उनके उत्तरोत्तर भास्वर भविष्य के लिये 
अपनी समस्त मानवीय मङ्गलकामनाएं अर्पित करता हूँ। 

मेरा विश्वास है कि सुधी पाठकों में यह पुस्तक नि:सन्देह लोकप्रिय होगी और 

वे रुचि पूर्वक इसका अध्ययन कर लाभान्वित होंगे। 
भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, संवत्‌ 2066. डॉ. केदारनारायण जोशी 
(अनन्त चतुर्दशी) 
दिनांक 03. सितम्बर 2009. 
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प्ररोचना 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे क्रमिक साधना के लिये स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा 
करना श्रेयस्कर होता है । श्रीमदभगवद्गीता में योगेशवर का वचन है- 
क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवद्धिरवाप्यते । । 
॥ श्रीमदभागवद्‌ गीता 12.5 ॥ 


अतः सर्वप्रथम देहवान्‌ व्यक्तियों के लिये देह शुद्धि की आवश्यकता होती है । 
मृतिका के द्वारा शुद्धि के साथ अन्तिम शोधन का उपाय जल है | जल ही जीवन है। 
बाह्य शुद्धि के साथ यह आन्तरिक तृप्ति भी प्रदान करता है | अमावस्या के दिन जल 
में अमृत का निवास रहता है । भारतीय संस्कृति में शरीर शुद्धि के लिये विशिष्ट 
तिथियों पर जल की विशेष महिमा वर्णित है । इन तिथियों में तीर्थस्थानों में 
कुम्भ का आयोजन किया जाता है । प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जयिनी 
में आयोजित कुम्भ मेला में स्नान करने से शरीर शुद्धि के साथ मन में 
निष्कलमषता आती है । इस स्थूल शुद्धि के पश्चात्‌ उभयविध शुद्धि हेतु 
प्राणायाम कौ साधना अपेक्षित रहती है । इससे बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि के 
साथ ऊर्जा की अभिवृद्धि होती है । प्राणायाम के पश्चात्‌ प्रत्याहार, धारणा, 


ध्यान तथा समाधि का क्रम आना उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर साधक बढ़ता 
जाता है। 


श्री गिरीश गोवर्द्धन ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी साधना को दरशाने का प्रयास किया 
है । मुझे विश्वास है कि जिज्ञासुजन इस ग्रन्थरत्न से अधिकाधिक लाभ उठाएँगे । 


इस के अधिकाधिक प्रचार की कामना के साथ लेखक के दीर्घायुष्य के लिए 
आशीराशि प्रदान करता हूँ । 


दशहरा, 2066 वागीश शास्त्री 

वाग्योग चेतनापीठम्‌ पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर, अनुसंधान संस्थान 
बी-3/31, शिवाला, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी- 1 वाराणसी 
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सुगान रहस्य 


(मोक्ष : सिद्धि का मार्ग ) 


अभिमत 


मेरे प्रिय एवं प्राचीन भारतीय दार्शनिक वाङ्मय के अप्रतिम मर्मज्ञ, अनेक गभीर 
ग्रन्थों के सुलेखक एवं भारतीय संस्कृति के आराधक श्री गिरीश गोवर्धन की यह 
कृति उन अनेक धार्मिक क्रियाओं, पर्वो एवं संस्कारों की गूढ़ एवं दार्शनिक व्याख्या 
है जिन्हें सदियों से भारतीय मनस्‌ निरखता एवं अपनाता आया है। विभिन्न उपनिषदों, 
श्रीमद्‌भगवद्रीता तथा तुलसी-कबीर जैसे महाकवियो की आर्स वाणी को आधार 
मान कर इस ख्यातनाम लेखक व चिंतक ने विभिन्न स्नानों एवं स्नान-माध्यमों, 
अर्ध्य, पुरुषार्थ-चतुष्टय, तीर्थाटन, कुंभ पर्व, योग-साधना आदि के माध्यम से 
मोक्ष-सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है तथा मानव-देह परमात्मा के निवास को 
व्याख्यवित किया है योग-साधना की चर्चा करते हुए लेखक ने प्राणायाम व आसन 
आहार-शुद्धि, ध्यान साधना, दृष्टि की एकाग्रता आदि विषयों का गंभीर विश्लेषण 
किया है । वैसे ग्रंथ का मूल सत्त्व स्मान-केन्द्रित ही रहा है । 

विभिन्न जल-स्रोतों में स्नान के महात्म की चर्चा करते हुए लेखक कुंभ-स्नान का 
विस्तृत विवरण हमें देता है । वह प्रयाग, हरद्वार, उज्जैन व नासिक में आयोजित 
कुभ-पर्व पर होने वाले स्नानों पर प्रकाश डालते हुए सहसा पाठकों को स्नान एवं 
कुंभ पर्व का गूढार्थ समझाने लगता है । श्रुतियों, उपनिषदों एवं विभिन्न शास्त्रीय 
आधारों पर वह हमें स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर ले जाता है 
और आत्म-तत्त्व की उस परा-स्थिति से परिचय करवाता है जहाँ मोक्ष है, परा- 
शान्ति है, चिदानन्द है और जहाँ मन के संकल्प-विकल्प आत्माभिमुख होकर चरम 
लक्ष्य की ओर पहुँचते हैं । लेखक अपने आनुभविक कथ्य को विश्वसनीय एवं 
प्रामाणिक वाड्मय को आधार देते हुए ही अपनी बात रखता है, यह ही इस ग्रन्थ का 
वैचित्र्य है, वैशिष्ट्य है । लेखक की पूर्व प्रकाशित कृतियों से ऊपर उढकर यह ग्रन्थ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, amnion की by 83 Foundation USA. 


अपनी मौलिक दृष्टि एवं अधिक गहरी विश्वसनीयता रखता है जो हमें एक नई दशा 
एवं दिशा प्रदान करता है और लौकिकता से परा-चेतना की ओर आमुख करता है। 
विज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि वे इस ग्रन्थ को पढें, आत्मसात करें एवं आत्मस्थ हो 
अपने जीवन को धन्य करें | वैसे गिरीशजी को मात्र लेखक अध्यात्मपरक मानना 
भूल होगी । एक गुरुतर कार्य सम्पादित करने वाले वे प्रणम्य हैं । 


34, केशव नगर, उज्जैन (म. प्र.) 


डॉ. एयामसुन्दर निगम 
पिन - 456001 


( निदेशक) 


“श्री कावेरी शोध संस्थान 
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अप्रेल माह, सन्‌ 2004 की घटना है । उस समय उज्जयिनी में कुम्भ स्नान' 
का “सिंहस्थ' महापर्व चल रहा था । प्रथम प्रमुख स्नान के लिये घोषित तिथि को 
जगत्‌ पावनी क्षिप्रा नदी' में प्रथम कौन स्नान करेगा ? इस प्रश्‍न को लेकर साधु 
समाज के दो अग्रणी दल आपस में भिड़ पड़े थे । उनकी यह लड़ाई वाक्युद्ध या हाव- 
भाव का प्रदर्शन या गुत्थम्‌-गुत्था होना मात्र न रहकर इस में साधु समाज द्वारा धारण 
किये गये अस्त्र-शस्त्र भी सहयोगी तथा भागीदार बन गये थे । घटना का परिणाम 
स्वाभाविक रहा । कई संत-साधु पुरुषों को चोंट आयी तथा रक्तस्राव ने प्रमुखता प्राप्त 
कर ली। क्षिप्रा तट का रक्तरंजित हो जाना नगर में दावानल की भाँति चर्चा का प्रमुख 
विषय रहा । सांध्य समाचार पत्रों में तथा दूसरे दिन के प्रातःकालिन सब दैनिक 
समाचार पत्रों में यह समाचार प्रमुखता एवं विस्तार को प्राप्त हुआ | इस समाचार ने 
सब का ध्यान आकर्षित किया | देवयोग से उस समय शासकीय सेवाकाल उज्जयिनी 
में व्यतीत हो रहा था । संतसमाज के परस्पर युद्ध का समाचार पढ़कर मन को 
आघात्‌ पहुँचा तथा सहज प्रतिक्रिया स्वरूप मन में विचार आया कि "धोबी घाट 
की लड़ाई? शीर्षक से कुछ लिखा जावे । इस घटना को लेकर “स्नान पर्व की 
सार्थकता का विचार मन में खनकता रहा। तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा जा रहा 
यह लेख कार्य की व्यस्तता के कारण पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका कि इस बीच 
“सिंहस्थ 2004 के निर्विघ्न समापन’ का समाचार पढ़नें को मिल गया । किन्तु 
“निर्विघ्न समापन' का यह समाचार मन में कुम्भ स्नान, के प्रश्‍न पर उठे विचार को 
शान्त नहीं कर सका । 


मन में उठा विचार आलेख रूप में सारवान्‌ अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जावे इस 
प्रयास में जब प्राचीन पुराण साहित्य में यह वर्णन पढ़नें को मिला कि अमृतपान के 
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अवसर पर असुरगण आपस में ही द्रनद्ररत हो गये थे | देवताओं के हाथ से 'अमृत- 
कलश को छिन कर परस्पर छीना-छपटी करते हुए पहले मैं पीऊंगा', पहले मैं 
पीऊँगा ; तुम नहीं , तुम नहीं । अहं पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति’ कह कर वे 
आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। अतीत के धर्म इतिहास में असुरों के मघ्य महाकाल 
वन में हुई वह परस्पर लड़ाई तथा वर्तमान के इस खूनी संघर्ष ने विचारकुण्ड में अग्नि 
समिधा डालनें का कार्य किया | परिणामत: स्नान कर्म के औचित्य को लेकर उठा 
विचार मन ही मन खदबदाता रहा तथा यथावसर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर लेखनीं 
का विषय बनीं यह कृति आपके सुधी हाथों में प्रकट है । 
इस ग्रन्थ रूप भावाभिव्यक्ति में जब लेखनी द्वारा समुद्र मन्थन' के आख्यान 
से जुड़े हुए अमृत कलश' के उद्भव या प्राप्ति का रहस्य खोज निकाला तो स्वयं को 
ही विस्मित हो जाना पड़ा | कहाँ तो आरम्भ में उपजे विचार का आधार देहरूप 
कलेवर को प्रकट करने वाला यह गीतोक्त कथन था कि- 


बासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्ययानि संयाति नवानि देही | 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 2.22 ॥ 

- जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्रों को त्यागता हुआ नवीन 
वस्न धारण करता है; उसी प्रकार यह अनश्वर जीवात्मा अपरे द्वारा धारण किये गये 
पुराने देहरूप वस्न के जीर्ण हो जाने पर , उसे त्यागता हुआ नवीन देहरूप को धारण 
कर लेता है।' 

और, कहाँ यह प्राचीन पौराणिक आख्यान जिसमें सृष्टिचक्र के आरम्भ में 
देवगण तथा असुरगण द्वारा परस्पर जारी वैमनस्य का त्याग करते हुए अमृतत्व की 
रप्ति हेतु समुद्र का मन्थन? किया जाकर ` अमृत कुम्भ प्राप्त किया गया था । किन्तु 
अन्तःस्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप लेखनीं का विषय बनीं पूर्व कृति युग परिवर्तन एवं 
अन्य कृतियों की विषयवस्तु का स्मरण होते ही यह विस्मय स्वयं ही तिरोहित हो 
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गया तथा अगली कड़ी के रूप में यह विचार संकलन प्रकट होता हुआ नजर आया 
। इस योग-यात्रा' म॑ प्रतिपल तीक्ष्णतर हो रहे अन्त:स्थ पुरुष के तेजोमय दैदिप्यमान 
स्वर्णिम आदित्य स्वरूप को देख कर स्वयं ही यह जाना गया है कि अनवरत्‌ रूप से 
चल रहे इस “सृष्टिचक्र' में यह पुराण प्रतिपादित एक नवीन चतुर्यगी' के आगमन 
का अवसर है। यह इस सृष्टिचक्र में दिवस के आगमन का अवसर है तथा प्रातःकाल 
की वेळा में स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर, अन्तःकरण की निर्मल एवं परमशान्त 
अवस्था को धारण करते हुए कर्मनिष्ठा को अपना कर, कर्म के द्वारा ही उस सृष्टिकर्ता 
“यज्ञ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर, कर्म के द्वारा ही उस परमेश्वर की अर्चना 
करने एवं उस परमेश्वर को प्राप्त करनें का सुअवसर आना नजर आया । 

अनवरत्‌ रूप से चलने वाला यह सृष्टि चक्र मनीषी पुरुषों द्वारा अहोरात्र रूप 
में विभाजित होना जाना गया है। सृष्टिचक्र के इस अहोरात्र रूपी विभाजन में दिवस 
का आधार आत्मज्ञान का आलोक प्राप्त कर जीवन व्यतीत करना तथा रात्रि का 
कारण अज्ञान के अंधकार का' नित्य आचरण में सर्वत्र ही समा जाना माना गया है। 
आत्मज्ञान रूपी “प्रकाश' और अज्ञान के अन्धकार का यह भेद भगवती श्रुति द्वारा 
उपनिषद्‌ वाणी में “परा विद्या' एवं अपरा विद्या रूप में प्रकट किया गया है । 
उपनिषद्‌ वाणी में श्रुति द्वारा परा विद्या' को प्रकाशरूप होना कहा जाकर इसे 
अमृतत्व को प्राप्त करने का साधन होना तथा अपरा विद्या को अविद्या रूप में 
अज्ञान के अंधकार का कारण होना कथन किया गया है- अन्धं तमः प्रविशन्ति 
येऽविद्यामुपासते । (ईशा. 9) भगवती श्रुति का कथन है कि ` इस मानव जीवन में 
दो ही विद्याएँ जानने योग्य हैं; एक “परा विद्या' और दूसरी अपरा विद्या भी | इन 
दोनों ही विद्याओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष ये सब (दश विद्याएँ) तो अपरा विद्या के अन्तर्गत आते 
हैं तथा “परा विद्या' वह है, जिसके द्वारा वह अक्षर पुरुष अपने सर्वरूप में जाना 
जाता है।” (मुण्डकोपनिषद्‌ 1.1 .4व5) इस प्रकार यहाँ श्रुति द्वारा वर्तमान काल में 
शिक्षा प्राप्ति का आधार बनीं दशों ही विद्याओं को अपरा विद्या होना माना है तथा 
इसे अज्ञान रूपमे अन्धकार का कारण होना व्यक्त किया जाकर इसे अविद्या होना 
कहा गया है तथा अभिव्यक्त किया गया है कि इस जगत्‌ में जो कोई व्यक्ति अविद्या 
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और विद्या इन दोनों को एकसाथ जानता है वह अविद्या के द्वारा जीवनयात्रा को पूर्ण 
करता हुआ विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है - 


विद्या चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं, सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा बिद्ययामृतमश्नुते ।। ॥ ईशावास्योपनिषद्‌ -1 1 ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता में अविद्या और विद्या का यह भेद अज्ञान एवं ज्ञान रूप में 

प्रकट किया गया है तथा कथन किया गया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढँका हुआ 
है जिसके कारण मनुष्यगण इस जगत्‌ में मोहित हो रहे हैं- अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः । (श्रीमद्भगवद्रीता 5.15) तथा प्रकट किया है कि कर्म बन्धन' 
एवं माया-मोह रूप इस जगत्‌ से पार उतरने का साधन तो ज्ञानरूप नौका ही है- 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 4.36) हम देहरूप 
से परे जाकर सर्वरूपधारी अन्त:स्थ पुरुष का बोध प्राप्त करें तथा वर्तमान शिक्षा के 
इस अज्ञान रूपी आवरण को हटाकर परा विद्या रूप में ज्ञान का आलोक प्राप्त करें; 
हम जागतिक माया-मोह एवं कर्मबंधन से मुक्तावस्था को प्राप्त करें; इस ज्ञानरूपी 

'परा विद्या को तथा 'स्व-आत्मस्वरूप का बोध, प्राप्त करने का मार्ग ही इस कृति 
मे विस्तार से प्रकट हुआ है। 

उपनिषद्‌ ज्ञान को प्रकट करते हुए ईशावास्योपनिषद्‌ में भगवती श्रुति का कथन है 
कि इस मानवदेह के क्षर पुरुष' रूप तथा देहस्थ जीवात्मा के “अक्षर स्वरूप” को 
पृथक-पृथक्‌ जानकर यह देहरूपधारी पुरुष' इस जीवन यात्रा को पूर्ण कर अमृतत्व 
को भोगता है- 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते । । 
। | ईशावास्योपनिषद्‌ - 14।। 
वह आत्मकाम पुरुष आप्तकाम अवस्था को प्राप्त कर अपने आत्मा में रमण 

करता है; फिर वह मृत्यु का ग्रास बनता नहीं है । इस मानवदेह में निवास करते हुए 
पार्थिव देह के क्षर पुरुष रूप, जीवात्मा के अनश्वर “अक्षर पुरुष' स्वरूप तथा इन 
दोनों के नियामक तत्व उत्तम पुरुष' परमात्मा को अर्थात्‌ पुरुष तत्व के उत्तम, 
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मध्यम और अन्य, इन तीनों ही पुरुष रूप को स्वानुभूति के आधार पर जाननें एवं 
प्राप्त करने का मार्ग ही इस कृति में अन्त:स्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप विस्तार से प्रकट 
हुआ है | अहोरात्र रूप में विभाजित इस सृष्टिचक्र में दिवस के आगमन के साथ ही 
भोर की प्रात:वेळा में, नित्यकर्म रूप में अपनाए गये “स्नान कर्म का प्राप्तव्य जान 
कर हम स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करें; मन की निर्मल अवस्था को प्राप्त कर 
उस परमेश्वर से सायुज्यता को धारण करें तथा दिवस काल की कर्मनिष्ठा और 
सत्य आचरण को अपना कर स्वधाम को लौट जावें; यही इस कृति का पाथेय है 
और मूल संदेश भी । सुधी पाठक “स्नान कर्म के मर्म को जान कर यदि इसे नित्य- 
जीवन में अपना लेते हैं तो यह उस परमेश्वर से प्राप्त इस दिव्य प्रसाद की सार्थकता 
होगी और सनातन धर्म-मार्ग मे प्राप्त विकृति के क्षय का कारण भी । 


देववाणी संस्कृत भाषा में सब ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा एक विशिष्ट शब्द संयोजना' 
को अपनाया जाकर “परा विद्या को प्रकट करना इस बोधयात्रा में “अन्त:स्थ पुरुष' 
के प्रसाद स्वरूप जाना गया है । परम पुरुष परमात्मा के चतुष्पाद विस्तार रहस्य को 
प्रकट करने हेतु अपानाई गयी इस शब्द संयोजना के अन्तर्गत गूढार्थ रूप में 
एक, चार, सोलह एवं चौंसठ (1, 4, 16 एवं 64) संख्या उपदेश रूप में 
क्रमशः - “एक, की संख्या “परम पुरुष' के 1,कात्मक स्वरूप को; 'चार' 
की संख्या साकार बोधगम्य स्वरूप को '; सोलह, की संख्या प्रकट साकार 
स्वरूप में धारण की गयी पूर्णता को' तथा चौंसठ' की संख्या अनेक, 
बहुत, अनन्त या सर्व) को प्रकट करती हे । इसी प्रकार वैदिक छन्दो के 
गानरूप में अपनाए गये 'एक:, एका, एकम्‌; दश, शत एवं सहस्र शब्द (1, 
10, 100 एवं 1000) तीनों ही लिंग रूप में समानार्थक होकर छन्दों के गान 
रूप में अभिव्यक्ति की दुरुहता को दूर करते हैं। इन अंक (संख्या) एवं शब्दों 
का प्रकट गणनात्मक अर्थ “अपरा विद्या' को प्रकट करने वाला तथा गुरु- 
शिष्य परम्परा में जाना गया इनका यह गूढार्थ ही परा विद्या को प्रकट 
करने वाला होता है। 


लोक-जीवन में मनीषी पुरुषों द्वारा वह परमात्मा ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही देखा 
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जाता है “पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: । (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 15.10) अत: इस दृश्य- 
बोध प्रक्रिया में यह गूढार्थ ही “पुरुष एवेदं सर्वम्‌' तथा ईशा वास्यमिद सर्व 
यत्किजूच जगत्यां जगत्‌ । (ईश. 1) की सर्वरूप बोधगम्यता हेतु दिव्यं ददामि 
ते चक्षुः (श्रीमद्धशवद्‌ गीता 11.18) का कार्य करने वाला होता है तथा सब के 
लिये “ज्ञान यज्ञ! रूप में उपासना की सामग्री बन जाता है । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
9.15) इन अंको (संख्याओं) एवं शब्दों का प्रकट गणनात्मक अर्थ अपरा विद्या 
की विषय सामग्री तथा यह गूढार्थ ही परा विद्या को प्रकट करता है । जिसे गीतावाणी 
में अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढँका होना कहा जाकर प्रकट गणनात्मक अर्थ को ही 
मोह का कारण होना तथा उस परमेश्वर को ज्ञान के द्वारा जाना जाकर ज्ञानगम्य 
होना - ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌ कथन किया गया है। (आत्मज्ञान का आलोक प्रकट 
करने वाले इन सूत्र शब्दों' के उद्भव तथा गूढार्थ की चर्चा परम तत्व का क्रीड़ा 
बिलास' तथा वेदवाणी का रहस्य” इन दोनों ही कृतियों में विस्तार से प्रकट हुई 
है।) इन सूत्र शब्दों' का प्रकट गणनात्मक अर्थ अज्ञान रूप में सर्वरूप आत्मा' 
तथा अक्षय काल को विखण्डित रूप में प्रकट करने वाला तथा यह गूढार्थ ही 
'परा विद्या रूप में सर्वरूप आत्मतत्त्व के चतुष्पाद विस्तार रहस्य एवं 'काल पुरुष 
के अक्षय स्वरूप को प्रकट करने वाला होता है | इस गूढार्थ को जान लेना ही समस्त 
गणनाओं के अन्त का कारण बन जाता है, जिसे श्रीमद्भगवद्‌ गीता के विभूति योग 
नाम दशम्‌ अध्याय में सर्वरूप आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा काल: कलयतामहम्‌ 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 10.30) कहा गया है। इन सूत्र-शब्दो का यह गूढार्थ ही आत्मज्ञान 
के आलोक को प्रकट करने का साधन बनता है तथा इस भू-लोक पर अनवरत्‌ रूप 
में चल रहे सृष्टिचक्र मं पुराणोक्त एक नवीन चतुर्युगी के आगमन का आधार भी । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में देवी श्रुति का कथन है कि “वह व्यक्ति जड़-मूल से सूख जाता है 
अर्थात्‌ वंशवेल से रहित हो जाता है, जो झूठ बोलता है! - समूलो वा एष परिशुष्यति 
योऽनृतमभिवदति । (प्रश्नोपनिषद्‌ 6.1) अत: कालचक्र के असीम झंझावातों में 
यह गूढार्थ ही सब के लिये “शिक्षा सामग्री' बनकर, इस भू-लोक पर सनातन धर्म 
यात्रा को प्राणवान एवं गतिवान बनाता है तथा अनवरत्‌ रूप से चल रहे इस सृष्टि- 
चक्र में युग परिवर्तन' का कारण बन जाता है। इस सर्वरूप आत्मा को तथा कालपुरुष 
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के अक्षय स्वरूप को प्राप्त कर लेने का मार्ग ही इस कृति में प्रकट है । यह सब को ही 
कर्म बन्धन, से मुक्तावस्था प्रदान करने वाला है | 

इस कृति में भारत नाम सम्बोधन तथा भारत भूमि के देहरूप प्रतीक आधार पर 
“गंगा स्नान तथा संगम स्नान के मोक्षदायी स्वरूप पर तथा इनकी मानव देहगत 
अवस्था पर भी विचार प्रकट है | उस परमेश्वर का वाच्य नाम प्रणव नाद क्या है? 
इसका सेतुरूप कैसा है? तथा प्रणव नाद का ' धनुष रूप महान अस्त्र रूप क्या है? 
“प्राणायाम की प्रक्रिया से सम्बद्धता के आधार पर हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, नासिक 
(पंचवटी) और उज्जयिनी के कुम्भ स्नान की; इनके मोक्षदायी स्वरूप की; पंचवटी 
में सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा अनुज लक्ष्मण तथा भार्या देवी सीता के साथ किंचित काल 
“स्वर्ग की सुखमय अवस्था में निवास करने की चर्चा भी इस कृति में लेखनी का विषय 
बनीं है | सृष्टि-चक्र के आरम्भ में देव और दानवगण द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाकर 
“समुद्र मन्थन' द्वारा अमृत कुम्भ को प्राप्त करने सम्बन्धी पौराणिक आख्यान भी 
अपने “सद्य प्रसूत' प्रतीकार्थ को लेकर इस कृति में उभरा है। समुद्र मन्थन' का यह 
पौराणिक आख्यान अपनी मौलिकता तथा देहगत अवस्था के आधार पर समस्त 
धर्मपिपासु मुमुक्षु साधकजन के लिये विचारमय अनुशीलनयोग्य सामग्री प्रकट करता 
है। यह इस मानवदेह में निवास करते हुए अमृत स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने; कर्म 
को अपना कर “कर्म बन्धन' से रहित हो जाने तथा जीवन-यात्रा के योगयुक्त निरापद 
मार्ग- तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन । (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 8.27) को 
प्रकट करता है । इस विचार श्रृंखला में श्रीमद्धगवद्‌ गीता के अध्याय छ: के मन्त्र क्रमांक 
ग्यारह से सत्रह तक का भावार्थ एवं व्याख्या भी (स्वानुभूति पर आधारित) 
अभिव्यक्ति का विषय बनीं है | धर्मपथ के अध्येता जिज्ञासुजन इस युगानुकूल 
भावाभिव्यक्ति पर विचार करें तथा कमी से अवगत्‌ करावें; यही सविनय प्रार्थना है। 

इस विचारशिशु के प्रति देववाणी संस्कृत भाषा के आचार्य श्री श्रीनिवास रथ 
द्वारा अपना आशीर्वाद तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, संस्कृत संकायाध्यक्ष 
डॉ. केदारनारायण जोशी एवं डॉ. वागीश शास्त्री, वाग्योग चेतनापीठम्‌ वाराणसी 
द्वारा स्नेहाशीष प्रदान किया गया है तथा श्री कावेरी शोध संस्थान, केशव नगर, 
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उज्जैन, के निदेशक डॉ. श्याम सुन्दर निगम ने इस कृति पर अपना अभिमत व्यक्त 
किया है। अपनी अति व्यस्तता में प्रकट की गयी उन सब की इस उदारता के लिये मै 
कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूँ तथा प्रणिपात्‌ नमन्‌ करता हूँ । छाजेड़ प्रिंटरी, 
रतलाम के निदेशक श्री सुशील छाजेड़ ने सतत्‌ सहयोगी बन कर यह ग्रन्थ प्रकाशन 
कार्य संभव किया है। अत: उनके प्रति में अपना आभार प्रकट करता हूँ | मैं आभारी 
हूँ आकाशवाणी इन्दौर के सुप्रसिद्ध पूर्व कलाकार 'नन्दाजी' श्रीकृष्णकान्त दुबे के 
प्रति जिन्होंने इस कृति पर अपनी भावाभिव्यक्ति से अवगत किया तथा मैं आभारी हूँ. 
डाइट उज्जैन के पूर्व सहप्राचार्य श्री कैलाशनारायण व्यास के प्रति जिन्होंने इस कृति 
के भाषारूप परिमार्जन में आवश्यक सहयोग किया है । 


जन्मदात्री माँ श्रीमती केशरदेवी चौबे अब स्मृति शेष हैं । अक्षर ज्ञान के साथ ही 
श्रीमद्भगवद्गीता का नित्य पाठ' करने का उनका निर्देश, बाल मन पर उनका कड़ा 
अनुशासन तथा अध्ययन और मनन्‌ करने की उनकी सच्ची सतत्‌ प्रेरणा ही धर्म के 
प्रति आस्था और धर्मचिन्तन का आधार बनीं है उनकी वह सद्प्रेरणा ही इस सकल 
कार्य का मूलख्रोत है, जिसे परम पूज्य पिता स्व. श्री प्रभुदयाल चौबे (स्वतन्त्रता 
संग्राम सैनानी) द्वारा अपने कर्मयोग के पाठ द्वारा पल्लवित किया गया है | अत: यह 
सद्यकृति उनकी पावन स्मृति में उस सर्वरूप परमेश्वर के प्रति समर्पित है। 


अन्तःस्थ पुरुष की प्रेरणा एवं कृपाप्रसाद स्वरूप शब्दाभिव्यक्ति को प्राप्त इस 
कृति के प्रकाश अवसर पर मैं पुन: कहना चाहूँगा कि “तोमार इच्छा पूर्ण हउक 
करूणामय स्वामी ' । इति | हरि ॐ तत्सत्‌ | 


३+ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 


37, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान श्री सदगुरु देव की सेवा में 
अ योजना, उज्जैन (म.प्र.) पिन 456010 


गिरीश “गोवर्द्धन 
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स्नान रहस्य 


(मोक्ष : सिद्धि का मार्ग ) 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 


॥ केनोपनिषद्‌ 2.4 ॥ 


| विचार-क्रम | 


समर्पण 
प्रस्थानिकी 
लेखकीय 


प्रात: जल स्नान 
स्नान शब्द का अर्थ 

स्नान क्रिया का उद्देश्य 
स्नान-क्रिया का चतुष्पाद स्वरूप 
जल स्नान के विविध रूप 
पुराणसाहित्य में वर्णित स्नान 
दशविध स्नान 

नित्य स्नान 

स्नान क्रिया में पात्र का महत्त्व 


10. नदी या सरोवर में स्नान 
11. गंगा नदी का महत्त्व 
12. पर्व स्नान एवं तीर्थ स्नान 
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13. तीर्थ स्नान का यथार्थ स्वरूप; तीर्थकर कौन? 


14. 
lS). 
16. 
17. 
18. 


समुद्र स्नान 
सूर्य मकर संक्रान्ति का स्नान पर्व 
ग्रहण स्नान एवं वस्त्र दान 

स्नान क्रिया का गूढार्थ 

सूर्य को अर्ध्य देना 


. अन्तःस्थ पुरुष का विराट्‌ रूप 

. मानव देह में परमात्मा का निवास स्थान एवं मुक्ति का मार्ग 
. अपना आत्मा ही सद्गुरु 

. योग साधना में पद्मासन का महत्त्व 

- प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा जीवात्मा का स्नान 

. कुम्भ स्नान 

- कुम्भ स्नान का महत्व एवं पौराणिक स्वरूप 

- कुम्भ-स्नान के चार स्थान अर्थात्‌ प्राणायाम की प्रक्रिया 


पर आधारित मोक्ष प्राप्ति की चार अवस्थाएँ 


. हरिद्वार का कुम्भ स्नान 

- तीर्थराज प्रयाग का कुम्भ स्नान 

- नासिक-पंचवटी का कुम्भ स्नान 

- अवन्तिकापुरी का कुम्भ स्नान 

- चातुर्मास आधारित योग-साधना का श्रुति निर्देश 

: दीपावली पर्व एवं जल प्रवाह में 'दीप दान' की प्राचीन परम्परा 


परिशिष्ट - क' 
श्रीमद्धभगवद्रीता 
अध्याय छ:, श्लोक 11 से 17 तक ( भावार्थ एवं व्याख्या ) 


संदर्भ ग्रंथ सूची 
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प्रात: जल स्नान 


प्रात:काल जल से स्नान' करना एक बाह्य एवं स्थूल क्रिया है; जिसे हमारे द्वारा 
शरीर की शुद्धि एवं विकार मुक्ति के लिये नित्य-जीवन में अपनाया गया है । धूप 
में बैठकर सूर्य की किरणों से शरीर को तपाने की क्रिया को भी चिकित्सा जगत्‌ में 
'धूप स्नान' करना कहा गया है । इसी प्रकार जब किसी अवसर विशेष पर हल्दी, 
चन्दन, बेसन, तिल आदि के उबटन द्वारा या किसी अन्य औषधीय मिश्रण द्वारा 
या गीली मिट्टी का लेप लगाकर तथा उसे शरीर पर सुखाकर शीतल अथवा 
किंचित्‌ उष्णता को प्राप्त जल से स्नान किया जाता है तब इस क्रिया को भी अच्छे 
स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा चर्मरोग आदि के निवारण हेतु स्नान करना माना गया है। 
स्नान क्रिया के ये विविध रूप हैं; जिन्हें हमारे द्वारा प्राचीन काल से नित्य-जीवन 
में अपनाया गया है । धन 


स्नान शब्द का अर्थ 


2. स्नान शब्द प्रक्रियात्मक है | यह शब्द धोना, मार्जन करना, पानी में डुबकी 
लगाना, संस्कार रूप में मार्जन करना, परिशुद्धि करना, आदि अर्थ धारण करता है। 
नित्य स्नान करना, देह के नित्य मार्जन को अपनाना है । स्नान की क्रिया शरीर को 
स्वच्छ रखने के साथ ही मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करती है । यह मन की 
शिथिलता को दूर करने तथा प्रसन्नचित्त अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होती है। 
इस प्रकार जल स्नान की क्रिया, नित्य ही स्थूल शरीर के विकारों को दूर करती है 
तथा उत्साह, प्रसन्नता एवं ओज को प्रदान करने वाली होती है । प्रसन्नता आत्मा का 
गुण है | उपनिषद्वाणी में श्रुति ने आत्मतत्व को मुदितामय अर्थात्‌ आनन्द से परिपूर्ण 
होना वर्णन किया है तथा प्रकट किया गया है कि इस आत्म तत्त्व को प्राप्त करने की 
परिणिति आनन्द को प्राप्त करने में होती है- स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा । 
(कठोपनिषद्‌ 1.2.13) अर्थात्‌ वह मुदितामय आत्म तत्त्व को प्राप्त कर स्वयं 
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मुदितमन अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त हो जाता है। अत: सहज रूप में आनन्द को प्रदान करने 
वाली 'जल स्नान की यह बाह्य क्रिया गूढ़ार्थ को धारण करने वाली हो गयी है । 
“योग साधना के मार्ग में यह आनन्द की अनुभूति को प्रकट करती है तथा उसे प्राप्त 
` करने में सहायक होती है। जल स्नान की स्थूल क्रिया द्वारा मानव शरीर को बाह्य 
विकारों से मुक्त करने की भाँति, योग साधना के मार्ग में, अपने गूढार्थ रूप में' यह इस 
जीवात्मा को कर्म विकार से मुक्त करती है अर्थात्‌ कर्म के बन्धन का क्षय करने वाली 
होती है। अतः इस कृति में लेखनी का मुख्य लक्ष्य जल स्नान की बाह्य क्रिया के 
गूढार्थ (प्रतीक रूप) में समाहित कर्म बन्धन से मुक्त होने के मार्ग को आत्म प्रेरणा से 
जान लेना तथा “स्व आत्म कल्याण' हेतु उसे प्रकट करना है। ध 


स्नान-क्रिया का उद्देश्य 


3. जल स्नान क्रिया का उद्देश्य शरीर एवं मन को विकार रहित बनाना होता है। 
देह या शरीर से जुडे विकारों से मुक्त होकर, शुद्धावस्था को प्राप्त करना एवं मन की 
प्रसन्नचित्त अवस्था को प्राप्त कर लेना ही स्नान क्रिया का एकमेव लक्ष्य होता है । 
जल स्नान की क्रिया कर्म जनित उष्मा का शमन करती तथा थकान को मिटाती है । 
यह उद्गेग को दूर करती तथा शान्त एवं स्थिरचित्त अवस्था को प्रदान करती है। “जल 
स्नान की क्रिया आलस्य को दूर भगाती एवं निद्रा से छुटकारा प्रदान करती है । 
प्रातःकाल किया गया स्नान आलस्य के परित्याग एवं उल्लास प्राप्ति का कारण बनता 
है | यह तंद्रा को दूर भगाता तथा चेतनता में वृद्धि करता है । प्रात:कालीन स्नान की 
क्रिया मानवमात्र के लिये जाग्रत अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होती है । जब 
दिवसकाल में सोने वाला कोई व्यक्ति उसका नाम पुकारा जाने के उपरांत भी जागता 
नहीं है या गाढ़ी निद्रा का परित्याग नहीं करता है ; तब पानी के किंचित्‌ छींटे उसके 
चेहरे पर डालने पर वह निद्रा का परित्याग करके उठ बैठता है | वह गहन निद्रा का 
परित्याग करने वाला हो जाता है | वह दिवस के आलोक में जाग्रत एवं सचेत 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अतः इन्हीं सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये या यों 
कहें कि इस सृष्टि चक्र' में अहोरात्र आधारित दिवस के आगमन पर जाग्रत अवस्था 
को प्राप्त करने के लिये ही हमारे पूर्वजों द्वारा गूढार्थ को धारण करने वाली इस जल 

स्नान की स्थूल क्रिया' को नित्य जीवन में अपनाया जाना प्रकट होता है। धन्‌ 
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स्नान क्रिया का चतुष्पाद स्वरूप 


4. स्नान क्रिया के चार स्वरूप प्रचलित हैं | यह 1. नित्य स्नान, 2. नैमित्तिक 
स्नान, 3. काम्य स्नान एवं 4. गौण स्नान (जल रहित) रूप में किया जाता है । लोक 
जीवन में प्रचलित स्नान क्रिया' का यह चतुष्पाद स्वरूप है। “नित्य स्नान' प्रतिदिन 
शीतल जल के द्वारा या ठंड के मौसम में किंचित्‌ उष्णता को प्राप्त जल द्वारा किया 
जाता है। नैमित्तिक स्नान' किसी अवसर विशेष पर या किसी विशेष घटना से जुड़ी 
हुई अवस्था में किया जाता है । किसी पर्व, श्राद्ध, तर्पण या मृत्यु के अवसर पर 
किया जाने वाले जल स्नान को नैमित्तिक स्नान' कहा गया है । 'काम्य स्नान? 
किसी फल प्राप्ति की इच्छा से अथवा फल के प्राप्त हो जाने पर किया जाता है तथा 
'गौण स्नान' जल रहित अवस्था में शरीर पर भस्म लपेटकर या वायु में गायों के खुर 
से उड़ रहे धूलिका के कणों द्वारा या सूर्य की धूप में लेटकर, मानस स्नान रूप में 
किया जाता है। 


स्नान को प्रक्रिया में शीतल जल द्वारा स्नान करना महत्त्वपूर्ण होता है । जिस 
प्रकार किसी अंगारे से राख को हटा दिया जाने पर अंगारे में प्रसुप्त अम्नि प्रकट हो 
जाता है; उसी प्रकार जल स्नान की क्रिया देहस्थ अग्नि के प्रदीपन का कार्य करती है। 
यह क्रिया इस जीवात्मा को सुप्तावस्था से जाग्रत एवं सचेत अवस्था प्रदान करने 
बाली होती है । यह नवचेतना प्रदान करती है । 'जल स्नान क्रिया करने के उपरांत 
मन तथा शरीर दोनों ही ऊर्जावान एवं स्फूर्तिमय हो जाते हैं । परिणाम स्वरूप व्यक्ति 
स्वयं को प्रफुल्लित, तरोताजा, भारहीन एवं विकार रहित अनुभव करता है | वह 
स्वयं को अपने निज आत्म स्वरूप में स्थित होना जानता है। अत: इन्हीं सब गुणों के 
आधार पर जल स्नान की बाह्य क्रिया को हमारे द्वारा योग साधना के मार्ग में गूढ़ता 
से परिपूर्ण होना जाना गया है। 

जन जीवन में प्रचलित प्राचीन मान्यता के अनुसार स्नान करना शब्द प्रतीकार्थ 
से युक्त होना पाया गया है । यह शब्द किसी कार्य या दायित्व से मुक्त होनें, छुटकारा 
प्राप्त करने या निवृत्ति को प्राप्त कर लेने के अर्थ को सूचित करता है | नित्य जीवन में 
अपनाया गया गंगा नहा मुहावरा किसी कठिन कार्य की पूर्णता को या किसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य दायित्व से छुटकारा प्राप्त कर लेने की अवस्था को प्रकट करने वाला 
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होता है। स्नान की क्रिया से सम्बन्धित यह बहुप्रचलित मुहावरा, लोकजीवन में 
विशिष्ट महत्त्व को धारण करता है | किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शव को 'जल 
स्नान कराया जाना, सब प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाने का प्रतीक है | यह 
अतिसूक्ष्म आत्मतत्त्व, जीवात्मा द्वारा स्थूल शरीर रूप में अपनाए गये पंच महाभूत 
एव त्रिगुणमय जगत्‌ से मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने की अवस्था को सूचित करता 
है। पुराण कथाओं में वर्णित “अवभृथः स्नान' किसी मुख्य यज्ञकर्म की समाप्ति पर 
किया जाने वाला जल स्नान रहा है | प्राचीनकाल में यह किसी कार्य की पूर्णता को 
प्रकट करने का संकेत माना जाता था । इसी प्रकार कर्मकाण्ड से जुड़ा हुआ हिमाद्रि 
स्नान जो कि पचगव्य' द्वारा किया जाता है, इसे भी अतीत के इतिहास में समस्त 
पापकर्म से छुटकारा प्राप्त करने या पुनः शुद्धावस्था को धारण करने के प्रतीकार्थ रूप 
में अपनाया गया था । यह जल स्नान की स्थूल क्रिया का मुक्तावस्था को प्रकट 
करने वाला स्वरूप है । किन्तु जल से स्नान करने की यह स्थूल क्रिया कहीं-कहीं 
दायित्व को स्वीकार करने या विभिन्न दायित्वों को प्राप्त करने का अर्थ धारण करने 
वाली होना भी पायी जाती है । षोडश संस्कार के विभिन्न अवसर पर जल 
स्नान करने को स्थूल क्रिया, शरीर की शुद्धता एवं मन की प्रसन्नता के साथ ही 
नवीन परिवेश में प्रवेश करने या नवीन दायित्व को स्वीकार करने की अवस्था को 
प्रकट करती रही है। प्राचीनकाल में राज्यारोहण के पूर्व किसी राजपुरुष द्वारा विभिन्न 
स्थान एवं बिभिन्न दिशाओं में प्रवाहित नदियों से लाए गये जल द्वारा स्नान करना, 
गूढार्थ रूप में विभिन्न प्रकार के दायित्व को स्वीकार करने तथा लोक व्यवहार में 
जल के समान ही एकरूपता को अपनाने की स्वीकारोक्ति करना रहा है | यह भिन्न 
भू-भाग में प्रवाहित नदियों से लाये गये जल की भिन्नता में समाहित एकत्व को 
अपनाने अर्थात्‌ सम्पूर्ण राज्य में निवास करने वाले जन समुदाय एवं उनकी परम्पराओं 
के प्रति समान संरक्षण, पोषण एबं संवर्धन को अपनाने की स्वीकारोक्ति को प्रकट 
करने वाला रहा है | इसी प्रकार ऋषि आश्रम में निवास करते हुए शिक्षा की समाप्ति 
पर, समावर्तन संस्कार” के समय शिष्य द्वारा किया जाने वाला जल स्नान' भी 
शिक्षण कार्य की पूर्णता एवं गृहस्थ जीवन के आरम्भ को प्रकट करने वाला रहा है | 
“समावर्तन संस्कार के समय 'जल स्नान' करने के उपरांत ही कोई छात्र स्नातक' 
(अर्थात्‌ स्नान कर लेने वाला) कहा जाता था | इसके पश्चात ही वह समाज में रह 
कर प्रतिष्ठा को प्राप्त करता था । ऋषि आश्रम में समावर्तन संस्कार के न होने तक 
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छात्र को आचार्य के सानिध्य में रहकर अध्ययन करना आवश्यक होता था । स्पष्ट 
है कि प्राचीनकाल में इसे शिक्षण कार्य की पूर्णता का प्रतीक माना गया था । 

इस प्रकार नित्य जीवन में अपनाया गया स्नान कर्म शरीर की शुद्धता और मन 
की प्रसन्नता के साथ ही विविध कार्यदायित्व के बोझ से मुक्त हो जाने अथवा नवीन 
कर्मदायित्व को स्वीकार करने या उन्हें अंगीकार करने की बहुआयामी अवस्था को 
प्राचीनकाल से प्रकट करता चला आ रहा है। धन 


“जल स्नान के विविध रूप 


5. “जल स्नान' की बाह्य एवं स्थूल क्रिया को हम निम्न रूप में प्रचलित होना 
पाते हैं - 1. नित्य जल स्नान करना; 2. नदी या सरोवर के जल में स्नान करना; 3. 
दो नदियो के संगम स्थल या संगम जल में स्नान करना; 4. किसी पर्व के अवसर पर 
जल स्नान करना; 5. तीर्थ क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी या सरोवर में जल स्नान 
करना; 6. ग्रहण योग के अवसर पर जल स्नान करना; 7. समुद्र के लवण युक्त जल 
में स्नान करना, तथा 8. मानस स्नान करना, आदि । जल स्नान की क्रिया में 
“समुद्र स्नान' करना विशेष महत्त्व धारण करता है | इसे महातीर्थ करना माना गया 
है | कारण कि समुद्र का दर्शन करना, विराट्‌ का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर लेना है । यह 
स्वयं में तीर्थ यात्रा करने जैसा होता है । अत: लोक जीवन में यह विशिष्टता को 
धारण करता है । यह नित्य जीवन में विराट्‌ भाव को अपनाने या स्वयं धीर-गंभीर 
होनें की शिक्षा प्रदान करता है । किन्तु इन सब प्रकार के स्नान में प्रातःकाल शीतल 
जल द्वारा किया गया “स्नान/ सर्वश्रेष्ठ होता है । यह नित्य ही विकारमुक्त अवस्था 
प्रदान करता है तथा नित्य जीवन में ओज, मेधा एवं शान्त स्वभाव की प्राप्ति का 
कारण बनता है। धृत 


पुराण साहित्य में वर्णित स्नान 


6. पुराण साहित्य में पाँच प्रकार के स्नान बतालाए गये हैं। 1. आग्नेय स्नान, 2. 
वारुण स्नान, 3. ब्राह्म स्नान, 4. वायव्य स्नान तथा 5. दिव्य स्नान । सम्पूर्ण शरीर 
में भस्म लगाना “आग्नेय स्नान! करना है । जल से किया जाने वाला स्नान वारुण 


स्नान! कहा गया है । यज्ञकर्म करते समय या पूजन कार्य के अवसर पर आपो 
ही 
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हिष्ठा..... आदि वैदिक ऋचा मंत्रों से जो अपने ऊपर जल का अभिषेक किया 
जाता है, उसे ब्राह्म स्मान' करना कहते हैं । शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ चरणों 
की धूलि पड़ती है, उसे 'वायव्य स्नान' करना माना गया है तथा धूप के रहते हुए जो 
आकाश से जल की वर्षा होती है; उसमें भीग जाने को ही 'दिव्य स्नान' करना कहा 
गया है। दिव्य स्नान' अपने नाम के अनुरूप ही आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करता 
है। यह उस दिव्य पुरुष की दिव्यता का प्रत्यक्ष बोध प्रदान करता है । यह ग्रीष्पातप में 
शीतलता प्रदान करने वाला होता है | इन पाँच प्रकार के पौराणिक स्नान में 'आग्रेय' 
एवं 'वायव्य' स्नान को गौण स्नान तथा 'वारुण', ब्राह्म' एवं 'दिव्य' स्नान को 
प्रकट स्नान माना गया है। धल 


दशविध स्नान 


7. किसी देव प्रतिमा का जल, दूध, दघि, मधु, घृत, शर्करा, गन्ध-द्रव्य (औषध), 
चन्दन, केशर आदि दश विविध वस्तुओं के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कराया जाने 
वाला दशविध स्नान, स्नान क्रिया के साकार स्वरूप को प्रकट करता है। यह स्नान 
कार्य की पूर्णता हेतु आवश्यक दश विविध अंगों को सांकेतिक रूप में अपनाना प्रकट 
करता है | मंत्रोच्चार के साथ दश' विविध वस्तुओं द्वारा किये जाने वाले स्नान में 

'जल स्वभाव की शीतलता एवं स्नेहमय आचरण को; 'मधु' वाणी के मधुर मधुमय 
स्वरूप को; दूध आचरण की धवलता एवं पोषकता को; “दधि' धीर-गंभीर स्वभाव 
को; 'घृत' व्यवहार के सारवान स्वरूप को; 'गन्ध-द्रव्य' विचार्युक्त कर्म एवं 
सद्व्यवहार को, चन्दन सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को अपने जैसा बना लेने की 
अवस्था को तथा 'केशर' आदि नित्य आचरण की सुवास, सौम्यता एवं इसके 
विकार रहित ओषध स्वरूप को प्रकट करने वाले होना जाने गये हैं । इस प्रकार 
"दशविध स्नान करना इन दश गुणों? को अपनाकर स्वयं की विकार रहित, सौम्य 
अवस्था को प्राप्त करने या इन दश गुणों को अपनाकर जीवन यापन करने की शिक्षा 
प्रदान करता है। नित्यजीवन में “स्नान क्रिया' के दश विध' स्वरूप को अपना लिया 
जाने पर यह इस जीवात्मा को देवत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है | यह इस 
भू-लोक पर निवास करते हुए देवत्व को प्राप्त कर लेने में सहायक होकर, इस भू- 
लोक को देवलोक रूप में परिवर्तित करने वाला होता है। यह सब के लिये सुखमय 
जीवन अवस्था को प्राप्त करने का आधार उपस्थित करता है | धु 
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नित्य स्नान 


8. “नित्य स्नान को हमारे द्वारा विविध रूप में अपनाया गया है । यह किसी नदी 
या सरोवर के जल में या अपने निवास स्थान पर घड़े या किसी पात्र में संग्रहीत शुद्ध 
जल द्वारा किया जाता है । यह नित्य ही शरीर को बाह्य शुद्धता प्रदान करता तथा 
आलस्य से छुटकारा प्रदान करता है | नित्य स्नान शरीर को विकार रहित एबं निरोग 
बनाता है; इसके साथ ही यह जठराय्ि के प्रदीपन का कार्य करता है । इस प्रकार 
नित्य स्नान अच्छे स्वास्थ्य का कारण एवं आरोग्यवर्धक होता है। कुछ लोग प्रातःकाल 
शीतल जल द्वारा स्नान करते हैं तो कुछ लोग मौसम के अनुसार शीतल या किंचित्‌ 
उष्णता को प्राप्त जल द्वारा स्नान करना उचित मानते हैं । वहीं कुछ लोग दिनभर की 
थकान को दूर करने के लिये सायंकाल में भी जल स्नान की क्रिया को अपनाते हैं। 
इसी आधार पर कुछ लोग नियमित रूप से प्रात:काल सूर्योदय के पूर्व एवं सांयकाल 
को भी अर्थात्‌ प्रतिदिन दो बार जल स्नान करते हैं । योगी पुरुष तथा संन्यासीगण 
ईश्वर भक्ति में लीन रहकर त्रिकाल संध्याकर्म करते हुए, प्रतिदिन तीन बार जल 
स्नान की क्रिया करते हैं । वे नित्य ही प्रात:काल ब्रह्ममुहूर्त में, दोपहर मध्यान्ह काल 
में तथा सायंकाल को सूर्य के अस्त होते समय स्नान की क्रिया करते है । अन्य 
कतिपय साधक त्रिकाल संध्याकर्म करते हुए सांयकाल को मात्र कटिस्नान की प्रक्रिया 
अपनाते हैं तथा वे इसे पूर्ण स्नान करना मान लेते हैं । कटिस्नान प्राय: संध्या समय 
किया जाता है । यह स्नान नाभिचक्र के नीचे पेढू तथा कटिप्रदेश के पृष्ठ भाग में 
स्थित “स्वाधिष्ठान चक्र के चारों ओर गीले वस्त्र द्वारा पोंछकर किया जाता है । 
कटिप्रदेश के पृष्ठभाग में रीढ़ के संधिस्थल पर “स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होना 
जाना गया है। 'स्वाधिष्ठान चक्र' अपने नाम के अनुरूप ही इस जीवात्मा को स्व 
आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाला होता है । अत: योग साधना के क्षेत्र में यह 
स्थान विशेष महत्त्व रखता है। योग साधना के परिक्रम में मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी 
शक्ति के ऊर्ध्वगामी होने पर जब यह स्वाधिष्ठान चक्र से होकर गुजरती है तो इसके 
प्रभाव से साधक व्यक्ति अपने अभोक्ता आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है | वह स्वयं के 
शान्त स्वरूप की, स्वयं को विराट्‌ का अंश होनें की अनुभूति को प्राप्त करता है । 
परिणामत: नित्य ही साधनारत रहकर वह अपने द्रष्टा आत्मस्वरूप को प्राप्त करने 


हेतु अग्रसर हो जाता है । योगी पुरुषों द्वारा प्रतिदिन तीन बार “जल स्नान' करना 
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प्राचीनकाल से प्रचलित है । स्थूल रूप में तीन बार जल स्नान' करना, स्नान क्रिया 
रूप में जाना जाता है | किन्तु गूढार्थ रूप में यह सुषुम्ना स्वर में अवगाहन करना होता 
है । सामान्य रूप में हमारे द्वारा किसी एक नासिका स्वर में प्राणवायु का प्रवाहित 
होना जाना जाता है । नासिका स्वर में संवाहित होने वाला प्राण दिन में कुल तीन बार 
स्वर परिवर्तन अपनाता है अर्थात्‌ यह दाहिने स्वर से बाँए स्वर में या बाँए स्वर से 
दाहिने स्वर में क्रमश: स्वत: ही चलने लगता है । स्वर परिवर्तन के क्रम में यह दोनों 
ही नासिका स्वर में सम अवस्था को प्राप्त कर प्रवाहित होता हुआ अनुभव किया 
जाता है । दोनों ही नासिका स्वर में समगति से चलने वाला प्राण ही सुषुम्ना नाडी में 
चलने वाला प्राण कहा गया है। 


सम अवस्था में संवाहित होने वाला यह सुषुम्नागत प्राण स्वाभाविक रूप से 
शीतलता का अनुभव प्रदान करने वाला होता है । यह शिव स्वरूप आत्मा का 
सानिध्य प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार कोई कावड़ यात्री अपने कंधे पर 
दोनों ओर सम मात्रा में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल धारण कर भार रहित 
अवस्था में यात्रा करता हुआ शिव मन्दिर को गन्तव्य रूप में अपना लेता है तथा 
शीतल जल द्वारा शिवाभिषेक करके स्वयं को कृतार्थ मानता है। उसी प्रकार नासिका 
के उभय द्वार से सम मात्रा में प्रवाहित होने वाला यह प्राण अपने गन्तव्य रूप में 
अन्तःस्थ आत्मा का सानिध्य प्रदान करता है। कावड़ यात्रा का यही प्रतीक रूप 
गूढ़ार्थ होता है। यह गहन शीतलता की अनुभूति प्रदान करता है। इस शीतलता का 
अनुभव प्राप्त करना योगी पुरुषों के लिये सहज क्रिया होती है। अत: इस शीतलता में 
अवगाहन कर लेना ही योगी पुरुषों का स्नान करना तथा सर्वरूपआत्मा का सानिध्य 
प्राप्त करना होता है। स्वर परिवर्तन की वेळ में, सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित प्राण को 
शीतलता में इस प्रकार किया गया स्नान ही त्रिकाल स्नान' करना या त्रिकाल 
सन्ध्या कर्म करना होता है । यह संध्या स्नान अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता प्रदान 
करता है । चित्त की निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लेने पर यह सब के लिये सायुज्य 
अवस्था को प्राप्त कर लेने का आधार बनता है। श्रीरामकथा में चित्रकूट में निवास 
करते हुए अयोध्यावासियो द्वारा श्रीराम के सानिध्य में त्रिकाल स्नानकर्म को अपनाना 
संत तुलसीदास द्वारा वर्णन किया गया है- मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला । राम 
दरसु मुद मंगल माला ॥ (श्रीरामचरितमानस 2.279.3) सगुण ब्रह्म श्रीराम के 


सानिध्य में तीन बार किया जाने वाला यह स्नान प्रकट रूप में किये जाने वाले जल 
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स्नान के साथ ही गूढार्थ रूप को धारण करने वाला हो गया है | यह प्राणवायु के मन्द 
एवं शीतल प्रवाह में अवगाहन करने की क्रिया को सूचित करने वाला हो गया है । 

भोजन ग्रहण करने के उपरान्त स्नान करना हानिकारक होता है । यह जठराग्मि 
को मन्द करता है । इसी प्रकार अत्यधिक उष्णता को प्राप्त जल द्वारा नित्य ही प्रात: 
“जल स्नान करना भी अस्वास्थ्यकर होना जाना गया है । रात्रि के प्रथम ढाई प्रहर में 
जल स्नान करना वर्जित है | किन्तु किसी व्रत, पर्व, ग्रहण योग एवं जन्म-मरण के 
अवसर पर इसे वर्जित नहीं माना गया है । रात्रि के तीसरे प्रहर के उत्तरार्ध तथा चौथे 
प्रहर में सूर्योदय के पूर्व किया जाने वाला जल स्नान सर्वश्रेष्ठ होता है। यह स्वयं 
को स्व + स्थ: = स्वस्थ: बनाता अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप में स्थित करता है । 
योग मार्ग के साधक व्यक्ति नित्य ही सूर्योदय के पूर्व जल स्नान करना तथा स्नान 
क्रिया के उपरान्त प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर मन की शान्त एवं स्थिर 
अवस्था प्राप्त करना आवश्यक मानते हैं । वे नित्य ही प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा 
चित्त की शुद्ध एवं निर्विकार अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं छह 


स्नान क्रिया में पात्र का महत्त्व 


9. किसी पात्र में संग्रहीत जल द्वारा स्नान करने की प्रक्रिया में जल का पात्र एवं 
जल-स्नान का साधन दोनों ही विशेष महत्त्व रखते हैं यदि हम बाल्टी और मग की 
सहायता से “जल स्नान' की क्रिया करते हैं तो जल का निनाद्‌ सुननें से वंचित रह 
जाते हैं । हम “जल स्नान' की प्रक्रिया में समाहित लोक व्यवहार का सामान्य सा 
पाठ भी सीख नहीं पाते हैं । प्राचीनकाल में स्नान की क्रिया हेतु उपयोग में लाया जाने 
वाला जल का पात्र अपनी विशेष आकृति के कारण जल की ध्वनि और प्रतिध्वनि 
को उत्पन्न करने वाला होने से, शब्द ब्रह्म का परिचय प्रदान करने वाला रहा है । 
यह “शब्द ब्रह्म की साधना में महत्त्वपूर्ण होकर, खाली पात्र तथा भरे हुए पात्र 
की पहचान को सुगम बना देता था । जिसके आधार पर लोग नित्य व्यवहार में किसी 
व्यक्ति के मन से रीते' होने या भाव से भरे' होने का अनुमान, उसकी वाणी को 
सुनकर, सहज ही लगा लेते थे तथा तदनुसार आचरण या परस्पर व्यवहार को 
अपनाकर वे आनन्दित होते थे स्नान का लोटा अपनी गुड़-गुड़ की आवाज के 


द्वारा इस पहचान को सरल बनाकर, किसी व्यक्ति की ग्रहणशीलता के भेद को जाननें 
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में सहायक होता था | यह वाणी की मधुरता को 'गुड़' की भाँति अपनाने का संदेश 
देता था । किन्तु आजकल हम नल की टोंटी के नीचे बैठकर या कृत्रिम फव्वारे द्वारा 
जल स्नान करके स्वयं के शरीर की ऊष्णता को भले ही शान्त कर लेते है; किन्तु हम 
हृदय के खालीपन और भरे हुए मन पर आधारित वाणी की मधुरता का बोधगम्य 
पाठ सीखनें से वंचित रह जाते हैं | हम नित्यजीवन में कर्ण प्रिय संवाद या वाणी के 
सुमधुर निनाद्‌ को अपनानें का सामान्य सा पाठ भी सीख नहीं पाते हैं । हम नित्य 
व्यवहार में सुमधुर वाणी के महत्त्व बाणी में मधुमत्तमा' को भी जान नहीं पाते है 
तथा परस्पर अशालीन वचन बोलकर मर्मातक चोंट पहुँचाते या परस्पर कर्कशता के 
शिकार हो जाते है । 


मानव वाक्‌ (शब्द) तेजोमय होता है- तेजोमयी बागिति । (छांदोग्योपनिषद्‌ 
6.7.6) इसे अग्निरूप होना अर्थात्‌ दाहकता के गुण से परिपूर्ण होना जाना गया है । 
जिव्हा द्वारा उच्चारण किया जाने वाला प्रत्येक वर्ण (अक्षर) स्फुल्लिंग अर्थात्‌ चिंगारी 
स्वरूप होता है । यह अग्नि तत्त्व से युक्त होकर दाहकता का गुण धारण करता है । 
अत: वेदवाणी में श्रुति का निर्देश है कि वाणी को सदैव ही सक्तुमिव (ऋग्वेद 
1.164 .वाक्सूक्त) अर्थात्‌ सक्तु की भाँति परिष्कृत रूप में बोलना चाहिए | जिस 
प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के आतप से बचने के लिये हम सक्तु को तैयार करने हेतु तीन 
प्रकार के अन्न जौ, चना एवं गेंहूँ को भली-भाँति अग्नि पर तपाकर महीन पीसते हैं 
तथा फिर छानकर उसका उपयोग करते हैं; उसी प्रकार अपनी वाणी को भी विषय 
या घटना के तथ्यों से भलिभाँति परिचित होकर तथा उनके त्रिगुणमय प्रभाव पर 
विचार करने के उपरान्त ही परिष्कृत रूप में बोलना चाहिए । अपनी वाणी को 
व्यवहार जगत्‌ में सद्भाव से परिपूर्ण एवं ऊष्णता का शमन करने में सहायक बनाना 
चाहिए । मनीषी पुरुष वाणी एवं जल की परस्पर तुलना करते हुए नित्यव्यवहार में 
इन दोनों की शुद्धता को अपनाने तथा इनका संयमित उपयोग करने का अनुशासन 
करते हैं। वे बोलते समय वाणी को परिष्कृत रूप में बोलने तथा स्नान करते समय 


शुद्ध जल को अपनाने का तथा इनके अपव्यय को रोकनें अर्थात्‌ संयमित आचरण 
को अपनाने का निर्देश करते हैं। 


स्मरणीय है कि आचार्य महर्षि पाणिनि ने वाणी के शब्द स्वरूप पर विचार करते 
हुए वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण (अक्षर) को 'जाज्वल्यमान स्फुट्लिंग' होना प्रकट 
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किया है तथा आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) का मत है कि वाणी की दाहकता 
स्थूल अग्नि से भी बढ़कर होती है । ' (कौटिल्य, अर्थशासूत्र-75) अतः निरापद 
एवं सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिये सदैव ही सुविचारित और परिष्कृत वाणी 
का उच्चारण करना चाहिए । परस्पर संवाद में वाणी के त्रुटिरहित सुमधुर स्वरूप को 
अपनाया जाना चाहिए | सुमधुर वाणी किस प्रकार की हो? इस सम्बन्ध में श्रीरामकथा 
को प्रकट करने वाले आदिकाव्य श्रीमद्‌ वाल्मिकीय 'रामायण' के किष्किन्धाकाण्ड 
में आया भक्त शिरोमणि श्रीहनुमान एवं श्रीराम के मध्य हुए आरम्भिक संवाद को 
आदर्श रूप माना जाता है। भक्त श्री हनुमान की वाणी को सुनकर श्रीराम का कथन 
है कि “सम्भाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य सब अज्नों से 
भी कोई दोष प्रकट हुआ हो; ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ । इन्होंने थोडे में ही बड़ी 
स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय प्रकट किया है | उसे समझनें में कहीं कोई संदेह 
नहीं हुआ है रुक-रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे 
वाक्य का उच्चारण नहीं किया हैं; जो सुनने में कर्ण कटु हो । इनकी वाणी हृदय में 
मध्यमा रूप में स्थित है और कंठ से वैखरी रूप में प्रकट होती है | अतः बोलते समय 
इनकी आवाज न बहुत अधिक धीमी रही न बहुत ऊँची । मध्यम स्वर में ही इन्होंने 
सब बातें कही हैं ये संस्कार और कर्म से सम्पन्न अद्भुत अविलम्बित तथा हृदय को 
आनन्द प्रदान करने वाली वाणी का उच्चारण करते हैं | हृदय, कण्ठ और मूर्धा इन 
तीनों स्थान से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र बाणी को सुनकर किसका 
चित्त प्रसन्न न होगा । वध करने के लिये उत्सुक शत्रु का हृदय भी इस वाणी से बदल 
सकता है | (वाल्मिकीय रामायण 4.3.30 से 33) प्राचीनकाल में ईक्ष अर्थात्‌ 
न्ने के समान सुमधुर, इच्छित्‌ वाणी को अपनाना ही ईक्ष्वाक्‌ वंश का परिचायक 
रहा है । सगुण ब्रहम श्रीराम के पूर्वजों को ईक्ष्वाक्वंशीय' कहा जाना, उनके द्वारा 
राज-काज करते हुए सुमधुर वाणी को अपनाना अर्थात्‌ जनहित के कार्यों को सर्वोपरिता 
प्रदान करने का परिचायक रहा है । धुत 


नदी या सरोवर में स्नान 


10. जल स्नान’ की प्रक्रिया में सतत्‌ प्रवाह से युक्त नदी के जल में स्नान करना 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह स्वाभाविक रूप से ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता है। 
जिस नदी में सदैव ही जल का प्रवाह बना रहता हो उस “सदानीरा. नदी में स्नान 
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करना श्रेष्ठ माना गया है । जल प्रवाह के सूख जाने पर नदी को मृत मान लिया जाता 
है। मौसम के अनुसार अर्थात्‌ वर्षाकाल में प्रवाहित रहने वाली नदी को मौसमी नदी 
कहा जाता है । ऐसी नदी में जल प्रवाह के स्वच्छ बनें रहने तक ही इसे स्नानकर्म के 
लिये उपयुक्त माना गया है । नदी तल में शेष रहे संग्रहीत दूषित जल में स्नान करने का 
निषेध है । नदी के जल में मछलियों का होना जल की शुद्धता का प्रतीक तथा 
मछलियों का नहीं होना जल की अशुद्धता का परिचायक माना जाता है । अत: नदी 
में जल स्नान करते समय सदैव ही स्वच्छ एवं प्रवाह युक्त जल में स्नान करना 


चाहिये। 


नदी के जलप्रवाह में जिस ओर से जलधारा बहकर आ रही है, उस ओर मुँह 
करके स्नान करना चाहिए तथा सरोवर में स्नान करते समय सूर्य की ओर मुँह या 
दृष्टि रखना चाहिए । प्राचीन मान्यता के अनुसार नदी या सरोवर में जल स्नान करने 
के पूर्व शिखाबंधन करना आवश्यक माना गया है । तालाब या सरोवर के जल में 
स्नान करना, संग्रहीत जल में स्नान करना है । जल के सहज प्रवाह को किसी कृत्रिम 
आधार पर रोक कर या वर्षा जल को संग्रहीत किया जाकर तालाब या सरोवर का 
निर्माण किया जाता हैं । जिस तालाब या सरोवर का जल कभी सूखता नहीं तथा 
जिसमें सदैव ही मछलियाँ निवास करती हों, ऐसे तालाब या सरोवर का जल स्नान 
क्रिया के लिये उपयुक्त एवं पवित्र माना गया है | तालाब या सरोवर में किया गया 
स्नान भी शरीर को स्वाभाविक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, किन्तु इसका 
प्रभाव जल की शुद्धता पर निर्भर करता है । यदि किसी सरोवर या तालाब का जल 
अशुद्ध या विकारयुक्त हो गया है, या जिस जल में मछलियाँ निवास नहीं करती हों 
या ऐसा सरोवर (तालाब या कुँआ) जिसमें वृक्ष की पत्तियाँ गिरकर सड़ गयी हों या 
जिस सरोवर का जल विकृति को प्राप्त होकर बदबूदार हो गया हो; ऐसे जल में स्नान 
करना वर्जित है | यह स्वास्थ्यकर होता नहीं है । इसी प्रकार नदी के प्रथम वर्षा जल 
में स्नान करना वर्जित है । यह चर्मरोग एवं स्नायुरोग को उत्पन्न करने वाला होता है। 
अतः वर्षा ऋतु के प्रथम दो माह में नदी का मटमैला जल दूषित रहने के कारण स्नान 
कार्य के लिये उपयुक्त नहीं माना गया है । 


सरोवर स्नान की प्रक्रिया मे मानसरोवर' का स्थान सर्वोच्च है | यह नित्य ही 
नूतन अवस्था को धारण करने वाला तथा शुद्ध एवं निर्मल जल से परिपूर्ण होना 
जाना गया है । अंत: मन रूपी हंस के लिये स्नान करने का यह सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
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किसी भी पुरुष द्वारा मानसरोवर (मानस रूपी सरोवर) में स्नान करना सर्वकाल में 
श्रेष्ठ होता है | यह जीवनशक्ति का अक्षय ऊर्जास्रोत होना जाना गया है। शुद्ध जल के 
अभाव में योगीजन ध्यान-साधना को अपनाकर नित्य ही मानस स्नान करना 
उपयुक्त मानते हैं । वे नित्य ही मानसरोवर में स्मान कर ईश्वर आराधना में लीन हो 
जाते हैं | नित्य-स्नान क्रिया के लिये वे जल का होना आवश्यक नहीं मानते हैं । योगी 
पुरुषों द्वारा इस प्रकार किया जाने वाला मानस स्नान' भी समान रूप से फलदायी 
माना गया है। 
आत्म-साधना के लिये सरोवर में स्नान करना गूढ़ता से परिपूर्ण होना पाया जाता 
है। अध्यात्म के क्षेत्र में “सरोबर स्नान' को प्रतीकात्मक होना जाना गया है । किसी 
देव मन्दिर के परिसर में स्थित सरोवर में स्नान करना उस मन्दिर में स्थापित देव 
प्रतिमा के प्रति सम्पूर्ण आस्था, निष्ठा, विश्वास एवं समर्पण भाव को अपनाना होता 
है । यह उस देवप्रतिमा द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त देवता को अपना आराध्य मानकर 
उनकी उपासना करने का द्योतक है । सरोवर स्नान की प्रक्रिया में कुरुक्षेत्र के मैदान 
में स्थित सूर्य सरोवर' में किये गये स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य सरोवर में 
स्नान करना सूर्य की आराधना करना अर्थात्‌ इस जीवन में कर्मरत रहकर अपने ही 
आत्मा के सूर्य रूप की उपासना करने का प्रतीक है । यह नित्य ही कर्मरत रहकर 
आत्मतत्त्व की गहन शीतलता में अवगाहन करने का परिचायक है। श्रीरामचरितमानस 
ग्रन्थ में संत तुलसीदास ने श्रीरामकथा को एक पवित्र सरोवर होना- 'एहि पावन 
सुभग सर' (श्रीरामचरितमानस 1.36) एवं “श्रीराम एवं देवी सीता को अमृत के 
समान जल स्वरूप होना प्रकट किया है- राम सीय जस सलिल सुधासम ।' 
(श्रीरामचरितमानस 1.36.3) तथा वर्णन किया है कि जिन मनुष्यों के मन में प्रभु 
श्रीराम के चरणों में सुमधुर प्रेम है, वे इस सरोवर का कभी त्याग नहीं करते हैं- 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह के राम चरन भल भाऊ ॥' 
(श्रीरामचरितमानस 1.38.4) 


इस प्रकार अध्यात्म एवं धर्मसाधना के क्षेत्र में सरोवर स्नान * को सगुणोपासना 
का प्रतीक माना गया है । इसे जीवन में गतिशीलता का नहीं, अपितु स्थिरता को 
अपनाने का प्रतीक माना गया है तथा इसे आत्म साधना के क्षेत्र में 'सगुणोपासक 
मोक्ष न लेहि' कहा जाकर प्रकट किया गया है । धे 
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गंगा नदी का महत्त्व 


11. नदी स्नान' की प्रक्रिया में जल का सतत्‌ प्रवाहशील होना महत्त्वपूर्ण 
होता है | गंगा नदी सर्वकाल में सदैव ही प्रवाहशील बनीं रहती है; अत: गंगा नदी में 
किया गया स्नान सर्वकाल श्रेष्ठ माना गया है । पुराणकथाएँ “गंगा जल' के स्पर्श 
मात्र को मोक्ष को प्रदान करने वाला वर्णन करती हैं । अत: नदी-स्नान में गंगा नदी' 
में किया गया 'जल स्नान' प्रमुखता धारण करता है | भारत-भाल हिमालय से 
निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित नदियों में गंगा तथा यमुना, ये दो नदियाँ 
प्रमुख हैं । प्राचीन पुराण साहित्य में गंगा नदी का उद्भव श्रीविष्णु के बाँयें पैर के 
अँगूठे से होना माना गया है; वहीं यमुना नदी को सूर्यपुत्री होना कहा गया है । इन 
दोनों ही नदियों का उद्गम पर्वतराज हिमालय से होता है | गंगा नदी गिरिराज हिमालय 
की शिखर मालाओं में स्थित गोमुख से प्रकट होती है तथा समुद्र में जाकर लय को 
प्राप्त करती है । अपने उद्गम स्थल से निकलकर समुद्र में समाहित हो जाने तक, गंगा 
नदी सदैव ही सतत्‌ प्रवाहशील बनीं रहती है । इसका जल अपने उद्गम स्थल से 
लगाकर सागर में मिलने तक धवलता' को धारण किये रहता है । यमुना नदी का 
उद्गम भी हिमालय पर्वत स्थित यामुन पर्वत से होता है। (वा.रामायण 4.40.20) 

किन्तु इसका जल धवलता' को नहीं, अपितु आरम्भ से ही “श्यामलता” लिये होता 
है। गंगा नदी का जल स्वयं विकार मुक्त होने के साथ ही इसमें समाहित होने वाले 
अन्य समस्त जल को भी धवलता प्रदान कर, विकार रहित बना देता है | किन्तु यह 
प्रभुता (गुणवत्ता) यमुना नदी के जल में पायी नहीं जाती है । गंगा नदी सतत्‌ प्रवाह 
को धारण करती हुई अपने गन्तव्य को प्राप्त करने तक अविरल रूप से प्रवहमान बनीं 
रहती हैं । किन्तु यमुना नदी का जलप्रवाह प्रयागराज (इलाहाबाद) में आकर गंगा- 
यमुना संगम स्थल पर थम सा जाता है । यह प्रकट्‌ रूप में गंगा नदी में समाहित होता 
हुआ दिखाई नहीं देता है यमुना नदी का जल उद्गम से लेकर गंगा नदी में समाहित 
होने तक श्यामलता को धारण किये रहता है। अत: इसे 'कांलिन्दी' भी कहा गया है। 
इन दोनों ही नदियों के जल का यह धवल' एवं श्यामल” स्वरूप योग साधना' 
तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जीवन-संदेश को धारण करने वाला होना जाना गया है। 
यह गूढ़ता को धारण करता हुआ, श्रेय एवं प्रेय मार्ग को प्रकट करने वाला हो गया है। 
इन दोनों ही नदियों की चर्चा पुराण साहित्य में विस्तार से हुई है । इनमें गंगा' नदी में 
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किये गये 'स्नान' को कर्म विकार का क्षय करने वाला तथा मोक्षदायी या स्वर्ग को 
प्रदान करने वाला माना गया है; किन्तु यमुना नदी में किये गये स्नान को नहीं । पुराण 
साहित्य में यमुना नदी के किनारे यम और यमी का निवास करना वर्णन किया गया 
है। यम को मृत्यु का देवता तथा यमी को यमराज की बहन (जरा) के रूप में मृत्यु का 
कारण होना माना गया है | प्राचीन कथा साहित्य में यमराज को धर्मपालन में तत्पर 
जीवात्माओं के कर्म का निर्णायक कहा जाकर इन्हें धर्मराज' भी कहा गया है । इस 
प्रकार योग साधना' के मार्ग तथा उसके परिणाम को प्रकट करने वाला इन दोनों ही 
नदियों का यह प्रतीकात्मक स्वरूप है | 


हिमालय की घाटियों से निकलनें के पश्चात गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी 
भू-भाग को प्राप्त करती है तथा समुद्र में मिलने तक सदैव ही सतत्‌ प्रवाहशील बनी 
रहती है | यह गिरिराज हिमालय की हिमाच्छादित गहन-गंभीर घाटियों का पूर्णतः 
परित्याग कर देती है तथा समुद्र में मिलने तक अपने धवलरूप, शान्तस्वरूप एवं 
गतिशील प्रवाह को सहज रूप में धारण किये रहती है तथा अपने में समाहित होने 
वाले अन्य नदियों के समस्त जल को धवलरूप प्रदान कर उसे भी विकार रहित 
बनाती चलती है | पर्वतराज हिमालय से प्रकट होने तथा हिमाचलसुता कहे जाने के 
उपरान्त भी गंगा नदी ' गर्जनायुक्त तीव्र प्रवाह को अपनाकर न तो कहीं अपना अहंकार 
या अभिमान प्रकट करती है तथा न कहीं उद्देगरूपी जलप्रपात को ही धारण करती है। 
“गा नदी' का यह उद्देगरहित, गतिमय, निर्मल, शान्त एवं सतत्‌ शीतल प्रवाह, 
अपनी धवलता के आधार पर उस परमात्मा के मानव देह के धारणकर्ता रहस्य को 
उजागर करता है; जिसे स्मृतिग्रन्थ श्रीमद्धगवद्रीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा सतत्‌ 
बहने वाले जलप्रवाह रूप में स्वयं को 'जाह्नवी नदी होना वर्णन किया है- 
स्रोतसामस्मि जाह्नवी (श्रीमद्धगवद्गीता1 0.31 ) 


गंगावतरण के सम्बन्ध में प्राचीन कथाएँ वर्णन करती हैं कि “गंगा, गिरिराज 
हिमवान्‌ एवं मेना की ज्येष्ठ पुत्री हैं। भूतल पर उनके रूप की कोई तुलना नहीं थी । 
वे स्वच्छन्द पथ पर विचरण करने वाली थी । देवताओं द्वारा (देव) कार्य की सिद्धि 
के लिये गंगाजी को मांगा जाने पर, गिरिराज हिमवानूने त्रिभुवन का हित करने की 
इच्छा से अपनी लोकपावनी पुत्री गंगा को, देवताओं को दे दिया । गंगा को प्राप्त कर, 


देवगण प्रसन्न होकर स्वर्गलोक को चले गये । देवताओं ने अपने सेनापति कार्तिकेय 
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को, गंगा से प्राप्त किया । स्वर्ग में 'गंगा' की उपस्थिति देवताओं की पवित्रता का 
आधार बन गयीं । 'गंगा' को प्राप्त कर देवगण स्वर्ग लोक में स्थायी रूप से निवास 
करने लगे । इसके साथ ही कथाएँ वर्णन करती हैं कि पृथिबी लोक पर अतीत में 
अयोध्या के राजा सगर हुए | उनकी दो पत्नियाँ केशिनी तथा सुमति थीं । इनके द्वारा 
अपनी दोनों ही पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर, भृगुप्रस्रवण नामक शिखर 
पर तपस्या की गयी । भृगुक्रषि के आशीर्वाद्‌ स्वरूप केशिनी ने एक ओरस पुत्र 
असमंज को तथा सुमति ने साठ हजार सगर-पुत्रों को जन्म दिया । इनमें असमंज 
अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था । वह नगर के बालकों को पकड़ कर सरयू नदी में फैंक देता 
था । जब वे बालक डूबनें लगते तब वह उन्हें डूबता हुआ देखकर हँसा करता था | 
उसके इस दुष्ट स्वभाव एवं पापाचार के कारण पिता सगर ने अपने पुत्र असमंज का 
परित्याग कर, उसे नगर से बाहर निकाल दिया एवं प्रजाजन के कल्याण हेतु यज्ञ 
करने का निश्चय किया । यज्ञ के अवसर पर 'इन्द्र' द्वारा यज्ञ के अश्‍व को चुरा कर 
रसातल में, पाताल लोक को ले जाया गया । 'यज्ञकर्म' की पूर्णता हेतु 'यज्ञाश्व' की 
खोज करते हुए राजा सगर के साठ हजार पुत्रों नें समस्त पृथिवी का भेदन किया । 
पृथिवी को खोदते हुए महर्षि कपिल के आश्रम के पास पहुँचनें पर उन्होंने महर्षि 
कपिल के आश्रम को भी खोद डाला । इस कारण तपस्यारत महर्षि कुपित हो गये । 
उनके द्वारा नेत्र खोलनें पर, उनकी क्रोधाम्नि से वे सब के सब, साठ हजार सगर पुत्र, 
वहीं पर जलकर भस्म हो गये । अपने पुत्रों के न लौटनें पर राजा सगर की आज्ञा से 
उनके पौत्र अंषुमान द्वारा रसातल में प्रवेश किया जाकर, यज्ञ के अश्‍व को खोज 
लिया गया । अंषुमान ने देखा कि मृत चाचाओं के अस्थि अवशेष राख का ढेर रूप 
में पड़े हुए हैं तथा भस्म हो जानें के उपरांत भी उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी है । इस 
अवसर पर गरुड़ ने अंषुमान से उनके मृत चाचाओं का गंगा जल से तर्पण करने के 
लिये कहा जिससे उन लोगों को स्वर्गलोक प्राप्त हो जावे रसातल से “यज्ञाश्व' को 
लेकर अंषुमान्‌ अयोध्या लौट आये । उन्होंने अपने चाचाओं के अस्थि अवशेष 
भस्म राशि रूप में पड़े होने का समाचार भी अपने पितामह राजा सगर को सुनाया । 
किन्तु राजा सगर स्वर्ग से “गंगा नदी' को भूतल पर लाने का कोई उपाय सोचने में 
असमर्थ रहे राजा सगर की मृत्यु होने पर उनके पौत्र अंषुमान राजगही पर बैठे । वे 
धर्मनिष्ठ राजा थे । पर वे भी गंगा नदी को भूतल पर लाने में असमर्थ रहे | गंगा नदी 
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को भूतल पर लाने के लिये राजा सगर के वंशज प्रजावत्सल राजा दिलीप के पुत्र 
भगीरथ द्वारा गोकर्ण नामक तीर्थ पर दीर्घकाल तक गहन तपस्या की गयी । राजा 
भगीरथ द्वारा की गयी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी प्रकट हुए | तपस्वी राजा 
भगीरथ द्वारा उनसे गंगा नदी के भूतल पर प्रवाहित होने का वरदान मांगा गया । 
ब्रह्माजी ने उन्हें यह वरदान देकर कहा कि स्वर्ग से गंगा नदी के गिरनें का तीव्र प्रवाह 
सहन करने में भूतल असमर्थ रहेगा । गंगा नदी का तीव्र वेग सहन करने में केवल 
महादेव समर्थ हैं| अतः इस कार्य हेतु उन्हें शिव को प्रसन्न करना चाहिए । ब्रह्माजी ने 
“गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिये कहा । राजा भगीरथ द्वारा शिव 
आराधना करने पर, उनके समर्पण भाव को देखकर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो 
गये । उन्होंने अपने मस्तक पर गंगा नदी के तीव्र प्रबाह को धारण करने की अनुमति 
दे दी | भगवान शिव द्वारा अनुमति प्रदान करते ही देवी गंगा' अपना विशाल रूप 
धारण कर, अत्यन्त दुःसह वेग के साथ आकाश से शिव के मस्तक पर गिर पड़ीं | 
उस समय 'देवी गंगा ने यह विचार किया था कि वे अपने असहनीय दुर्घर्ष वेग से 
भगवान शंकर को अपने साथ लेकर, पाताल लोक में प्रवेश कर जायेंगी । किन्तु 
'गंगा' के इस मनोभाव को जानकर भगवान शिव ने स्वर्ग से अवतरित गंगा को 
अपने जटाजाल में ही वर्षो तक उलझाए रखा । उस जटाजाल से निकलने का उन्हे 
कोई मार्ग नहीं मिला । तपस्वी राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना की जाने पर, शिवजी ने 
'गंगा' को बिन्दु सरोवर में छोड़ दिया। शिव के जटाजाल से छूटते ही गंगा नदी की 
सात धारायें हो गयी; इनमें से तीन धाराएँ आह्वादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा 
की ओर तथा अन्य तीन सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित 
होकर चली गयी । सातवीं धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगीं | भगवान 
शिव के मस्तक से प्रकट होकर “गंगा नदी की पावन जलधारा महान्‌ कल-कल 
नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई । उस समय गंगा का पवित्र एवं निर्मल जल 
प्रकाशवान होकर बर्फ की घाटियों में भी चमक रहा था । राजा भगीरथ द्वारा गंगा 
नदी को हिमालय की गहन-गंभीर घाटियों से निकालकर भूतल पर लाया गया | उस 
समय भूतलवासी ऋषिगण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुज आदि सब लोग भगवान 
शिव के मस्तक से गिरे उस जल को पवित्र समझकर उसमें आचमन करनें लगे | जो 
मतिमंद शापभ्रष्ट होकर आकाश से पृथिवी पर आ गये थे, वे सब गंगा के जल में 
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स्नान करके पापहीन हो गये । जिस समय 'गंगा' राजा भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे 
चल रही थी, उस समय देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, 
नाग, सर्प तथा जलजन्तु आदि, सब के सब पुलकित हृदय होकर उनके साथ-साथ 
चल रहे थे । मार्ग में ऋषि जह का आश्रम आने पर गंगा नदी के तीव्र जलप्रवाह से 
आप्लावित होकर वह आश्रम बहने लगा । अपनी सम्पूर्ण यज्ञशाला को 'गंगाजल' 
से आप्लावित एवं बहता हुआ देखकर ऋषि जहल ने परम समाधि के द्वारा यज्ञपुरुष 
को अपने में स्थापित करते हुए, सम्पूर्ण गंगा नदी' का पान कर लिया । परिणामत: 
'गंगा नदी का जलप्रवाह थम गया । इस पर जब देवताओं, गंधर्वो और ऋषियों ने 
'गंगा नदी को उनकी (ऋषि जह्लु की) पुत्री बना उन्हें प्रसन्न किया । तब उन्होंने अपने 
कान के छिद्रो द्वारा गंगा को पुन: प्रकट कर दिया । इसलिये “गंगा नदी' का नाम 
'जाहूबी' पड़ा। 'गंगा' प्रकट होकर पुन: राजा भगीरथ के अग्रगामी रथ का अनुसरण 
करती हुई चलने लगीं । राजा भगीरथ द्वारा समुद्र तक जाकर, गंगाजी को उस रसातल 
प्रदेश की ओर ले जाया गया, जहाँ पर उनके पूर्वज मृत साठ हजार सगर पुत्रों की 
भस्मराशि पड़ी हुई थी। गंगा जल' से भस्मराशि के आप्लावित हो जाने पर वे सब 
राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गलोक पहुँच गये | जब वह भस्मराशि 'गंगा नदी' के 
जल से आप्लावित हो गई तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहाँ उपस्थित हुए । ब्रह्माजी ने जिस 
कार्य में उनके पूर्वज असफल हो चुके थे, उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेने के लिये 
राजा भगीरथ के इस कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर ब्रह्माजी ने 'गंगा नदी को 
उनकी ज्येष्ठ पुत्री कह कर उसका नाम भागीरथी' रखा | ब्रह्माजी ने कहा कि गंगा' 
इस भू-लोक में त्रिपथगा , 'दिव्या' एवं भागीरथी” इन तीनों नाम से प्रसिद्ठ होंगी। 
ब्रह्माजी के देवलोक लौट जाने पर राजा भगीरथ द्वारा गंगा नदी' के पवित्र जल से 
अपने पूर्वज सभी सगर-पुत्रों का तर्पण किया गया । इस प्रकार सफल मनोरथ होकर 
राजा भगीरथ अपने राज्य को लौट गये और राज्य का शासन करने लगे ।'? (वाल्मीकि 
रामायण, बालकाण्ड, अध्याय 43 व 44) इस प्रकार तीनों ही लोक में प्रवहमान 
होने के कारण 'गंगा नदी' को 'त्रिपथगा', समस्त मानव समुदाय के लिये मोक्ष 
प्रदाता होने से 'दिव्या' तथा राजा भगीरथ द्वारा स्वर्ग से भूतल पर लायी जाने के 
कारण 'भागीरथी' कहलायी हैं तथा लोकपावनी गंगा नदी को भूतल पर लाने के 
लिये गहन तपस्या करने के कारण ही राजा भगीरथ राजर्षि भगीरथ कहलाये हैं । 
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लोकपावनी गंगा नदी को जाह्नवी , “भागीरथी', “दिव्या' एवं “त्रिपथगा. के 
अतिरिक्त विष्णुपदी, जटाशंकरी, हिमाचलसुता, सुरसरी, पापहन्त्री आदि नामों से 
पुकारा गया है । प्राचीन पुराण साहित्य में गंगा नदी के 'एक सौ आठ' नाम का 
बर्णन आया है| (श्रीमहाभागवतपुराण, अध्याय 75) गंगा नदी' ये सब नाम किसी 
न किसी आख्यान से जुड़े हुए हैं | इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि गंगा नदी का उद्गम 
भगवान विष्णु के बायें पैर के अंगूठे से होने के कारण उन्हें “विष्णुपदी'; देवलोक 
स्वर्ग से इस धरा पर अवतरण के क्रम में भगवान शंकर की जटाओं में समाहित 
होकर पुन: प्रकट होने के कारण 'जटाशंकरी'; गंगा नदी का प्राकट्य गिरिराज हिमाचल 
पर्वत से होने के कारण उन्हें हिमाचलसुता ; देवताओं द्वारा गंगा नदी का आश्रय 
पराप्त कर स्थायी रूप से स्वर्ग में निवास करने के कारण 'सुरसरी' तथा सब के, सब 
पाप का हनन करनें के कारण पापहन्त्री कहा गया है | लोकप्रसिद्र महाकाव्य रामायण 
ग्रन्थ में महर्षि बाल्मीकि ने 'गंगा' नदी को “सर्वकामसमृद्धिनी' अर्थात्‌ समस्त 
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली नदी होना कहा है | (वाल्मिकोय रामायण 
2.52.85) 'गंगा नदी के ये अनेकानेक नाम भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म की 
आधारशिला को प्रकट करने वाले हैं । ये सम्बद्ध प्रतीक कथाओं के माध्यम से 
धर्मपालन तथा योग मार्ग के गुह्य रहस्य को उजागर करते हैं। 


“गंगा नदी” में किये गये 'जल स्नान को हमारे द्वारा अति प्राचीनकाल से ही 
इस जीवात्मा के पापकर्म रूपी समस्त कर्म बंधन का प्रक्षालन करने वाला एवं स्वर्ग 
को प्रदान करने वाला माना गया है । अतः नदी स्नान में गंगा नदी को हमारे द्वारा 
विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है । गंगा नदी के सतत्‌ प्रवाह एवं विकार रहित 
धवलता के आधार पर ही हमारे द्वारा अन्य नदियों के सतत्‌ प्रवाहशील जल को 
भी पवित्र माना जाकर उन्हें 'गंगा नदी' की संज्ञा प्रदान की जाती है तथा उनके 
प्रवाहयुक्त निर्मल जल में स्नान करने की क्रिया को महत्त्व प्रदान किया जाता है। 
तथापि गंगा जल' के सतत्‌ विकार रहित बने रहने, समुद्र में मिलने तक धवलरूप 
को धारण करने तथा स्वयं में समाहित होने वाले अन्य समस्त जल को भी विकार 
रहित बना देनें की क्षमता के कारण ही गंगा नदी को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया 
है । अन्य सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाकर गंगा नदी को उद्गम स्थल से लगाकर 
समुद्र से मिलने तक समान रूप से पापों का क्षय करने वाला होना जाना गया है | 
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'गंगा नदी' के पावन जल का महत्त्व प्रकट करते हुए पद्मपुराण में कहा गया है कि 
"जिस प्रकार अभि का संसर्ग होने पर रूई और सूखे तिनके क्षणभर में भस्म हो जाते 
है, उसी प्रकार अपने जल का स्पर्श होने पर गंगा नदी सब मनुष्यों के सारे पाप, 
क्षणभर में भस्म कर देती है''- 


अभिना दहाते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद्‌ यथा । 
तथा गंगाजलस्पर्शात्‌ पुंसां पापं दहेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
॥ पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड 60.7 ॥ 

'गंगा नदी का यह प्रकट प्रभाव मानवमात्र द्वारा अपने देवरूप को पुनः प्राप्त कर 
लेनें में सहायक होता है। यह देहधारी जीवात्मा जो कि उस परमात्मा का एक अंश 
है तथा धातु रूप में अपने मूल के समान ही समस्त गुण-धर्म को धारण करने वाला 
है- ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
(श्रीरामचरितमानस) यह अपने आत्मस्वरूप को विस्मृत करके देह-रूप से बंध 
जाता है तथा कर्म के फल को प्राप्त करने वाला होता है | परिणामत: पुन: -पुन: जन्म 
को प्राप्त कर मृत्यु का ग्रास बनता है । 'गंगा' नदी जीवात्मा को अपने आत्मस्वरूप 
का बोध प्रदान कर कर्मफल का क्षय करती है । यह जीवात्मा को निर्मल बनाती है। 
कर्म-बंधन का क्षय करने के कारण ही गंगा नदी को “सुरसरी” अर्थात्‌ देव नदी' 
होना कहा गया है तथा इसे मानवमात्र के लिये मोक्षदायी एवं जन्म-कर्म के बंधन से 
मुक्त करने वाली नदी होना जाना गया है । किन्तु यह महत्त्व यमुना नदी को प्राप्त नहीं 
है। यमुना नदी को 'कालिन्दी' कहा गया है | मनीषी पुरुष गंगा नदी को आत्मज्ञान का 
तथा यमुना नदी को अहंकार जनित कर्म का प्रेरक होना मानते हैं । वे इन दोनों ही 
नदियों को श्रेय मार्ग' एवं प्रेय मार्ग? का प्रतीक तथा इन दोनों ही नदियों के संगम 
स्थल पर प्रज्ञा रूपी सरस्वती नदी को गुप्त रूप में प्रवाहित होना वर्णन करते हैं । वे 
सब प्रकार के कर्म का अन्त, ज्ञान की प्राप्ति में हो जाना तथा कर्म आधारित अनुभव 
जनित ज्ञान को ही सरस्वती नदी रूप में गुप्त रूप से प्रवहमान होना वर्णन करते हैं । वे 
ज्ञान एवं कर्म की परिणति प्रज्ञा रूप में होना अनुभव करते हैं । इस प्रकार वे गीतोक्त 
कथन सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । (श्रीमद्भगवद्रीता 4.33) को 
प्रकट रूप में उदाहरण स्वरूप जानते हैं । इस प्रकार वे गंगा नदी के धवल रूप तथा 
यमुना नदी के श्यामल स्वरूप की विस्तृत विवेचना करते हैं | 


22 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


योगसाधना के मार्ग में गंगा नदी का वाहन कूर्म तथा यमुना नदी का वाहन 
“मकर' होना माना गया हैं । धार्मिक मान्यता के अनुसार आध्यात्मके क्षेत्र में कूर्म' 
को इन्द्रीय संयम को अपनाकर 'अन्तर्मुख' हुई आत्मचेतना का तथा मकर को 
भोगासक्त बहिर्मुख' आत्मचेतना का प्रतीक माना गया है । इन विशिष्ट गुणो के 
आधार पर ही कूर्म को मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप श्रेय मार्ग का तथा मकर को 
भोगवृत्ति के हिंसात्मक स्वरूप के आधार पर प्रेय मार्ग का प्रतीक होना कहा गया 
है । कूर्म वृत्ति तथा मकर वृत्ति' पर आधारित इन दोनों ही मार्ग का परिणाम इस 
जीवात्मा के लिये मित्रवत्‌ एवं शत्रुरूप होता है । जिसे स्पष्ट करते हुए श्रीमद्धगवद़ीता 
में कहा गया है कि- यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु 
भी । जिस जीवात्मा द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा 
का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता नहीं 
गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रु के सदुश होकर शत्रुता में बर्तता है । ॥ श्रीमद्‌ 
भगवद्‌ गीता 6.5-6 ॥ 

अत: स्वयं के आत्मा के शत्रु रूप से, स्वयं की रक्षा करने के लिये कूर्म वृत्ति 
को अपनाना सदैव हितकर होता है | जीवन में संयम को अपनाना आवश्यक होता है। 
इस 'कूर्म वृत्ति या संयमित जीवन को प्राप्त करने में गंगा स्नान करना सदैव सहायक 
होता है | 


योग साधना एवं हठयोग के ग्रन्थों में तथा संतवाणी में भी प्राणवायु के सतत्‌ 
प्रवाह से युक्त नासिका के दाहिने स्वर को 'गंगा स्वर एवं बाँए स्वर को यमुना 
स्वर? कहा जाकर इन्हें 'नदी' की संज्ञा प्रदान की गयी है तथा इनके संयुक्त प्रवाह को 
त्रिवेणी कहा जाकर इनके शीतल प्रवाहरूपी संगम जल' में स्नान करना ही कर्म 
विकार के क्षय का कारण एवं मोक्ष को प्राप्त करने का एकमेव आधार होना वर्णन 
किया गया है | योगीजन इनके संयुक्त प्रवाह को ही सुषुम्ना स्वर' कह कर इसमें 
सरस्वती नदी का प्रवाहित होना कथन करते हैं । योगी पुरुषों द्वारा गंगा स्वर का 
प्रभाव सूर्य के सदृश तथा यमुना स्वर का प्रभाव चन्द्रमा के सदृश होना अनुभव 
किया जाकर इन दोनों ही स्वर नाड़ियों को सूर्य नाड़ी एवं चन्द्र नाड़ी कहा गया है। 
यमुना नदी को सूर्य पुत्री कहा जाना इन दोनों ही नाड़ियों की परस्पर सम्बद्धता को 
प्रकट करना है । जिस प्रकार चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से आलोकित होता है, वही 
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अवस्था यमुना स्वर' की होना योगीजन द्वारा जानी गयी है । इन दोनों ही नाडियो 
को अपने गुण एवं प्रभाव के आधार पर 'इडा नाड़ी' एवं “पिङ्गला नाड़ी' भी कहा 
गया है तथा इनके संगम स्थल को ही प्रयागराज कहा जाकर, इसमें किये गए स्नान 
को मोक्षदायी होना माना गया है । संत सदुरुदेव श्रीनानकदेवजी का कथन है कि- 


इडा पिंगला सुषमना तीन बसें इक ठाई । 

बेनी संगम तहां प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई । 

संतों तहां निरंजन राम है, गुरु सम चीन्हें विरला कोई ॥ 
( श्रीगुरुग्रन्थ साहिबजी, पृष्ठ 511) 
इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में गंगा स्नान' करना तथा गंगा और यमुना 
नदी के संगम जल में स्नान करना 'गूढ़ता' को धारण करने वाला कार्य हो गया है। 
यह गिरिराज हिमालय पर्वत से निकलने वाली “गंगा नदी' के समान ही मानव देह में 
स्थित नासिका स्वर में सतत्‌ प्रवाहित होने वाली प्राणवायु की शीतलता में अवगाहन 

करने के आशय को सूचित करता है। 


नासिका स्वर आधारित गंगा नदी तथा यमुना नदी के इस गूढ़तम प्रभाव” को ही 
भारतभूमि के मानव देहरूप आधार पर, धर्मग्रन्थों में वर्णन किया गया है | मानव 
देहरूप के प्रति “भारत” सम्बोधन को नाम रूप में अपनाया जाकर, संज्ञा' स्वरूप 
प्रदान किया गया है। यह भारत शब्द भा तथा रत शब्द या इन दो पदों से मिलकर बना 
है -भा+ रतः भारत। भा! पद (शब्द) का अर्थ है- भासना , चमकना, उञ्चलता 
को धारण करना, अपनी उज्चलता के कारण दमकना, अपना परिचय अपने लक्षण 
या गुणों के कारण स्वयं प्रदान करना आदि होता है तथा 'रत' शब्द क्रिया पद होकर 
जुटे रहना, सतत्‌ प्रयास करना, अपने चिन्तन एवं आचरण के आलोक से इस 
विश्‍वधरा पर चमकते या दमकते रहना सूचित करता है। इस प्रकार जो चमकने में या 
अपने आचरण के कारण उज्चलता को धारण करने में रत है , वह भारत है । इस 
उज्चलता को धारण करने में यह संगम स्नान करना सहायक होता है श्रीरामचरितमानस 
ग्रन्थ में संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रयागराज में संगमस्थल की ओर प्रवाहित 
यमुना नदी को कलियुग का मल हरने वाली सुहावनी नदी होना- "जमुना कलि मल 
हरनि सुहाई तथा गंगा नदी एवं यमुना नदी के संगम स्थल प्रयागराज को ही तीरथपति 
कहा जाकर इसके देखने मात्र से अर्थात्‌ सुषुम्ना स्वर की अनुभूति मात्र प्राप्त कर लेने 
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या इसमें अवगाहन करने मात्र से, जन्म-जन्मान्तर के पाप का नाश हो जाना वर्णन 
किया गया है- तीरथपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा । 
तथा गंगा नदी एवं यमुना नदी के वेणी रूपी संयुक्त प्रवाह को अर्थात्‌ दोनों ही नासिका 
स्वर में समान रूप से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के संयुक्त प्रवाह को जिसे सुषुम्ना 
स्वर कहा गया है, उसको ही दुःखों का हरण करने वाला, परम पवित्र प्रवाह एवं 
देवलोक की प्राप्ति हेतु इस प्रवाह को सीढ़ी रूप होना “हरनि सोक हरि लोक निसेनी ' 
(श्रीरामचरितमानस 6.119. 5-8) प्रकट किया गया है। इस प्रकार गंगा और यमुना 
नदी का यह प्रकट प्रवाह धर्मपालन, अध्यात्म तथा योग साधना के क्षेत्र में गूढता को 
धारण करने वाला हो गया है | यह नित्य जीवन में अहंकार भाव का त्याग करते हुए 
आचरण की धवलता को धारण करने तथा इस देहस्थ जीवात्मा की विकार रहित 
निर्मल अवस्था को प्राप्त कर, मोक्ष की प्राप्ति हेतु मार्गबोध प्रदान करने वाला है। धेन 


पर्ब स्नान एवं तीर्थ स्नान 


12. 'जल स्नान' की क्रिया को हमारे द्वारा विभिन्न पर्व, त्यौहार एवं तीर्थ 
स्थल से भी जोड़ा गया है । व्रत, तिथि, त्यौहार, कार्तिक पूर्णिमा एवं सूर्य मकर 
संक्रान्ति के अवसर पर किया जाने वाला जल स्नान पर्व स्नान करना कहा गया 
है । पर्व के अवसर पर किसी नदी के प्रवाह युक्त शीतल जल में स्नान करना या 
किन्हीं दो नदियों के संगम जल में स्नान करना महत्त्वपूर्ण होता है । यह आत्म 
कल्याण का कारक जाना गया है । अतः जनजीवन में यह विशेष धार्मिक महत्त्व 
रखता है। चातुर्मास, कार्तिक मास तथा पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के अवसर 
पर प्रातःकाल में सूर्योदय के पूर्व शीतल जल से स्नान करना भी पर्व स्नान के 
अन्तर्गत आता है । यह पर्व स्नान भी तन और मन दोनों की निर्मल अवस्था को प्राप्त 
करने में सहायक होता है। 


पर्व स्नान को हमारे द्वारा धर्म पालन से जोड़कर भी देखा जाता हैं। अतः पर्व के 
अवसर पर कई लोग लम्बी यात्रा सम्पन्न कर, पवित्र नदियों के जल में स्नान करने 
हेतु पहुँचते हैं तथा नदी जल' में स्नान करने के उपरान्त स्वयं को धार्मिक होना मान 
लेते हैं । पर्व स्नान में मकर संक्रान्ति का पर्व महत्त्वपूर्ण है । मकर संक्रान्ति के अबसर 
पर सूर्य दक्षिणायन अवस्था का परित्याग करता हुआ, उत्तरायण अवस्था को प्राप्त 


करता है । अपने प्रखर आत्म स्वरूप को पुनः पराप्त करने हेतु यात्रा मार्ग में परिवर्तन 
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को अपनाता है | सृष्टिचक्र से आबद्ध अवस्था में, दक्षिणायन अवस्था को अपनाकर 
सूर्य के द्वारा जो तेज रहित अवस्था प्राप्त कर ली गयी थी; उस मार्ग से विमुख होकर 
वह अपने मूल आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है । अत: पर्व स्नान में मकर 
संक्रान्ति का पर्व स्नान' प्रमुखता धारण करता है। यह इस जगत्‌ में कर्मरत रहकर 
सूर्य रूप आत्मा की प्रखरता को पुन: प्राप्त करने का मार्ग इंगित करता है। - 


“पर्व स्नान' के समान ही तीर्थ स्नान' करना भी ऐसा ही स्नान' कर्म है, जिसे 
किसी धार्मिक नगर की यात्रा करते हुए उस नगर में स्थित किसी सरोवर या नदी के 
जल में स्नान की प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न किया जाता है। तीर्थ स्नान सामान्य दिनों में 
तथा किसी पर्व के अवसर पर या इन दोनों ही स्थितियों में किया जाता है । तीर्थ 
समान सहज ही भारत भ्रमण' एवं “लोक दर्शन' का अवसर उपस्थित कर देता है। 
यह भारत देश के भिन्न भू-भाग में निवास करनें वाले समस्त लोगों के लिए परस्पर 
मिलन एवं विचारों के आदान-प्रदान का अवसर उपलब्ध कराता है | संस्कृति तथा 
धार्मिक विचार के प्रचार-प्रसार हेतु तीर्थ स्नान प्राणवायु के समान कार्य करने वाले 
सिद्ध होते हैं | ये धार्मिक पर्यटन का अवसर प्रदान करते हुए देशवासियों को एकता 
के सूत्र में पिरोते है । ये लोकसम्पर्क का माध्यम बनकर, धर्म पालन एवं संस्कृति के 
आधार को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं । तीर्थयात्रा के दौरान हमारे द्वारा 
भारत भूमि के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की यात्रा करते हुए बद्रीकाश्रम स्थित 
तप्तकुण्ड में या केदारनाथ के गौरीकुण्ड में स्नान करना; या हेमकुण्ड सरोवर के 
शीतल जल में स्नान करना; या कैलाश पर्वत का दर्शन करते हुए मानसरोवर झील 
के शान्त, शीतल एवं निर्मल जल में स्नान करना; या कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में स्थित 
सूर्य सरोवर में स्नान करना; या अमृतसर स्थित नानकसर में स्नान करना; या 
पश्चिम की यात्रा करते हुए पुष्करराज तीर्थ स्थित ब्रह्मसरोवर में स्नान करना; या 
दक्षिण भारत स्थित रामनाथपुरम्‌ (रामेश्वरम्‌) की तीर्थ यात्रा करते हुए समुद्र के 
लवण युक्त जल में स्नान करना; या दक्षिण गंगा कावेरी नदी के शीतल एवं मन्द 
प्रवाह युक्त जल में स्नान करना; या कुम्भकोणम्‌ स्थित सरोवरों के पवित्र जल में 
स्नान करना; या तिरुमछ्छा पर्वत पर स्थित सरोवर में स्नान करना; या पूर्वी भारत की 
यात्रा करते हुए गंगा नदी के समुद्र से मिलन अवसर पर गंगासागर तीर्थ में समुद्र 
स्नान करना; या ब्रह्मपुत्र नद के अथकित विराट्‌ जलप्रवाह में स्नान करना; या 
मध्यक्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर तीर्थ की यात्रा करते हुए नर्मदा नदी के गुप्त प्रवाह युक्त 
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शीतल जल में स्नान करना; या भारत भूमि के नाभिकेन्द्र में स्थित अवन्तिकापुरी 
तीर्थ में क्षिप्रा नदी के शान्त एवं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित (क्षिप्र = क्षीणतर किन्तु 
शीघ्र फलदायी) जल में स्नान करना तथा जलस्नान करने के उपरान्त महाकाल प्रभु 
का दर्शन करना, आदि तीर्थ स्नान के विविध प्रकट रूप हैं । जिन्हें हमारे द्वारा 
मोक्षदायी माना जाकर प्राचीनकाल से परम्परागत रूप में अपनाया गया है। धेत 


“तीर्थ स्नान का यथार्थ स्वरूप; 
तीर्थकर कौन ? 


13. तीर्थ स्नान’ का यह उपरोक्त प्रकट रूप मानवमात्र के लिये यत्र-तत्र भटकने 
का कारण बनता है । तथापि वांछित मन:शान्ति को प्रदान करने में यह सदैव ही 
असमर्थ होता है । अत: प्राचीन संस्कृत साहित्य में तीर्थ स्नान के प्रकट रूप का 
परित्याग करते हुए निम्न मानवीय गुणों को धारण करना ही तीर्थरूप होना तथा इनके 
द्वारा इन्द्रीय संयम एवं मन की निर्मलता को धारण करना ही तीर्थ स्नान करना 
वर्णन किया गया है - 


सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 
सर्वभूतदया तीर्थ तीर्थमार्जवमेब च। 
दानं तीर्थ दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमेव च ॥ 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ नियमस्तीर्थमुच्यते । 
मन्त्राणां तु जपस्तीर्थं तीर्थ तु प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तीर्थ धृतिस्तीर्थमहिंसा तीर्थमेव च । 
आत्मतीर्थं ध्यानतीर्थ पुनस्तीर्थं शिबस्मृतिः ॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ विशुद्धिर्मनसः पुनः । 
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ॥ 
स स्नातो यो दमस्नातः शुचिस्निग्धमना मतः । 
॥ पद्मपुराण 237.12 से17॥ 
अर्थात्‌ - इस मानव जीवन में सत्य आचरण को अपनाना ही तीर्थ करना है; 
नित्यजीवन में क्षमा का भाव धारण करना ही तीर्थ है; इन्द्रिय-निग्रह को अपनाना ही 
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तीर्थ है; समस्त प्राणियो के प्रति दयाभाव रखना ही तीर्थ है; नित्य परस्पर व्यवहार 
मै सरलता (आर्जव) को अपनाना ही तीर्थ है; दान करने की वृत्ति को धारण करना 
ही तीर्थ है; मनोनिग्रह करना अर्थात्‌ संयमित आचरण को अपनाना ही तीर्थ है; 
जीवन में संग्रह वृत्ति का परित्याग करते हुए संतोष धारण करना ही तीर्थ है; जीवन में 
ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण करना तीर्थ है; प्रकृति के नियमों का पालन करना (अर्थात्‌ 
ऋत का पालन करना) तीर्थ है; मन्त्र-जप करना अर्थात्‌ प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के 
साथ “सोऽहम्‌' मन्त्र की अजपा अवस्था के साथ तद्‌ जपस्तदर्थ भावनम्‌ को 
चित्त में धारण करना ही तीर्थ है; सुमधुर वाणी का बोलना अर्थात्‌ परस्पर प्रिय 
सम्भाषण करना ही तीर्थ है; ज्ञान पिपासा को अपनाकर ज्ञानवान होना तीर्थ है। 
जीवन में विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को धारण करना ही तीर्थ है; जीवन में 
अहिंसा व्रत को अपनाना तीर्थ है; स्वयं को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आत्मा मान 
लेना तीर्थ है; ध्यान करना (अर्थात्‌ मैं स्वयं ब्रह्म हूँ तथा यह समस्त जगत्‌ भी ब्रह्म 
का ही प्रकटरूप है, इस चित्तवृत्ति को तैलधारवत्‌ सतत्‌ रूप से अन्तःकरण में 
धारण करना) तीर्थ है तथा शिव स्वरूप आत्मा के कल्याणकारी रूप का स्मरण 


करना ही तीर्थ है | ये सब मानस तीर्थ हैं | मन की शुद्धि को प्राप्त कर लेना इन सब 
तीर्थो से उत्तम तीर्थ है । 


शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान करना नहीं कहलाता । जिसने मन 
और इन्द्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान करना सफल है; 
क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेहयुक्त चित्त वाला माना गया है ।' 


इस पौराणिक अवधारणा के अनुसार 'तीर्थस्नान' करना धर्मपालन के लिये 
मार्गबोध प्रदान करने वाला कार्य हो गया है | यह मानव मन को ही विकार रहित 
बनाकर, चित्त की शुद्ध एवं निर्मल अवस्था को धारण करने तथा आत्मसंयम एवं 
आत्मकल्याण को अपनाने वाला कार्य हो गया है। यह बाह्य जगत्‌ में यत्र-तत्र भ्रमण 
करनें या भटकनें के स्थान पर उपरोक्त गुणों को अपनाकर जीवनयात्रा को पूर्ण करना 
ही तीर्थ स्नान' करना प्रकट करता है । किसी व्यक्ति द्वारा इन गुणों को जीवन में 
अपना लेना ही वास्तविक रूप में “तीर्थ करना' होता है । यह तीर्थकर कहे जाने 
का आधार उपस्थित करता है । यह विवरण इस मानव देह में स्थित रहकर, 
तीर्थस्नान कर लेने का यथार्थ स्वरूप प्रकट करता है । इस जीवात्मा के निर्मल एवं 
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सर्वहितकारी स्वरूप को प्राप्त कर निरापद जीवन को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान 
करता है । यह निश्छल भाव से कर्म के प्रति समर्पण एवं उपरोक्त सदुणों को अपना 
लेने पर, अपने निवास स्थान को ही तीर्थ स्थान होना प्रकट करता है | यह संत रैदास 
के जीवन से सम्बन्धित विवरण कठौती में गंगा को ही चरितार्थ करता है | यह 
“मानस तीर्थ स्नान ही इस जीवात्मा को परम गति प्रदान करता है- य: स्नाति 
मानसे तीर्थ स याति परमां गतिम्‌ । 


तीर्थ स्नान करने की यह प्राचीन पुराणोक्त अवधारणा अपने आत्मा का, अपने 
आत्मा द्वारा, स्वयं ही उद्धार करने एवं स्वयं को आत्मा के शत्रुभाव पर विजय प्राप्त 
करने में सहायक होती है । यह गीतोक्त कथन - 


उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 

1 श्रीमद्भगवद्गीता 6. 5-6 ॥ 

- “स्वयं के द्वारा स्वयं का ही इस संसार समुद्र से उद्धार करे; स्वयं के जीवात्मा 
को अधोगति में नहीं डालें; क्योंकि यह आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप 
ही अपना शत्रु भी है । जिस मनुष्य द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, 
उस मनुष्य का तो यह आत्मा स्वयं ही मित्र है तथा जिस मनुष्य के द्वारा अपने मन को 
इन्द्रियों तथा शरीर के साथ नहीं जीता गया है, उसके लिये तो यह आप ही (स्वयं ही) 
शत्रु की भाँति, शत्रुता को अपनाता है अर्थात्‌ उसके लिये तो यह अकाल मृत्यु का 
कारण बन जाता है। ' को आत्मसात्‌ करने हेतु दिशाबोध प्रदान करती है। तीर्थ स्नान' 
की यह प्राचीन अवधारणा स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जानें वाली है। यह बाह्मस्नान 
द्वारा शरीर रूपी वखर का प्रक्षालन करने के स्थान पर आन्तरिक गुणों को जीवन में 
अपनाने का अनुशासन करती है । यह इस जीवात्मा को अपने निर्विकार धवल रूप 
को प्राप्त करने तथा जागतिक बन्धन से मुक्त अवस्था को धारण करने का आधार 
उपस्थित करती है। यह प्राचीन पौराणिक अवधारणा ही तीर्थ स्नान के मूल स्वरूप 
को प्रकट करने वाली है। इन मानवीय गुणों को अपनाकर ही तीर्थ स्नान के धार्मिक 


रहस्य एवं आध्यात्मिक महत्त्व को यथार्थ रूप में जाना जा सकता है । इस भारत भूमि 
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पर किसी व्यक्ति को दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक धरातल पर 'तीर्थकर' 
कहे जाने का आधार ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ ही प्राचीन आगम ग्रन्थों 
में स्थूल रूप में की जाने वाली तीर्थ यात्रा तथा नदी अथवा जल स्नान' को महत्त्व 
प्रदान नहीं करने का आधार ज्ञात किया जा सकता है। छत्‌ 


समुद्र स्नान 


14. समुद्र के विराट्‌ रूप का दर्शन करते हुए समुद्र के लवणयुक्त जल में स्नान 
करने की क्रिया को समुद्र स्नान करना कहा गया है । यह अतिप्राचीन मान्यता है 
कि समुद्र अपने विराट्‌ स्वरूप को धारण करता हुआ अपनी सीमाओं के भीतर बंधा 
रहता है । समुद्र पृथिवी के सब किनारों को सब ओर से स्पर्श करता है; समस्त भूमि 
का आधार बना होता है; तथापि वह गर्वोन्मत्त होकर बाढ़ आयी हुई नदी की भाँति 
अपनी सीमाओं को तोड़कर किनारों को लीलता नहीं है तथा न उन्हें अस्तित्वहीन ही 
बनाता है। जड़ प्रकृति से प्रभावित होकर या तूफान आदि के आने पर क्षणिक रूप से 
रुष्ट हो जाने या अपना आक्रोश प्रकट करने के उपरान्त यह अपनी सीमाओं को 
स्वयं ही पुन: अपना लेता है | समुद्र अपने गर्भ में समाहित रत्नों को स्वयं ही बाहर 
लाकर किनारे पर छोड़ देता है तथा उनके प्रति असंग या निर्लिप्त भाव को धारण 
किये रहता है | सब दिशाओं में बहने वाली सब नदियाँ अपनी समस्त जलराशि के 
साथ समुद्र में आकर मिल जाती हैं । सब नदियों की अपार जलराशि के स्वयं में 
समाहित हो जाने के उपरान्त भी समुद्र सदैव ही ग्रहणशील, निश्चल, स्थिर एवं 
शान्त बना रहता है । समुद्र की यह निश्चल, स्थिर एवं सतत्‌ ग्रहणशील धीर-गंभीर 
शान्त अवस्था आत्मसाधना के लिये उदाहरण रूप होती है। यह इस मानव जीवन 
में विवेक एवं धैर्य को अपनाकर चित्त की शान्त एवं उद्वेग रहित अवस्था को धारण 
करने हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करती है । यह गीतोक्त कथन- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं - 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्टत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥। 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 2.70 ॥ 


अर्थात्‌ - जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में 
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उसको विचलित नहीं करते हुए ही सब नदियों के जल समा जाते हैं; ठीक उसी 
प्रकार सब कामनाएँ जिस पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये बिना ही समा 
जाती हैं, वही पुरुष परमशान्ति को प्राप्त करता है; भोग विलास अथवा कामनाओं 
की पूर्ति चाहने वाला नहीं | को अपनाने हेतु दिग्दर्शन करती है | चूंकि यह जीवात्मा 
उस विराट्‌ पुरुष का अंश है तथा इस जगत में क्षुद्रता को अपनाना तो सदैव ही कष्ट 
या मानसिक व्यथा अथवा संवेदना को प्राप्त करने का कारण होता है । अतः बिराटू 
भाव को अपना लेना या विशाल हृदय रूप में बड़प्पन को अपनाकर, सुखमय 
जीवन अवस्था को प्राप्त करने का अनुशासन करती है | श्रुति तुच्छता के भाव को 
अपनाना या प्राप्त करना कष्ट का कारण होना तथा भूमा या विराटू भाव को प्राप्त 
करना या अपनाना सुख का कारण होना प्रकट करती है। (छा.उप. 7.25 व 26) 
अत: समुद्र स्नान करना विराट्‌ भाव को अपनाना इंगित करता है | 

समुद्र में मिलकर सब नदियाँ नाम एवं रूप से रहित हो जाती हैं तथा समस्त जल 
एकत्व को प्राप्त कर लेता है । फिर कहीं कोई भेदावस्था दिखाई देती नहीं है । समुद्र 
का जल लवणयुक्त होंने के उपरांत भी वर्षा का कारण बनता है । वह विकार रहित 
अवस्था में बूँद-बूँद होकर पुनः बरसता है तथा इस सृष्टिचक्र में नवजीवन के 
अस्तित्व का कारण बन जाता है । वर्षा रूप में बरसनें वाला जल पुनः नद, नदी, 
सरोवर आदि का सृजन करता हुआ समस्त जीव-जगत्‌ को नवजीवन प्रदान करता 
है। इस प्रकार यह इस भूलोक में एक नवीन जीवन-चक्र का कारण बन जाता है । 
यह प्रक्रिया अनादिकाल से अर्थात्‌ सृष्टिचक्र के आरम्भ से ही चल रही है। विराट्रूप 
समुद्र द्वारा स्वयं ही आत्मनियन्त्रण को अपनाने, सदैव ही ग्रहणशील बनें रहकर 
अपूरित, अचल, स्थिर एवं शान्त स्वरूप को धारण करने तथा लवणयुक्त जल मे 
समाहित जीवन-चक्र के इस गतिमान स्वरूप को जान लेना तथा इसका अनुसरण 
करना ही समुद्र स्नान' से जुड़ा हुआ इसका प्रतीकार्थ है । जिसे स्पष्ट करते हुए 
उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


॥ मुण्डकोपनिषद्‌ 3.2.8 || 
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अर्थात - जिस प्रकार बहती हुई सब नदियाँ अपना नाम, रूप आदि छोड़कर 
समुद्र में विलीन हो जाती हैं; उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष नाम और रूप से रहित 
होकर परात्पर पुरुष परब्रह्म के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह उन्हीं में लीन 
हो जाता है | 
हम भी नाम, रूप, जाति, वर्ण आदि के भेद से रहित होकर, सतत्‌ कर्मरत 
(गतिचक्र) अवस्था को अपनाकर, सप्रयास विराट्‌ में लय को प्राप्त करें; यह इस 
“जीवन संदेश को प्रकट करने वाला है। समुद्र स्नान' प्राय: पर्व के दिनों में पूर्णिमा 
एवं अमावस्या के अवसर पर किया जाता है | मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा तीव्र 
ज्वार के अवसर पर समुद्र स्नान' करना निषिद्ध माना गया है । किन्तु दक्षिण यात्रा' 
करते हुए सेतुबन्ध 'रामेश्वरम्‌' में “समुद्र स्वान' कभी भी किया जा सकता है । 
सेतुबंध रामेश्वरम्‌ में समुद्र स्नान करने का निषेध किसी भी काल में नहीं है । 
सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ में समुद्र स्नान! करने के उपरांत, गीले वस्त्रों को धारण किये हुए 
शिवलिंग का दर्शन एवं पूजन-अर्चन करने की प्राचीन परम्परा प्रचलित है | मनीषी 
पुरुष समुद्रजल के स्थायी खारेपन तथा समुद्र में उपस्थित भारी-भरकम हिंसक 
जीव-जन्तुओं से तुलना करते हुए इस विराट्‌ मानव जगत्‌ को भी “संसार समुद्र' की 
संज्ञा प्रदान करते है । वे इसे लवणयुक्त जल की भाँति ही विकारयुक्त होना तथा लोगों 
की हिंसक वृत्ति के आधार पर इसे भी प्राणघातक जीव-जन्तु (नरपिशाच) से युक्त 
होना कथन करते हैं। वे समुद्र को वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, 
तयोनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि तथा नदीश आदि दश नामों से सम्बोधित करते हैं 


तथा मानव स्वभाव की तुलना समुद्र से करते हुए धीर गंभीर उदारमना गुणवान 
व्यक्ति की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। 


इस प्रकार दक्षिणयात्रा करते हुए रामेश्वरम्‌ में “समुद्र स्नान' करना प्रतिबोधात्मक 
आधार पर आत्मजगत्‌ के गूढ़तम रहस्य को प्रकट करने वाला हो गया है । यह 
सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ में समुद्र स्नान करने के उपरान्त गीले वस्नो में देवार्चन करने की 
भाँति इस जगत्‌ में दक्षिण यात्रा करते हुए त्रिगुणों से लदी -पदी हुई अवस्था में उस 
परात्पर ब्रह्म का स्मरण करने एवं उसकी ही अर्चना करने का मार्गबोध प्रदान करता 
है। यह दक्षिण समुद्र तट पर सगुण ब्रहम श्रीराम द्वारा स्थापित एवं पूजा चित रामेश्वरम्‌ 
शिवलिंगम्‌ की भाँति लवणयुक्त विकारों से परिपूर्ण इस जगत्‌ में निवास करते हुए 
मूलाधार स्थान में कन्दरूप को स्थापित करते हुए “मूलाधार चक्र? को जाग्रत कर, 
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बहिर्मुख चित्तवृत्ति या भोगासक्त चेतना पर, षड़शत्रु रूप में जाने गये काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि पर विजय प्राप्त करने हेतु दिग्दर्शन प्रदान करता है । 
यह दशमुख रावण की प्रतीक, दशेन्द्रियों की भोगासक्त अवस्था को पराभूत करने 
हेतु आह्वान करता है । क 
समुद्र स्नान की प्रक्रिया में गंगा नदी के मुहाने पर गंगासागर में स्नान करना 
महत्त्वपूर्ण माना गया है । 'गंगासागर' नामक स्थान पर समुद्र में समाहित होने के 
अवसर पर गंगा नदी स्वयं तद्रूप हो जाती है । समुद्र (जैसा) रूप धारण कर, 
एकरूपता को प्राप्त कर लेती है । यहाँ गंगा नदी एवं समुद्र की परस्पर भिन्नता कहीं 
दिखाई नहीं देती है | यमुना नदी के गंगा नदी में मिलन अवसर पर प्रयागराज के संगम 
स्थल पर जो श्याम एवं श्वेत नीर की भिन्नता पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिगोचर होती है, 
उसका यहाँ सर्वथा अभाव हो जाता है | समुद्र का जल लवणयुक्त होने के उपरान्त 
भी धवलता को प्राप्त हुआ दिखाई देता है | समुद्र जल का नीलवर्ण कहीं दिखाई नहीं 
देता है | यह उस विराट्‌ के धवल रूप को प्रकट करता हुआ जान पड़ता है | यही 
कारण है कि यहाँ गंगा नदी' के समुद्र मिलन को 'गंगासागर कहा गया है । गंगासागर 
में समुद्र स्नान सूर्य द्वारा उत्तरायण अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मकर संक्रान्ति 
के अवसर पर किया जाता है । सूर्य की उत्तरायण अवस्था में किया जाने वाला यह 
समुद्र स्नांन' मानवमात्र के लिये जीवनयात्रा के सुविचारित लक्ष्य को प्रकट करने 
वाला है । यह स्वयं के सूर्य रूप आत्मा की उत्तरायण अवस्था को प्राप्त कर विराट्‌ में 
लय को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करता है । हम देह रूप जीवात्मा की विकार 
रहित धवलरूप अवस्था को धारण कर जीवन-यात्रा को पूर्ण करें तथा सूर्य रूपी 
आत्मा की उत्तरायण रूपी उत्तरोत्तर प्रखर अवस्था को प्राप्त कर विराट्‌ में लय को 
प्राप्त करें; यह इस जीवन-संदेश को प्रकट करने वाला है | यह गंगा पुत्र भीष्म 
पितामह की भाँति चिर युवा बनें रहनें एवं अन्तिम समय में प्राण रूपी गंगा नदी का 
आश्रय प्राप्त कर विराट्‌ में लय को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करता है। आयु की 
पूर्णता पर अन्न-जल का परित्याग करते हुए, मात्र प्राणवायु का आश्रय लेकर विराट्‌ 
में लय (मृत्यु) को प्राप्त करना; इसी उद्देश्य को लेकर अपनाया गया है | जीवन- 
यात्रा के अन्तिम छोर पर मृत्यु के वरण हेतु सामाजिक धरातल पर अपनाई गयी इस 
प्रक्रिया को ही 'संथारा' धारण करना कहा गया है । इस गूढार्थ को अपनाकर ही 
गंगासागर में किए गये समुद्र स्नान' को महातीर्थ करना माना गया है तथा अन्य सब 
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तीर्थ अनेक बार करनें; किन्तु इस गंगासागर तीर्थ' को जीवन में मात्र एक बार करने 
का निर्देश किया गया है- सब तीरथ बार-बार, गगा सागर एक बार / 
इस प्रकार स्वयं के प्रयास द्वारा विराट्‌ में लय प्राप्त करने का मार्ग प्रकट किया 
गया है । श्रीमद्भगवद्गीता में आया आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का कथन- 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ - 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 8.10) 
(अनुवाद) - वह भक्तिभाव को धारण करने वाला पुरुष अन्तकाल में निश्चल 
मन तथा योगबल के द्वारा भूकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित 


करके, उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है ।' इसी मनोभावना को प्रकट 
करने वाला है। ऐन 


सूर्य मकर संक्रान्ति का 
स्नान पर्व 


15. मकर संक्रान्ति का पर्व भुवन भास्कर सूर्यनारायण द्वारा उत्तरायण अवस्था 
को प्राप्त करने से सम्बन्ध रखता है | दक्षिणायण अवस्था को प्राप्त करने पर सूर्य का 
तेज स्वयमेव घटता है तथा उत्तरायण अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुन: प्रखरता को 
प्राप्त करता है। यद्यपि सूर्य का तेज अपने मूल स्वरूप में सदैव ही एक जैसा बना रहता 
है; उसमें कोई परिवर्तन होता नही है । तथापि भोगभूमि पृथिवी के गतिचक्र आधार 
पर यह परिवर्तन युगों -युगों से अनुभव किया जाता रहा है | मकर राशि में सूर्य के 


प्रवेश पर स्नान करना अन्त:स्थ पुरुष (जीवात्मा) द्वारा पुन: प्रखरता को प्राप्त करने 
से सम्बन्ध रखता है। 


मकर संक्रान्ति का स्नान सूर्य द्वारा उत्तरायण अवस्था को प्राप्त करने पर किसी 
पवित्र नदी के जलप्रवाह में या किन्हीं दो नदियों के संगम जल में किया जाता है । 
परम्परागत रूप में मकर संक्रान्ति के अवसर पर “गंगा सागर” में स्नान करना प्रमुखता 
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को प्राप्त है। गंगा नदी अपनी यात्रा को पूर्ण करती हुई तथा स्वयं का विराट्‌ रूप धारण 
करती हुई, बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है । जिस स्थान पर गंगा 
नदी का सागर से मिलन होता है; वहाँ गंगा जल के प्रभाव से समुद्र का जल भी 
धवलता को धारण करने वाला हो जाने से इस स्थान को गंगा सागर कहा गया है। 
“मकर संक्रान्ति के अवसर पर गंगासागर में किया जाने वाला यह स्नान प्रतीकात्मक 
स्वरूप को धारण करने वाला है । यह विराट्‌ में लय प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान 
करता है । यह शब्द ब्रह्म के विराट्‌ स्वरूप 'ओंकार नाद' का स्मरण करते हुए 
उसमें समाहित होने की स्मृति प्रदान करता है । यह देहत्याग के लिये दिग्दर्शित 
गीतोक्त मार्ग - 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ । । 
। | श्रीमद्भगवद्गीता 8.13 | | 
- “जो पुरुष '3' इस एकाक्षर रूपी ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके 
अर्थ स्वरूप मुझ अविनाशी, निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ देह को त्याग कर 
जाता है, वह पुरुष परमगति को प्राप्त करता है। ' 
को अपनाने का अनुशासन करता है । 
सौर जगत में सूर्य अपने अक्ष पर स्थिर अवस्था को धारण करता है तथा अन्य 
सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं । अन्य ग्रहों के साथ-साथ पृथिवी भी अपने 
उपग्रह चन्द्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा, अपने अण्डाकार परिक्रमा पथ पर निरन्तर 
करती रहती है | पृथिवी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है । इस कारण पृथिवी 
पर सूर्य की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। पृथिवी के अक्ष पर 
उत्तर दिशा की ओर आने पर सूर्य प्रखरता को प्राप्त कर प्रकाश की तेजोमय अवस्था 
को धारण करता है; जिसे उत्तरायण अवस्था को प्राप्त करना कहा गया है । इसी प्रकार 
पृथिवी के अक्ष पर दक्षिण दिशा की ओर आने पर सूर्य का प्रकाश तथा तेज मन्द या 
घूमिल अवस्था को प्राप्त हो जाता है; जिसे दक्षिणायन अवस्था को प्राप्त करना कहा 
गया है । सूर्य के प्रकाश की यह तेजोमय एवं मन्द अवस्था निरन्तर परिवर्तनशील 


बनीं रहती है | यही अवस्था इस जीवात्मा की इस कर्मलोक रूपी धरा पर होती है । 
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कर्मपथ पर यात्रा करते हुए इस जीवनपथ में कभी यह प्रखरता को धारण करता है > 
तो कभी यह मन्द अवस्था को प्राप्त हो जाता है | इस जगत्‌ में मन्द अवस्था मलिनता 
का प्रतीक होना मानी गयी है | यह जीवात्मा सूर्य रूप है | अत: कर्मलोक में प्राप्त की 
जाने वाली इस मलिनता को दूर करने के लिये सूर्य रूप आत्मा से निकटता प्राप्त 
करना ही उत्तरायण अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होती है । इस हेतु अपने ही 
नासिका स्वर में प्रवाहित होने वाली प्राणवायु रूपी नदी का आश्रय लेकर, उसकी 
शीतलता में अवगाहन करना चाहिए | सूर्य रूप आत्मा की उत्तरायण अवस्था को 
प्राप्त करने का यह अतिप्राचीन मार्ग है। 
इस प्रकार मकर संक्रान्ति का स्नान प्रेय आधारित दक्षिण पथ का परित्याग 
कर, श्रेय आधारित उत्तर पथ को अपनाने का सन्देश देता है | यह कर्मरत दक्षिणायन 
अवस्था में प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सूर्य रूप आत्मा की निकटता को प्राप्त कर, 
जीवात्मा की उत्तरायण अवस्था को धारण करने का मार्ग इंगित करता है। धन्‌ 


ग्रहण स्नान एवं वस्त्र दान 


16. सूर्य और “चन्द्रमा के ग्रहण योग' अवसर पर जल स्नान करने को 
क्रिया को ग्रहण स्नान करना कहा गया है। ग्रहण स्नान' करना, पर्व स्नान के 
अन्तर्गत आता है। ग्रहण स्नान' किसी नदी के प्रवाहयुक्त जल में; या किन्ही दो 
नदियों के संगम जल में; या किसी सरोवर के स्वच्छ जल में; या अपने ही निवास 
स्थान पर कलश में संग्रहीत शीतल जल द्वारा किया जाता है । सूर्य ग्रहण के 
अवसर पर 'कुरुक्षेत्र' के मैदान में स्थित सूर्य सरोवर” या पुष्कर स्थित 'ब्रह्म सरोवर 
में स्नान करना प्राचीन परम्परा रूप में प्रचलित है । अध्यात्म जगत्‌ में ग्रहण स्नान' 
करना अति महत्त्वपूर्ण माना गया है | योगमार्ग में ग्रहण स्नान' करना, सिद्धियों को 
प्रदान करने वाला होता है | ग्रहण योग के अवसर पर किया गया 'स्नान' स्वयं को 
अक्षुण्णता प्रदान करता है । यह स्वयं को निज आत्मस्वरूप में स्थित करने तथा 
खोयी हुई आत्मशक्तियों को पुन: प्राप्त करने में सहायक होता है । अतः आत्म 
जिज्ञासुजन इस अवसर पर 'जल स्नान' की क्रिया करने के साथ ही 'सो$हम्‌ मंत्र 
को जपरूप में अपनाते हैं तथा चित्त की शांत, निर्मल एवं स्थिर अवस्था को प्राप्त कर 
उसमें अवगाहन करते हैं । वे इस “मंत्र-जप' को आत्म-जगत्‌ के रहस्यों को जाननें 
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में सहायक होना पाते हैं | ग्रहण काल में किया गया मंत्र जप सिद्धि प्रदान करता है । 
अत: तंत्र साधना के क्षेत्र में भी ग्रहणयोग के अवसर पर किये गए मंत्र जप तथा 
“स्नान कर्म' को अति महत्त्वपूर्ण माना गया है । 

“ग्रहण स्नान' के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सौर जगत्‌ में सूर्य अपने अक्ष पर 
स्थिर अवस्था को धारण करता है तथा अन्य सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षाओं में 
निरन्तर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं । सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिभ्रमण 
करते हुए चन्द्रमा और सूर्य के मध्य में पृथिवी के आ जाने पर, पृथिवी की छाया से 
चन्द्रमा का ढँक जाना या ग्रसित होना चन्द्र ग्रहण' का तथा सूर्य और पृथिवी के 
मध्य में चन्द्रमा के आ जाने पर, चन्द्रमा की ओट से सूर्य का ढँक जाना या ग्रसित 
होना ही “सूर्य ग्रहण' का एकमेव कारण होता है | पृथिवी आकार में चन्द्रमा से बड़ी 
है । अतः पृथिवी के निकट आकर पृथिवी की ओट में चन्द्रमा का पूर्ण रूपेण ढंक 
जाना ही पूर्ण चन्द्र ग्रहण' का तथा चन्द्रमा का आकार सूर्य से अति न्यून होने के 
उपरान्त भी पृथिवी के अति निकट आ जाने पर चन्द्रमा की ओट में सूर्य का छिप 
जाना ही पूर्ण सूर्य ग्रहण' अर्थात्‌ “खग्रास सूर्य ग्रहण' का कारण होता है । इस प्रकार 
चन्द्रमा का पृथिवी के अतिनिकट आना ही “चन्द्र ग्रहण' एवं सूर्य ग्रहण का 
आधारभूत कारण होता है ज्योतिष शास्त्र तथा अध्यात्म के ग्रन्थों में सूर्य को आत्मा 
का एवं चन्द्रमा को मन का प्रतीक ग्रह माना गया है तथा पृथिवी को वसुन्धरा रूप में 
धन, सम्पदा से परिपूर्ण भोग-भूमि होना कहा जाकर, कामनाओं की पूर्ति का साधन 
होना माना गया है | इसके अतिरिक्त चन्द्रमा पृथिवी का उपगृह होकर पृथिवी की 
परिक्रमा करने वाला ग्रह है तथा इन तीनों ही ग्रहों को सौर जगत्‌ में परस्पर आश्रित 
एवं अवलम्बित होना जाना गया है। चन्द्रमा द्वारा पृथिवी की परिक्रमा करना और 
पृथिवी द्वारा चन्द्रमा को अपने साथ लेकर सूर्य की परिक्रमा करने के गतिचक्र आधार 
पर 'सूर्य ग्रहण' एवं 'चन्द्र ग्रहण' का योग कालक्रमानुसार पुनः -पुनः स्वतः बनना 
भौगोलिक या प्राकृतिक घटना के रूप में होना, जाना गया है। किन्तु प्राचीन पौराणिक 
कथाओं में चन्द्र ग्रहण' एवं सूर्य ग्रहण' का कारण अदृश्य (छाया रूप)पाप ग्रह 
राहु द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर चन्द्रमा को ग्रस लेना ही चन्द्र ग्रहण' होने का 
तथा अमावस्या तिथि के अवसर पर सूर्य को ग्रस लेना ही सूर्य ग्रहण होने का 
ऐकमेव कारण होना वर्णन किया गया है । इस सम्बन्ध में पौराणिक आख्यान कथन 
करते है कि सृष्टि यज्ञ के आरम्भ में अमृतत्व की प्रापि हेतु जब सुर एवं असुरगण' 

37 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


ने परस्पर मिलकर मन्दराचल पर्वत को मथानी, वासुकि नाग को नेती तथा स्वयं 
श्रीहरि के कच्छप रूप को मन्दराचल पर्वत का आधार बनाकर समुद्र का मन्थन 
आरंभ किया तब सर्वप्रथम कालकूट नामक हलाहल विष उत्पन्न हुआ । यह विष 
शीघ्र ही सर्वत्र उड़कर फैलने लगा । विष की उग्रता के कारण सब प्राणियों के लिये 
जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट को दूर करने हेतु देवताओं द्वारा स्तुति 
किये जाने पर लोककल्याण की कामना से स्वयं भगवान शिव द्वारा इस हलाहल 
विष का पान किया जाकर इसे अपने कण्ठ में धारण कर लिया गया । अत: उन्हे 
विषपायी तथा नीलकण्ठ कहा गया। विष का शमन हो जाने पर सुरगण' एवं 
“असुरगण ने पुनः समुद्रमन्थन का कार्य आरम्भ किया । लगातार समुद्रमन्थन करने 
पर, समुद्र से कामधेनु नामक गाय, उच्चैश्रवा नामक श्वेत वर्ण का अश्व, ऐरावत 
नाम का बलवान हाथी, कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि, समस्त इच्छाओं को पूर्ण 
करने वाला कल्पवृक्ष, नृत्य-संगीत में पारंगत अप्सराएँ, धन-सम्पदा की देवी भगवती 
लक्ष्मी तथा चिरकन्या रूप में देवी वारुणी, कभी नहीं टूटनें वाला शार्डगधनुष, 
पारिजात पुष्प, आदि कुल चौदह रत्न प्रकट हुए | इनमें कामधेनु को पञूचगव्य को 
प्राप्ति हेतु ऋषियों द्वारा ग्रहण किया गया । उच्चैश्रवा नामक अश्व को दैत्यराज राजा 
बलि द्वारा, ऐरावत नाम हाथी को देवराज इन्द्र द्वारा, कौस्तुभ नाम मणि को स्वयं 
भगवान विष्णु द्वारा ग्रहण किया गया । कल्पवृक्ष स्वर्गलोक में याचकों की सब 
इच्छाएँ पूर्ण करने वाला बना । अप्सराएँ देवराज इन्द्र के आश्रय में रहकर देवताओं 
को सुख पहुँचाने लगी, भगवती लक्ष्मी ने स्वयं श्री हरि को वर रूप में वरण किया 
एवं चिरकन्या रूप देवी वारुणी को दैत्यों ने तथा शार्डगधनुष को मोक्ष की कामना 
करने बाले मुमुक्षुजन द्वारा अपनाया गया तथा पारिजात पुष्प कर्मचोदना का आधार 
बना। समुद्र मन्थन के अन्तिम चरण में भगवान विष्णु के अंशांश अवतार स्वयं 
धन्वन्तरि अपने हाथों में “अमृत कलश' लेकर प्रकट हुए । वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक 
एवं यज्ञभोक्ता कहलाए । इस “अमृत कुम्भ’ को धन्वन्तरि के हाथों से दैत्यों द्वारा 
छीन लिया जाने पर देवगण अमृत से वंचित रह गये | यह अमृत? जरा एवं मृत्यु का 
- नाश करने वाला था । अत: इसका पान करने के लिये पहले मैं पीऊंगा', पहले मैं 
पीऊँगा ; तुम नहीं , तुम नहीं - अहं पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति’ कहकर 
असुरगण आपस में झगड़ने लगे। इस अवसर पर अमृतत्व की प्राप्ति हेतु देवताओं 
द्वारा विनती किये जाने पर भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में प्रकट होकर, स्वयं 
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ही इस अमृतघट से अमृत का वितरण करने लगे । इस सुअवसर पर उस मोहिनी रूप 
के निर्देशानुसार अमुतपान करने के लिये देवगण तथा असुरगण पृथक्‌-पृथक्‌ पंक्ति 
में बैठ गये । असुरगण एवं देवगण दोनों ही जरा-मृत्यु रहित होकर अत्यधिक बलशाली 
न हो जावें; असुरगण अमरता को प्राप्त होकर सदैव ही परस्पर संघर्ष न करें; इस 
उद्देश्य से अपने मोहिनी स्त्री रूप द्वारा असुरों को लुभाकर श्रीविष्णु सर्वप्रथम देवताओं 
की पंक्ति में अमृतकुम्भ का वितरण करने लगे । देवगण को अमृतपान करता हुआ 
देखकर, राहु! नाम का दैत्य, देवताओं का वेश बनाकर उनकी पंक्ति में आकर 
सूर्य तथा चन्द्रमा के मध्य बैठ गया तथा उसने भी अमृतपान कर लिया । किन्तु 
उसका यह छलकार्य सूर्य एवं चन्द्रमा द्वारा भगवान श्रीविष्णु के समक्ष प्रकट कर 
दिया जाने पर उनके द्वारा मोहिनी रूप में अमृत पिलाते हुए तत्क्षण ही अपने 
सुदर्शन चक्र द्वारा उस राहु नामक दैत्य का सिर काट डाला गया | किन्तु अमृत का 
संसर्ग हो जाने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया, परन्तु सिर अमर हो गया । 
सृष्टि यज्ञ कर्ता ब्रह्माजी ने उस राहु नामक दैत्य को 'ग्रह' बना दिया। बही राहु दैत्य 
अपने 'ग्रह' रूप में पर्व के दिन, वैरभाव से बदला लेने के लिये चन्द्रमा तथा सूर्य 
पर पुनः-पुनः आक्रमण किया करता है । यह देखकर श्रीहरि बिष्णु ने सूर्य और 
चन्द्रमा की रक्षा के लिये उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को 
नियुक्त कर दिया है । वह निरन्तर घूमता रहता है | इसलिये राहु उसके अमित तेज 
से उद्विस और चकितचित्त होकर मुहुर्तमात्र उनके सामने टिक कर लौट आता है । 
उसके उतनी देर सामने ठहरनें को ही लोग ग्रहण कहते हे । (श्रीमद्भागवत्‌ महापुराणम्‌ 
प्रथम एवं अष्टम्‌ स्कन्ध, ) 

इस प्रकार पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि राहु नामक असुर द्वारा देवताओं का 
छद्यवेश धारण कर, सूर्य और चन्द्रमा के मध्य में बैठकर अमृतपान किया गया था | 
राहु नामक दैत्य द्वारा धारण किए गये छद्यवेश की शिकायत पंक्ति में निकट बैठे 
चन्द्रमा और सूर्यद्वारा की जाने के कारण ही उसे सृष्टि नियन्ता के हाथों दण्डित होना 
पड़ा था | अतः इस प्राचीन घटना को वैरभाव रूप में स्मरण करते हुए असुर ग्रह राहु 
द्वारा अपने मुख से पूर्णिमा तिथि के अवसर पर चन्द्रमा को तथा अमावस्या तिथि के 
अवसर पर सूर्य को यथावसर पुन:-पुन: ग्रस लेना ही चन्द्र ग्रहण होने तथा सूर्य 
ग्रहण' होने का एकमेव कारण होता है- 
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ततो वैरविनिर्बन्ध कृतो राहुमुखेन वै। 
शाश्वतश्चन्द्रसूर्याभ्यां ग्रसत्यद्यापि चैव तौ ॥ 
॥ महाभारत, आदिपर्व 19.9 ॥ 
- “तभी से राहु के मुख ने चन्द्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बान्ध 
लिया | इसलिये वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है।'' किन्तु धड़ रहित अवस्था 
में राहु द्वारा इनका भक्षण नहीं कर पाना ही “चन्द्र ग्रहण' एवं सूर्य ग्रहण' की मुक्ति 
का कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु नामक दैत्य के इस विभाजित स्वरूप को 
ही राहु एवं केतु ग्रह होना माना गया है तथा इन्हें छायाग्रह होना कहा गया है | इन 
दोनों ही ग्रहों को क्रूर या पाप ग्रह होना एवं अदृश्य रूप होना कहा जाकर, विपरीत 
दिशा में गमन करने वाला जाना गया है | इन क्रूर ग्रहों में राहु ग्रह को मानव देह का 
धड़ रूप होना एवं केतु ग्रह को मुखरूप होना तथा इस कटे हुए सिर का महाकाल वन 
स्थित रूद्र्सागर में गिरना, वर्णन किया गया है तथा इनमें राहु ग्रह को भोगपरक या 
भोगासक्त क्रूरग्रह एवं केतु ग्रह को मोक्षपथगामी या मुक्ति का कारक ग्रह होना जाना 
गया है | इस पौराणिक आख्यान के आधार पर राहु' एवं केतु ग्रह के इस परस्पर 
विभाजित देहरूप तथा चन्द्रमा, सूर्य एवं पृथिवी ग्रह के प्रतीकार्थ (रूपक) को 
अपना लेने पर ग्रहण योग' अवसर पर “स्नान करना' गूढार्थ को धारण करने वाला 
कार्य हो गया है। यह इस सृष्टिचक्र में स्वत: निर्मित होने वाली निश्चयात्मक प्रतिकूल 
परिस्थितियों का तथा उनसे त्राण या मुक्तावस्था प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करने 
वाला को गया है। 


विचारणीय है कि ज्योतिष शास्र में ग्रहों की संख्या कुल सात कही जाकर राहु 
एवं केतु के इस विभाजित स्वरूप सहित कुल नौ होना मानी गयी है तथा ये नवग्रह 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु होना वर्णन किये 
गये हैं | किन्तु इन नव ग्रहों? का वर्णन वेदवाणी या प्राचीन आर्ष गन्थों में कहीं भी 
मिलता नहीं है । यदि असुरग्रह राहु एवं केतु के अविभाजित देहरूप को एक ही 
संगणित किया जावे तो ग्रहों की संख्या कुल आठ होती है। वेदवाणी में श्रुति ने सूर्य 
को समस्त चर-अचर भूत समुदाय का आत्मा होना- सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । (ऋग्वेद 1.115.1) वर्णन किया है तथा चन्द्रमा की उत्पत्ति 
मन से होना- चन्द्रमा मनसो जातः (क्रगवेद 10.90; पुरुषसूक्त) बतलायी गयी 
है। इस प्रकार वेदवाणी में सूर्य को आत्मा का तथा चन्द्रमा को मन का प्रतीक, कारक 
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ग्रह माना गया है | इसके साथ ही उपनिषद्राणी में श्रुति द्वारा बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
आये याज्ञवल्क्य संवाद के अन्तर्गत ग्रहों की संख्या कुल आठ होना प्रकट की गयी 
है तथा इन आठों ही ग्रहों का आठ अतिग्रह से गृहीत (वा ग्रसित) होना वर्णन किया 
गया है- 

अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः 
कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः 
कतमे त इति । 

प्राणो वै ग्रह: सोऽपानेनातिग्राहेण गुहीतोऽपानेन हि गन्धान्जिघ्रति । वाग्‌ 
वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति । जिह्वा वै ग्रहः 
स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्‌ विजानाति । चक्षुर्वै ग्रहः स 
रूपेणातिग्राहेण गुहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति । श्रोत्रं वै ग्रहः स 
शब्देनातिग्राहेण गुहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञूश्रृणोति । मनो वै ग्रहः स 
कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते । हस्तौ वै ग्रहः स 
कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति । त्वग्‌ वै ग्रहः स 
स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्शान्‌ वेदयेत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा 
अष्टावतिग्रहाः। ॥ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 3.2.1 से 9 ॥ 

(अनुवाद) - “फिर उस (याज्ञवल्क्य) से जारत्कारव आर्तभाग ने पूछा; बह 
बोला, याज्ञवल्क्य! ग्रह कितने हैं? और अतिग्रह कितने हैं? (याज्ञवल्क्य-) ग्रह 
आठ हैं और आठ अतिग्रह हैं ।' (आर्तभाग-) वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह 
हैं; वे कौन से हैं?” 

(याज्ञवल्क्य-) “प्राण ही ग्रह है; वह अपानरूप से गृहीत है; क्योंकि प्राण 
अपान से ही गन्धों को सूँघता है। वाक्‌ ही ग्रह है; वह नामरूप अतिग्रह से गृहीत है; 
क्योंकि प्राणी वाक्‌ से ही नामों का उच्चारण करता है । जिह्ा ही ग्रह है; वह रसरूप 
अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेष रूप से जानता है । 
चक्षु ही ग्रह है; वह रूप अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि प्राणी चक्षु से ही रूपों को 
देखता है। श्रोत ही ग्रह है; वह शब्दरूप अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत से 
ही शब्दों को सुनता है । मन ही ग्रह है; वह कामरूप अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है । हस्त ही ग्रह है; वे कर्मरूप अतित्रह से 
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गृहीत हैं; क्योंकि प्राणी हस्त से ही कर्म करता है । त्वचा ही ग्रह है; वह स्पर्शरूप 
अतिग्रह से गृहीत है; क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शो को जानता है । इस प्रकार ये 
आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं। ' 
इस प्रकार यहाँ उपनिषद्वाणी में श्रुति ने मानव देह में स्थित प्राण, वाक, जिह्वा, 
चक्षु, श्रोत, मन, हस्त तथा त्वचा को ग्रह होना प्रकट किया गया है तथा इनकी 
विषय सामग्री क्रमश: प्राण की अपान; वाक्‌ की नाम; जिह्वा की रस; चक्षु की रूप; 
श्रोत की शब्द; मन की काम (कामना); हस्त की कर्म एवं त्वचा की स्पर्श होना 
तथा इनके द्वारा ही इनका गृहीत होना अर्थात्‌ ग्रसित होना वर्णन किया गया है । 
व्यवहार जगत्‌ में भी हम देखते हैं कि देहस्थ प्राण अपान के द्वारा गन्ध को सूंघकर ही 
प्रसन्नचित्त होता या विचलन अर्थात्‌ परेशानी अनुभव करता है । इसी प्रकार कोई 
व्यक्ति वाक्‌ द्वारा नाम या शब्द का उच्चारण करता हुआ; जिह्वा द्वारा रस का 
रसास्वादन करता हुआ; चक्षु द्वारा रूप को देखकर; श्रोत द्वारा शब्द को सुनकर; मन 
के द्वारा की गयी कामना द्वारा; हस्त द्वारा किये गए कर्म के परिणामस्वरूप तथा 
त्वचा द्वारा प्राप्त या अपेक्षित स्पर्शानुभूति के फलस्वरूप प्रसन्नचित्त होता या इनके 
द्वारा उद्वेग, क्रोध, अवसाद एवं विवेकहीनता को प्राप्त कर आसन्न मृत्यु संकट का 
अनुभव करता है । इस प्रकार देहस्थ इन्द्रियों का अपनी विषय सामग्री के द्वारा 
विचलन को प्राप्त कर लेना ही देहरूप जीवात्मा के लिये उद्वेग, क्रोध, अवसाद, 
अवमानना एवं विवेकहीनता का कारण बनकर तथा ग्रहण रूप में परिवर्तित होकर, 
इस जीवात्मा के लिये क्षय का कारण उपस्थित करता है । उद्वेलित अवस्था में 
क्रोध को प्राप्त कर या अवसाद ग्रस्त होकर या विवेकहीनता को प्राप्त करके ही 
कोई व्यक्ति मनुष्यों से भरे हुए इस जगत्‌ में स्वयं को अकेला महसूस करता है । 
परिणामत: वह व्यक्ति धैर्यहीन या विवेक रहित अवस्था को अपनाकर अनुचित 
कार्य को करता या आत्महन्ता बनकर आत्मघात को अपनाता है । 


स्पष्ट है कि इस जगत्‌ में कर्मरत रहते हुए विषम परिस्थितियों से प्रभावित होकर 
मन का विषाद्‌ ग्रस्त हो जाना ही चन्द्र ग्रहण' का होना तथा मन से जुड़कर जीवात्मा 
का अवसाद ग्रस्त हो जाना ही सूर्य ग्रहण' का होना है । श्रीमद्भगवद्रीता के द्वितीय 
अध्याय में स्थितप्रज्ञ दर्शन! के अन्तर्गत आरम्भत: वर्णन किया गया है कि भोगासक्त 
इन्द्रियों के द्वारा प्रयासरत व्यक्ति के मन का हरण कर लिया जाता है- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jairo Digitized by 53 Foundation USA 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
॥ श्रीमद्धगवद्वीता 2.60 ॥ 
(अनुवाद) - हे कौन्तेय! आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव 
वाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए अर्थात्‌ आचरण की धवलता को धारण करने हेतु 
प्रयासरत बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं ।' 
भोगासक्त इन्द्रियो का यह कार्य वायु की भाँति गतिशील एवं बलशाली होता है। 
विषयों में विचरण करती हुई इन्द्रियाँ मन का हरण उसी प्रकार कर लेती हैं जिस 
प्रकार कि जल में चलने वाली नाव को वायु बलपूर्वक हर लेता है- 
वायुर्नावमिवाम्भसि । (श्रीमद्धगवद्गीता 2.67) परिणामतः व्यक्ति प्रज्ञारहित 
अवस्था में असम्मत्‌ या विवेकहीन आचरण करने लगता है । इस प्रकार भोगासक्त 
इन्द्रियों के द्वारा मन का हरण कर लेना ही मन का आभा से रहित हो जाना है, जिसे 
“चन्द्र ग्रहण रूप में जाना एवं प्रकट किया गया है। भोगासक्त अवस्था में जब मन 
अपने ही आत्मा को पराभूत करता हुआ विवेक रहित होकर मूढ़तापूर्ण आचरण 
करता है, या अवांछित व्यवहार करने लगता है, या धैर्यहीन अवस्था में आत्मघात 
को अपनाता है; तब यह अवस्था सूर्य ग्रहण' रूप होना जानी गयी है । इस प्रकार 
गूढार्थ रूप में भोगवासना से ग्रसित मन का विचलन होना या विषाद से ग्रस्त हो 
जाना ही चन्द्र ग्रहण' है तथा मन की भोगवृत्ति से प्रभावित होकर जीवात्मा का 
अवसादग्रस्त हो जाना ही सूर्य ग्रहण' है । अत: इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने 
अक्षय आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहिए । सेतु रूप में प्रणव नाद का आश्रय 
लेकर, संसार समुद्र के भीषणतम झंझावातों को पार कर लेना चाहिए। अपने ही मन 
की स्थिरता को अर्थात्‌ मन की शान्त, निर्मल एवं अनासक्त अवस्था को प्राप्त कर 
लेना चाहिए । यह देहस्थ आत्मा सर्वावस्था में विकार रहित होना कहा गया है- 
अविकार्योऽयमुच्यते । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 2.25) अतः अपनी भोगासक्त चेतना 
को पुरुष तत्त्व के असंग स्वरूप- असंगोऽयं पुरुषः में स्थित करके द्रष्टाभाव को 
प्राप्त कर लेना चाहिए । अवसाद के क्षणों में परज्ञा या बुद्धि का आश्रय लेकर समत्व 
भाव? को अपना लेना चाहिए.। मनीषी पुरुष सफलता एवं असफलता के अबसर पर 
“समत्व भाव? को धारण कर लेना ही योगावस्था को प्राप्त करना कथन करते हैं- 
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समत्व योग उच्यते । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 2.48) जीवन संघर्ष की भीषणतम अवस्था 
में स्वविवेक द्वारा प्राप्त की गयी अन्तःकरण की इस सम अवस्था को ही गीताशास् 
में “स्थितप्रज्ञता” को प्राप्त कर लेना कहा गया है । हमें स्मरण करना चाहिए कि 
चन्द्रमा के पृथिवी की ओट में आ जाने के कारण, पूर्णिमा तिथि को चन्द्रमा का 
दिखाई नहीं देना ही चन्द्र ग्रहण' का तथा अमावस्या तिथि को चन्द्रमा की ओट में 
सूर्य का आ जाना ही सूर्य ग्रहण' का एकमेव कारण होता है । किन्तु ओट में आने 
पर भी इन दोनों ही परिस्थितियों में चन्द्रमा के धवल रूप तथा सूर्य के तेजोमय 
स्वरूप पर किंचितमात्र भी विपरीत प्रभाव पड़ता नहीं है । सूर्य और चन्द्रमा दोनों ही 
अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण किये रहते हैं। अत: ऐसी विषम परिस्थितियों में 
हृदयस्थ आत्मतत्व के विराट्‌ रूप का स्मरण करना; उपनिषद्वाणी में आये श्रुति 
कथन 'तत्त्वम5सि' अर्थात्‌ वह ब्रह्म तुम स्वयं हो (छा.उप.6.12से16) आधार 
पर, स्वयं के सोऽहमस्मि, (ईशा. 16) स्वरूप का स्मरण करना; अहं 
ब्रह्मास्मीति | मै ब्रह्म हूँ इस मनोभाव को जागृत करना तथा आत्मतत्त्व के विराट्‌ 
भूमा स्वरूप का स्मरण करना (छांन्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय 7, भाग 25 व 26) ही 
सम्मुख में उपस्थित अवसाद के क्षणों का शमन करने वाला हो जाता है | इसके 
साथ ही ऐसे अवसर पर धैर्य को धारण करना परम आवश्यक होता है । ग्रहणमुक्ति 
के लिये चन्द्रमा या सूर्य को कोई प्रयास करना नहीं पड़ता | समय के गतिचक्र 
आधार पर सूर्य, चन्द्रमा और पृथिवी तीनों ही ग्रहों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, 
ग्रहण से मुक्ति का कारण बन जाता है । ग्रहण योग के समाप्त हो जाने पर सूर्य तथा 
चन्द्रमा दोनों ही पुनः पूर्ववत्‌ चमकते एवं दमकते दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार 
स्वयं के अविनाशी आत्मस्वरूप को स्मरण कर, चित्त की शान्त अबस्था को धैर्य 
पूर्वक धारण कर, उसमें स्थित बनें रहना ही जीवात्मा के लिये 'ग्रहण योग के 
समाप्त होने का कारण बनता है इस अवसर पर प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर 
प्राणतत्त्त की शीतलता में अवगाहन करना ही ग्रहण स्नान? करना होता है | यह 
“ग्रहण स्नान' का गुह्यतम प्रकट संदेश है । 


इस प्रकार अवसाद के क्षणों में प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर प्राणवायु 
की शीतलता में अवगाहन करते हुए प्राप्त की गयी अन्तःकरण की स्थिर, प्रखर, 
सोम्य एवं शान्त अवस्था ही 'ग्रहण स्नान करना होती है | यह इस गतिशील 
संसारचक्र में कालक्रमानुसार निर्मित होने वाली विषम परिस्थितियों में परिवर्तन 
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का कारण बनकर, अवसाद को स्थिति में स्वयं की अक्षुण्णता को धारण करने में 
सहायक होती है । यह इस जीवात्मा की धवलरूप, प्रखर अवस्था को पुन: प्राप्त 
करने में सहायक हो जाती है । 
ज्योतिष शास्त्र में राहु एवं केतु ग्रह को विपरीत गति को अपना कर भ्रमण करने 

वाला तथा छाया ग्रह होना माना है । इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा विपरीत गति को 
अपनाना तथा इनका छाया रूप होना लाक्षणिक अर्थ को धारण करने वाला कार्य 
प्रकट होता है | विपरीत गति को अपनाना नियम या परम्परा के विपरीत कार्य करना 
तथा इनका छायारूप होना परिणाम के निश्चयात्मक स्वरूप को प्रकट करता है | 
जिस प्रकार छाया का अस्तित्व धूप पर टिका होता है; उसी प्रकार इन दोनों ही ग्रहों 
का यह छाया रूप कर्म की विपरीत गति के अस्तित्व पर टिका हुआ होना प्रकट 
होता है । श्रीमद्भगवद्गीता में सखा, सदगुरु, आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का कथन है कि 
“जो पुरुष शास्त्रविधि का परित्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता 
है; वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परमगति को और न सुख को ही - 

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 


(श्रीमद्धगवद्‌ गीता 16.23) 


अत: जब हम इस मानव देहरूप को धारण करते हुए शास्र मर्यादाओं के विरूद्ध 
कोई कार्य करते हैं या नीति का पालन नहीं करते हुए कोई कार्य सम्पन्न करते हैं तो 
यह इस जगत्‌ में विपरीत गति को अपनाना होता है तथा इस विपरीत गति का 
निश्चयात्मक प्रभाव छाया रूप में व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है । यह 
छायारूप प्रभाव सदैव ही बिकास को अवरूद्ध करता है । जिस प्रकार किसी वृक्ष को 
छाया के अधीन कोई भी वनस्पति अपना विकास प्राप्त नहीं करती है उसी प्रकार 
धर्मशास्त्र एवं सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य व्यक्ति के 
विकास को अवरुद्ध करने वाला होता है । ऐसा कार्य सुख और सिद्धि को प्रदान नहीं 
करता अपितु असह्य कष्ट, दुःख एवं अवसाद का कारण बनता है | अत: इस जगत्‌ 
में कर्मरत रहकर शास्त्र मर्यादाओं एवं नीति का पालन अवश्य ही करना चाहिए | 


सूर्य ग्रहण के अवसर पर वस्त्रदान का महत्त्व- सूर्य ग्रहण के अवसर पर 
स्वयं के द्वारा पहने गए वस्न का दान करना प्राचीन परम्परा है । इसे धर्मपालन से 
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जुड़ा हुआ कार्य माना गया है । वस्तरदान की यह प्राचीन परम्परा गूढार्थ को धारण 
करने वाली जानी गयी है । गीतोक्त कथन- वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि 
गुह्लाति नरोऽपराणि । (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 2.22) आधार पर प्रतीकार्थ को धारण 
करने वाली यह क्रिया सन्देश वाहक रूप में सूचित करती है कि इस जगत्‌ में कर्मरत 
रहते हुए जब कभी विषादमय अवस्था अथवा अवसाद की स्थिति निर्मित हो जाय, 
तब ही आत्मविश्लेषण करते हुए स्वयं के आचरण में परिवर्तन को अपनाना चाहिए 
। क्या कोई कार्य शास्त्र मर्यादा या विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर 
किया गया है? इस बिन्दु पर विचार करते हुए स्वयं ही आत्मपरिष्कार कर लेना 
चाहिए । इस अवसर पर अपनी पुरानी अवधारणाओं का परित्याग करते हुए नवीन 
मानक तय कर, उन्हें अपना लेना चाहिए | स्वयं के विचार जगत्‌ में परिवर्तन को 
अपनाकर स्वयं की रक्षा, आप ही कर लेना चाहिए । स्वयं के द्वारा पालन की जा रही 
तथाकथित मान्यताओं का विश्लेशण एवं परिशीलन करते हुए स्वयं के जागतिक 
व्यवहार का वह स्वरूप जिसके कारण मन में अवसाद छा गया था या जिसके कारण 
आत्महन्ता बनने का विचार मन में आ गया था; या जिसके कारण अवमानना का 
शिकार होना पड़ा है; उस आचरण का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए | जीवात्मा 
रूपी सूर्य के लिये ग्रहणयोग उपस्थित होने पर वस्त्रदान करने का यही वास्तविक 
प्रकट स्वरूप होता है और यही इस “वस्त्र दान' क्रिया का शाश्वत धर्मसन्देश भी | 


इस जीवन-यात्रा में अवसाद के क्षण प्राप्त होने पर यदि हम आत्मचिंतन को, 
आत्मविश्लेषण को एबं आत्मपरिष्कार को नहीं अपनाते हैं तथा उन क्षणों से प्रभावित 
होकर, यदि हम कर्म का परित्याग करते हुए आत्मघात को अपनाते हैं; तो हमारा यह 
कार्य गहन अन्धकार में प्रवेश करने जैसा होता है । आत्मघात को अपनाकर हम 
परेशानियों से मुक्त नहीं होते, अपितु देहरूप से वंचित होकर आश्रय रहित अवस्था 
मै यत्र तत्र भटकने वाले हो जाते हैं तथा मृत्यु उपरान्त हम उससे भी गहन अन्धकारमथ 
परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं; जिसे उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा प्रेत लोक' को प्राप्त 
करना कहा गया है- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। 
ता. स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 


॥ ईशावास्योपनिषद्‌ 3 ॥ 
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- ` 'आत्मप्रकाश से रहित (अवसाद) वे सभी अवसर, अन्धकार रूपी तमोगुण 
(तमस्‌) से आच्छादित हैं | ऐसे अवसर पर (कर्म का त्याग करते हुए) जो कोई भी 
लोग आत्मा का हनन्‌ करने वाले हैं; वे सब मनुष्य मरने के अनन्तर उन्हीं अन्धकारमय 
लोकों को पुन:-पुन: प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ मरकर भी वे उस अवसाद से मुक्त नहीं 
होते हैं । अपितु अन्त मति सो गति' आधार पर वे कष्ट या दु:ख की शाश्वत 
अवस्था को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। 

इस अवसर पर यहाँ उल्लेखनीय है कि अवसाद के क्षण प्राप्त होने पर यदि हम 
क्षणिक परिवर्तन को अपनाकर पुन: उन्हीं मनोभावों को अपना लेते हैं या पुन: उसी 
प्रकार का आचरण करने लगते हैं, तो हमारा यह कार्य अहंकार का संवर्धन करने 
वाला हो जाता है । यह स्वयं के लिये अत्यधिक घातक बन जाता है । जिस प्रकार 
सर्प अपने केंचुल का त्याग करने के उपरांत भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
अपनाता, वह वैसा का वैसा ही विषधर बना रहता है तथा अवसर आने पर लाठी 
का प्रहार सहन कर अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है । वही अवस्था इस मानव 
देहधारी पुरुष रूप की हो जाती है। अत: आवश्यक है कि अवसाद रूपी 'ग्रहण योग 
के आने पर “वस्न त्याग' रूप में अपना आत्मावलोकन करते हुए स्वयं के मनोभाव 
एवं आचरण में परिवर्तन को अपनाया जावे । स्वयं का आत्मपरिष्कार, आप ही कर 
लिया जावे । वरदान की इस प्रतीक क्रिया को अपने यथार्थ रूप में पालन किया 
जावे। 

इस जगत्‌ में कोई भी पुरुष अपने आचरण या कर्म के द्वारा ही देव या असुर रूप 
में जाना जाता है। अपनी भोगासक्त अवस्था में हिंसा को अपना लेने पर वह असुर' 
तथा संयम एवं सदाचरण को अपनाकर ही वह 'देवपुरुष' कहा जाता है। भोगासक्त 
अवस्था को अपनाना ही इस देहधारी पुरुष का असुर रूप होता है । जिसे राहु 
नामक असुर की पौराणिक कथाओं में प्रकट किया गया है । कर्म की प्रखरता के 
आधार पर वैचारिक जगत में प्रकट होने वाले जीवात्मा के सूर्य रूप तथा आचरण 
एवं वैचारिक धवलता के आधार पर प्रकट होने वाले मन के चन्द्रमा रूप एवं भोगासक्त 
चेतना से आवेशित मानव देह का असुर ग्रह राहु रूप, इन तीनों ही ग्रहों के इस 
प्रतिबोधात्मक आधार पर ग्रहण लगना' तथा ग्रहण स्नान करना ये दोनों ही कार्य 
गूढ़ता को धारण करने वाले तथा आत्मजगत्‌ के गूढ़तम रहस्य को प्रकट करने वाले 
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हो गये हैं ये मन की भोगासक्त चेतना से मुक्त होने तथा निराशा एवं अवसाद के 
क्षणों में जीवात्मा के अजर-अमर आत्मस्वरूप को स्मरण कर संसार-सागर से पार 
उतरनें का मार्ग-बोध प्रदान करने वाले कार्य हो गये हैं ये इस कर्मलोक में जीवनचक्र 
से जुड़े विषादमय घटनाक्रम से पार उतरने के लिये प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर 
प्राणतत्तत को शीतलता में अवगाहन कर अवसाद से मुक्त हो जाने का मार्ग प्रकट 


करते हैं। पुद 
स्नान-क्रिया का गूढार्थ 


17. उपनिषद्राणी में श्रुति ने मानव देह में स्थित “प्राण तत्त्व' को जलमय होना 
वर्णन किया है- आपोमयः प्राण: । (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6.7.6 ) इस मानव देह में 
प्राण को धारण करने या प्राण के टिके रहने का आधार जल होता है। जल स्वाभावत: 

'शीतलता के गुण को धारण करता है । स्थिर अवस्था में यह स्वयमेव ही विकार 
रहित अवस्था प्राप्त करता है तथा सम्पर्क द्वारा दूसरों को भी विकार रहित बनानें का 
कार्य करता है । यह देह से जुड़े मैल को दूर करता तथा वस्र को भी विकार रहित 
बनाने एवं धवलता प्रदान करने में सहायक होता है | जीव जगत्‌ के लिये जल ही 
जीवन का कारण एवं चेतना का प्रतीक होता है । इस जगत्‌ में जल ही जीवन के प्रवाह 
का द्योतक है। यह जीवन में उत्थान का कारण बनता है। किसी व्यक्ति के चेहरे पर 

पानी होना मुहावरा रूप में प्रचलित है । यह मुहावरा सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन में 
ओज की उपस्थिति एवं तेजोमय जीवन को प्रकट करता है । बुझा-बुझा ओजरहित 
मानव चेहरा जीवन ऊर्जा से रिक्त जाना जाता है | वनस्पति जगत्‌ में मुरझाया हुआ 
पौधा, जल की आवश्यकता सूचित करता है । इस प्रकार जल चेतना का प्रतीक, 
जीवन-ऊर्जा का आधार, जीवन शक्ति का स्रोत एवं जीवन प्रवाह का द्योतक है । यह 
स्वयं की विकार रहित अवस्था को प्राप्त करने तथा बख्ररूप को भी बिकार रहित 
बनाने का साधन है । यह प्राकृतिक रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करने में सहायक होता है | 
मिट्टी में डाला गया बीज जल की सहायता से ऊर्ध्वमुख यात्रा को अपनाकर जीवन 
चक्र को पूर्णता को प्राप्त करने में सफल रहता है । मछली जल के प्रवाह में रहकर 
उद्गम की ओर प्रस्थान करती है; ऊर्ध्वमुख यात्रा पथ को अपनाती है | यह जल का 


प्रकट स्वरूप या इसका प्रकट प्रभाव है; जो गूढार्थ रूप में ऊर्ध्वमुख जीवन यात्रा को 
अपनाने में सहायक होता है। 
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“जल स्नान द्वारा मानव शरीर की शुद्धता को प्राप्त करना तथा आपादूमस्तक 
शीतलता का बोध प्राप्त कर लेना, इसका बाह्य प्रकट प्रभाव होता है । किन्तु इसका 
मूल स्वरूप प्रतीकार्थ को लिये हुए है | प्रतीकार्थ रूप में यह नासिका द्वार से प्रवाहित 
हाने वाले प्राणवायु के शीतल प्रवाह में अवगाहन करके जीवात्मा की कर्म विकार 
रहित निर्मल अवस्था को प्राप्त करने का साधन होता है | यह परा प्रकृति के जगत्‌ के 
धारणकर्ता रहस्य का बोध प्रदान कर, संसार वृक्ष के उच्छेदन्‌ का मार्ग प्रकट करने 
बाला है । यह कर्मबन्धन आधारित जन्म-मृत्यु चक्र से मुक्ति को प्राप्त करने में 
सहायक उस सर्वसुलभ जीवन यात्रा पथ का बोध प्रदान करता है, जिस पर गये हुए 
लोग, पुन: लौटकर आते नहीं हैं - यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय: । (श्रीमद्धगवद्‌ 
गीता 15.4) वे जन्म-मृत्यु के कर्म बन्धन से सदा-सर्वदा के लिये मुक्त हो जाते हैं। 

जल का गुण है गतिशील होना, यथावसर प्रवाह को अपना लेना, वायु 
अथवा अन्य किसी बाह्य प्रभाव से तरंगीत होना, जिस पात्र में इसे रखा गया है 
उसके अनुरूप आकृति को धारण कर लेना, अति सूक्ष्मस्वरूप होना तथा तरल 
ठोस एवं वाष्प रूप को अपनाना आदि | इन सब के अतिरिक्त जल का प्रमुख गुण है- 
स्फूर्ति प्रदान करना या थकान को दूर करना । यात्रा से लौटकर या किसी कार्य को 
सम्पन्न करने के उपरांत व्यक्ति स्वाभावतः शीतल जल ग्रहण करना चाहता है । 
शीतल जल को ग्रहण कर वह थकान मिटाता एवं स्फूर्ति को प्राप्त करता है । वह जल 
के द्वारा विश्राम प्राप्त करता एवं आलस्य को दूर भगाता है । जल का एक अन्य गुण 
है तनद्रा को दूर करना अर्थात्‌ निद्रा को दूर भगाना या गाढ़ी निद्रा से सोये हुए व्यक्ति 
को जगाना । जब कोई सोया हुआ व्यक्ति आहट के द्वारा या आवाज लगाने पर या 
उसका नाम पुकारा जाने पर भी जागता नहीं है; तथा जब उसे छूकर भी जगाया जाना 
संभव न हो, तब उसके शरीर पर या उसके चेहरे पर शीतल जल के किंचित छींटे 
डालनें पर वह गहननिद्रा का परित्याग कर देता है जल की शीतलता के सम्पर्क से 
वह 'जागने वाला' हो जाता है । वह गाढ़ी निद्रा से तथा उसके प्रभाव से मुक्त हो 
जाता है । जल का यह शीतलता वाला गुण प्राण तत्त्व' में भी सहज रूप से विद्यमान 
रहता है । यह “प्राण तत्त्व' जल के समस्त गुणों को धारण करता है | नासिका स्वर से 
ग्रहण किया जाने वाला प्राण सदैव ही शीतलता का बोध प्रदान करता है; भीषण गर्मी 
में भी ग्रहण किये जाने वाला प्राण शीतलता का बोध प्रदान करता है; किन्तु बहिर्मुख | 


चित्तवृत्ति को अपनाकर हम प्राणतत्त्व के इस शीतलता बाले गुण से सदैव अनजान 
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बनें रहते हैं। परिणामतः हम इसके लाभ से वंचित रहते हैं । हम जागकर भी सोये हुए 
व्यक्ति के सदृश जीवन व्यतीत करते हैं | श्रीमद्धगवद्गीता में वर्णन किया गया है कि 
यह जगत्‌ सब प्राणियों के लिये रात्री के सदृश है । यहाँ जागकर भी व्यक्ति सोये हुए 
की भाँति जीवन व्यतीत करने वाला होता है- या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति 
संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ (श्रीमद्धगवद्गीता 2.69) 
अतः ऐसी अवस्था में संयम अर्थात्‌ योग की त्रिपुटी (धारणा, ध्यान एवं समाधि 
अवस्था) को अपनाकर, प्राण तत्त्व की शीतलता में अवगाहन करके ही कोई व्यक्ति 
जागने वाला हो सकता है। इस जगत्‌ में रहकर जाग्रत अवस्था को धारण कर सकता 
है | उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है कि “किसी स्थूलरूप क्रिया के प्रतीकार्थ को 
जानकर (अपनाकर) ही अमृत स्वरूप आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है '- 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । (केनोपनिषद्‌ 2.4) इस श्रुति कथन के 
आधार पर यदि हम नित्य जीवन' में अपनायी गयी प्रात: जल स्नान की स्थूल 
क्रिया' के प्रतीकार्थ को या इसके गूढार्थ को जानते नहीं हें तथा इस प्रतीकार्थ को 
नित्य-जीवन में अपनाते नहीं हैं; तो हमारी स्थिति उस अंधे व्यक्ति के समान हो 
जाती है; जिसकी नियति में केवल दर-दर भटकना या केवल ठोकर खाना लिखा 

होता है । हम उस गोल पत्थर की भाँति होते हैं, जो नित्य ही जल में डूबकी लगाकर 

भी कुछ प्राप्त कर नहीं पाता है । वह अपने स्थूल रूप में वासुदेव स्वरूप कहा जाता 

है, शालिग्राम रूप में पूजा जाता है; किन्तु मात्र शोभा की वस्तु बना होता है। अतः 

मानव जीवन में देवत्व की प्राप्ति हेतु जल स्नान' के प्रतीकार्थ या इसके धर्ममय 

आध्यात्मिक रहस्य को जान लेना तथा इस रहस्य को नित्यजीवन में अपना लेना 

परम श्रेयस्कर होता है । यह धर्म रहस्य ही अहोरात्र रूप में विभाजित इस सृष्टिचक्र 

में दिवस के आगमन पर मानवमात्र के लिये जागृत अवस्था को प्राप्त करने का कारण 

बनता है। यह इस मानव जीवन को जरा और मृत्यु के भय से मुक्त करता है तथा चारों 

ही वर्ण में जन्म लेकर, सब के लिये सिद्धि को प्राप्त करने का आधार उपस्थित करता 

है तथा उस महत्‌ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त करने का आधार बनता है । 


भारत भूमि को हमारे द्वारा देव भूमि होना कहा गया है। इसे देवताओं के लिये 

अवतरण की भूमि माना गया है । देव मन्दिर में स्थापित प्रतिमाओं को हमारे द्वारा 

नित्य ही जल स्नान' कराया जाता है। स्नान कर्म को हम देव प्रतिमा' से जुड़ा हुआ 

“नित्य कर्म होना मानते हैं | देवताओं के आचरण के बारे में श्रुति का कथन है कि- 
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परोक्षप्रिया इव हि देवा: । (ऐतरेयोपनिषद्‌ 1.3.14) अर्थात्‌ देवगण परोक्ष रूप 
से कही गयी बात को पसन्द करते हैं ।' अत: जब हम इस श्रुति कथन को स्मरण कर 
नित्य-जीवन में अपनाये गए स्नान कर्म' पर विचार करते हैं तो 'प्रतिबोध विदितम्‌' 
आधार पर जल स्नान' की स्थूल क्रिया को गूढार्थ से परिपूर्ण होना पाते हैं । प्रत्यक्ष 
रूप में अपनायी गयी जल स्नान' क्रिया के स्थूल स्वरूप में हम जीवन सन्देश' को 
समाहित होना जानते हैं । गूढार्थ रूप में हम इसे मन की पंच कोश यात्रा को पूर्ण करने 
का साधन, जीवात्मा की धवलरूप निर्विकार अवस्था को प्राप्त करने का आधार 
तथा विराट पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त करने का एकमेव कारण होना जानते हैं; जो 
मोक्ष रूपी जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त करने का सर्वसुलभ साधन है । मृत्यु के भय 
से मुक्त होने का आधार है । अन्त:प्रसूत प्रज्ञा द्वारा हम इसे मूलाधार स्थित जीवन- 
शक्ति (कुण्डलिनी) की ऊर्ध्वमुख यात्रा से जुड़ा होना जानते है; जो अन्ततः पराप्रकृति 
के जगतू के धारणकर्ता रहस्य का बोध प्रदान कर नाम-रूप धारी जातक को जन्म- 
कर्म के बन्धन से मुक्ति प्रदान करता है | यह जल में रहकर उद्रमस्रोत की ओर यात्रा 
करने वाली मछली की भाँति अपने आत्मा की ओर अभिमुख होकर जीवन -यात्रा 
को अपनाने का मार्ग-बोध प्रदान करता है । यह आत्म साधना के गीतोक्त मार्ग- 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत: प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी । (श्रीमद्भगवद्गीता 15.4) 
को अपनाने अर्थात्‌ जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार-वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार 
को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष का निदिध्यासन करने का सर्वसुलभ साधन उपस्थित 
करता है। जिसे प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन में मोक्ष को प्राप्त करने का साधन होना 
जाना गया है। 

“स्नान कर्म, के प्रकट रूप की विविधता, मानव शरीर तथा मन पर पड़ने वाला 
इसका प्रकट प्रभाव तथा इसके प्रतीकात्मक स्वरूप पर गंभीरतापूर्वक विचार करने 
पर हम इसे योग साधना के मार्ग से जुड़ा हुआ कार्य होना जानते हैं | प्रकट रूप में यह 
इस मानव देह से जुड़े विकारों को दूर करने हेतु अपनाया गया है; वहीं गूढार्थ रूप में 
यह जीवात्मा को कर्म बन्धन रूपी विकारों से मुक्ति प्रदान करने वाला कार्य होना, 
योगी पुरुषों द्वारा जाना गया है। बाह्यरूप से विकास्ग्रस्त किसी वस्तु को धो-पोंछकर 
या झाड़-फटकार कर विकार रहित बनाने की भाँति ही यह प्राणायाम की प्रक्रिया को 
अपनाकर स्वयं की शुद्धावस्था को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करता है। स्नान- 


क्रिया' का प्रकट रूप जहाँ नदी में प्रवाहित होने वाले शीतल जल में डुबकी लगाने से 
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सम्बन्ध रखता है; वही गूढार्थ को धारण करने वाला इसका मुक्तिदाता स्वरूप 
नासिका द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के सतत्‌ शीतल प्रवाह में अवगाहन कर 
स्वयं की निर्विकार, धवलरूप, समुज्वल अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता 
है । नासिका द्वार से जुड़कर प्राणतत्त्व की शीतलता का अनुभव प्राप्त कर, उसमें 
आपादूमस्तक अवगाहन कर लेना ही इस जीवात्मा द्वारा स्नान कर लेना है । इस 
प्रकार किया गया स्नान कर्म विकार के प्रक्षालन का एकमेव साधन होता है । नासिका 
द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के सतत्‌ शीतल प्रवाह में किया जाने वाला यह 
स्नान परात्पर पुरुष के वाचक नाम 'सोऽहम्‌' मन्त्र को अपनाकर चारों ही वर्ण के 
सब लोगों के लिये, सदैव ही, समान रूप से, सर्वत्र सुलभ होता है- सबहि सुलभ 
सब दिन सब देसा । यह सब के लिये समान रूप से लाभकारी होता है | इस प्रकार 
किया गया समान लौकिक व्यवहार में आचरण की धवलता को, वाणी के मधुमय 
स्वरूप को (सुमधुर वाणी को) एवं नीर-क्षीर विवेक को प्रदान करता है । यह 
तत्काल ही इस जीवात्मा का रूपान्तरण करने वाला होता है- मज्जन फल पेखिय 
ततकाला। काक होहि पिक बकउ मराला । । इस प्रकार प्राणायाम की सहायता 
से किया गया स्नान ही लक्ष्य रूप में सुषुम्ना स्वर में प्राणवायु के संवहन को प्राप्त 
कर, मूलाधार चक्र' को जागृत करने (अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति के जागरण) का 
कार्य करता है तथा अन्ततः परा प्रकृति के जगत्‌ के धारण कर्ता रहस्य का बोध प्रदान 
कर, इस जीवात्मा को अपने अजर-अमर आत्म स्वरूप में स्थित करता हुआ जन्म- 
कर्म के बन्धन से, सदा-सर्वदा के लिये मुक्त कर देता है । अत: इसे कर्म साध्य माना 
जाकर चतुर्थ पुरुषार्थ रूप में 'मोक्ष' को प्राप्त करने का साधन कहा गया है । ध 


सूर्य को अर्ध्य देना 


18. नदी या सरोवर के जल में प्रात: नित्यस्नान करने के उपरांत जल के भीतर 
या किनारे पर खडे रहकर, अंजुलि में जल भरकर, सूर्य की ओर अभिमुख होकर 
जल द्वारा सूर्य को अर्ध्य प्रदान करना; 'सूर्य की उपासना' करना माना गया है | सूर्य 
को अर्ध्य प्रदान करने की यह क्रिया कतिपय साधकों द्वारा अपने घर पर ही किसी 
खुले स्थान में खड़े रहकर, किसी पात्र की सहायता से सूर्य की ओर देखते हुए जल 
छोड़कर नित्य ही की जाती है। घर पर की गयी इस क्रिया को भी सूर्य उपासना का 
अंग माना गया है। इसी प्रकार कार्तिक मास के शुक्लपक्ष में सूर्य षष्ठी के अवसर पर 
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जल में खडे रहकर उदित हो रहे सूर्य का पूजन करना तथा सूर्य को जल द्वारा अर्ध्य 
प्रदान करना भी सूर्य उपासना का प्रकट रूप है । सूर्य को अर्ध्य प्रदान करना, एक 
स्थूल क्रिया है; जिसे सूर्य रूप आत्मा के प्रति कर्म के समर्पण भाव को अपनाने के 
प्रतीक रूप में अपनाया गया है । इसके साथ ही यह स्वयं के शान्त स्वरूप को 
अपनाने का संदेश देने वाली क्रिया है । इस क्रिया के द्वारा साधकगण सूर्य को ही 
जगत्‌ का एकमेव कारण होना मानकर अपने समस्त कर्म सूर्य रूप आत्मा के प्रति 
समर्पित कर, स्वयं को नित्य ही कर्मबंधन से मुक्त हो जाना जानते हैं । वे अपने 
समस्त कर्म उस विराट्‌ पुरुष द्वारा किये जा रहे सृष्टि यज्ञ' के प्रति आहुति रूप में 
समर्पित कर, उसे प्रारब्ध फल से रहित होना मानते हैं- यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं 
प्रविलीयते । (श्रीमद्वगगवद्रीता 4.23) जिस प्रकार अंजुलि से छोड़ा गया जल, 
जल में मिलकर एकरूप हो जाता है तथा पृथक्‌ से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं 
रहता है; उसी प्रकार वे अपने समस्त कर्म, उस सृष्टि सृजनकर्ता पुरुष के प्रति 
समर्पित कर, स्वयं को उससे एकाकार हुआ जानते हैं । वे इस क्रिया के द्वारा मानसिक 
धरातल पर तथा प्रकट रूप में भी अपने द्वारा किये गए समस्त कर्म को तत्क्षण ही 
लय को प्राप्त होकर फल से रहित हो जाना तथा स्वयं को कर्म बन्धन से रहित, 
मुक्तावस्था को प्राप्त हुआ मानते हैं | इस प्रकार वे गीतोक्त कथन - 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य: । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
॥ श्रीमद्धगवद्गीता 5.10 ॥ 

- “जो पुरुष अपने सब कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करके तथा आसक्ति 
को त्याग करके करता है; वह पुरुष जल में रहने वाले कमल के पत्तों की भाँति पाप 
से लिप्त नहीं होता है।' को चरितार्थ होना पाते हैं वे समस्त शुभ एवं अशुभ कर्म के 
बन्धन से, स्वयं को मुक्त होना मानते हैं- शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। 
(श्रीमद्धगवद्गीता 9.28) इसके साथ ही वे अपने द्वारा स्वाभाविक रूप से किये गये 
समस्त कर्म को पाप रहित होना- कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ (श्रीमद्भगवद्गीता 18.47) 
जानते है । 

उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि यह आत्मा ही इस जगत्‌ का 


एकमेव कारण है। आत्मा के द्वारा ही सब लोको का सृजन किया गया है- स ईक्षत 
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लोकान्नु सृजा इति । (ऐतरेयोपनिषद्‌ 1.1.1) सृष्टि के सृजनक्रम में यह आत्मा 
ही एक से अनेक- एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌ हो गया है। अनेकरूप होकर वह सम्पूर्ण 
जगत्‌ का सृजनकर्ता है- विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.14) 
बह सर्वव्यापी देव ही जगत्कर्ता और महान आत्मा है- एष देवो विश्वकर्मा महात्मा) 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.17) यह आत्मा ही सब में व्याप्त होकर सर्वरूप को धारण 
करने वाला है- सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्व: । (श्रीमद्भगवद्गीता 1 1.40) वेदवाणी 
में श्रुति देहस्थ आत्मा को ही सूर्य होना वर्णन करती है- सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । इस सूर्य रूप आत्मा को जल स्नान' करने के उपरांत अंजुलि 
में जल भरकर, जल द्वारा अर्ध्य प्रदान करना प्रकट करता है कि मानव देह रूपी वस्र 
का प्रक्षालन करने के उपरांत हमें देहस्थ आत्मा रूपी सूर्य को देखते हुए अर्थात्‌ सूर्य 
रूप आत्मा का ध्यान करते हुए प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा शीतलता का अनुभव 
प्राप्त करना चाहिए | यह आत्मा जो कि अग्नि का पुंज है तथा जिसे अग्निपुरुष होना 
कहा गया है; यह जीवन पर्यन्त देह को ऊष्मा प्रदान करने वाला है; इसे ही उद्वेग 
रहित एवं शांत चित्त अवस्था प्रदान करना चाहिए | नित्य ही अपने आत्मा से जुड़कर 
एकाग्रता को अपनाकर चित्त रूपी अन्त:करण की निर्मल एवं स्थिर अवस्था को 
प्राप्त करना चाहिए | जिस प्रकार उपयोग के पुर्व कोई कारीगर अपने औजार को सान 
पर चढ़ाकर, उसकी धार को तीक्ष्णता प्रदान करता है तथा उसे बाधा रहित अवस्था 
में, कार्य के अनुकूल बना लेता है; उसी प्रकार नित्य ही मन की शांत, शीतल, स्थिर 
अवस्था एवं चित्त की एकाग्रता को अपनाकर विवेक, धैर्य एवं बुद्धि की प्रखरता 


धारण कर लेना चाहिए; कर्म के समर्पणभाव के साथ ही स्वयं की निर्विकार अवस्था 
को प्राप्त करना चाहिए। 


धर्मशास्त्र कहते हैं कि वह एक परम पुरुष ही कर्ता पुरुष है; वही आदिकर्ता ब्रह्मा 
है । ब्रह्म रूप में वह सृष्टि यज्ञ' को करने वाला है । सर्वरूप में वह आत्मपुरुष ही 
कर्म की प्रेरणा करने वाला है- मत: सर्व प्रवर्तते । (श्रीमद्भगवद्गीता 10.8) अतः 
इस सृष्टि यज्ञ से जुड़कर अपने समस्त क्रियमाण कर्म , आदित्य स्वरूप आत्मा के 
प्रति समर्पित कर देना तथा स्वयं को अकर्ता मानकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाना तथा 
स्वयं को अहंकार रूप में कर्ता भाव से मुक्त कर लेना ही इस प्रतीक क्रिया का अर्थ 
होता है । इस प्रकार यह सूर्य रूप आत्मा को जगत्‌ का एकमेव कारण होना तथा 
स्वयं के जीवात्मा को उसका प्रकटरूप होना जानकर शानाम्नि द्वारा अपने समस्त 
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कर्म बंधन भस्म कर लेना है । यही ज्ञानान्मुक्ति: का आधार है । इस प्रकार सूर्य को 
अर्ध्य देना नित्य ही देह रूपी वस्र के प्रक्षालन उपरांत स्वयं की विकार रहित, 
शांतचित्त, कर्ताभाव से रहित, निर्मल एवं प्रखर अवस्था को धारण करने की प्रतीक 
क्रिया है | यह प्रकट प्रतीक क्रिया गीतोक्त उपदेश - स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं 
विन्दति मानव: । (श्रीमद्भगवद्गीता 18.46) (अनुवाद) “अपने स्वाभाविक कर्मों 
द्वारा उस परम पुरुष की अर्चना करके मनुष्य परम सिद्धि (आत्मज्ञान) को प्राप्त हो 
जाता है। को अपने जीवन में व्यवहारिक धरातल पर अपना लेना प्रकट करती है। 

यदि हम नित्य ही प्रकट रूप में सूर्य को जलाञूजली या अर्ध्य प्रदान करते हैं; 
किन्तु कर्म के समर्पण भाव को अपनाकर, कर्ताभाव में समाहित अहंकार का त्याग 
नहीं करते हैं तथा नित्य ही प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर चित्त की शांत, 
प्रखर, निर्मल, निर्विकार एवं धैर्य युक्त अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, तो यह कार्य 
निरर्थक ही होता है। यह तो मिथ्याचार को अपनाना होता है। पह 


अन्तःस्थ पुरुष का विराट्‌ रूप 


19. उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि यह सम्पूर्ण विश्व परम 
पुरुष परमात्मा का प्रकट रूप है- पुरुष एवेदं विश्वं । ` (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.1.10) 
'जो कुछ इस समय प्रत्यक्ष है; जो कुछ अतीत में घट चुका है तथा जो कुछ भी भविष्य 
में होने वाला है; यह सब कुछ एक परम पुरुष परमात्मा ही है- पुरुष एवेद सर्व 
यदूभूतं यच्च भव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । ।' (ऋग्वेद 
10.90.2 यजुर्वेद 31.2, अथर्ववेद 19.6.4 एवं श्वेत. उप. 3.1 5) उस परमात्मा 
का यह प्रकट विश्वरूप स्पन्दनमय है; गतिमय है; प्रवाह रूप है; जो समस्त जीव जगत्‌ 
में श्वास-प्रश्वास के द्वारा अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है | समस्त प्राणी समुदाय 
में श्‍वास तथा प्रश्‍वास का प्रवाह रूप में चलना ही चेतना का प्रतीक है । प्राणी मात्र 
के लिये जीवन का आधार एवं स्पन्दन का कारण है तथा श्‍वास-प्रश्‍वास का रूक जाना 
ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना है । इस पृथिवी लोक में समस्त जीव जगत्‌ श्वास -प्रश्‍वास 
के द्वारा ही उस परमात्मा की उपस्थिति को प्रकट करता है | यह सब प्राणियों के लिये 
जीवन का कारण बना होता है- प्राणेन जातानि जीबन्ति । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
3.3.3) अतः श्वास-प्रश्वास का यह सतत्‌ प्रवाह, नवी रूप को धारण करता हुआ 


मानव जीवन में गति कां कारण होने से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया है। यह परम पुरुष 
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परमात्मा के विराट्‌ विश्वरूप का प्रत्यक्ष बोध प्रदान करने वाला है । तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग एवं ग्रहों की गति को दशर्नि वाले पंचाग में हम नित्य ही सूर्योदय के समय 
नासिका द्वार से चलने वाले प्राणवायु के मार्ग (स्वर) की जानकारी भी अंकित होना 
पाते हैं | यह विवरण प्रकट करता है कि अमुक तिथि या दिवस को प्रात:काल समय 
अमुक नासिका स्वर से प्राणवायु का गमनागमन होना चाहिए | यह जानकारी किसी 
व्यक्ति के स्वस्थ होने या उसकी अस्वस्थ अवस्था को जानने में सहायक होती है। 
यदि पंचाग में दर्शाये गये नासिका स्वर से प्रात:काल में प्राणवायु का गमनागमन हो 
रहा है तो इसे व्यक्ति के स्व + स्थः = स्वस्थः होने अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप में 
स्थित होने का तथा विपरीत नासिका स्वर से प्राणवायु का गमनागमन करना अस्वस्थ 
या विकारग्रस्त अवस्था को सूचित करने वाला जाना जाता है । प्रात:काल में सूर्योदय 
केसमय सब मनुष्यों (स्त्री -पुरुषो ) द्वारा एक समान नासिका स्वर से प्राणवायु (श्‍वास) 
को ग्रहण करना एवं विपरीत स्वर से प्रश्‍वास को छोड़ना, अन्तःस्थ पुरुष के विराटू 
विश्वरूप को प्रकट करता है । यह अवस्था विराट्‌ पुरुषरूप का प्रत्यक्ष बोध प्रदान 
करती है। समान नासिका स्वर से प्राणवायु के गमनागमन की यह अवस्था प्रकट करती 
है कि मानवमात्र के प्रकट देहरूप में बह एक परमात्मा ही श्वास-प्रश्वास को ग्रहण 
करने एवं छोड़ने वाला है । सर्व मानवरूप में वह एक परमात्मा ही कर्तापुरुष रूप को 
धारण करने वाला है। अपने इस विराट्‌ विश्वरूप में वह सदैव ही इस जगतू में उपस्थित 
रहता है तथा इन सब से परे रहकर जगत्‌ के अस्तित्व का कारण बना होता है तथा सब 
प्राणियों का नियमन करता है । यही वह अवस्था है जिसके आधार पर श्रुति कथन 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिएच | (कठोपनिषद्‌ 2.2.9) 
को सहज ही प्रकट रूप में जाना जा सकता है। आत्म पुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त कथन 

'नतो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं 
थे -न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा: ।' (श्रीमद्भगवद्गीता 2.12) को 
आत्मसात्‌ किया जा सकता है तथा श्रीमद्धगवद्रीता के एकादश अध्याय में प्रकट हुए 
उस परमात्मा के विराटू विश्वरूप- 

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च | | 


(श्रीमद्भगवद्वीता 11.5) 
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(अनुवाद) - हे पार्थ! अब तू मेरे पूर्णता को धारण करने वाले अनेक (अनन्त) 
रूपों को देख । ये सब नाना प्रकार की दिव्य आकृतियों को तथा नाना रूपों को धारण 
करने वाले हैं। का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। 

{( टिप्पणी :- वेद ऋचाओं में तथा संस्कृत भाषा के प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में 
“दश शब्द बोधगम्य साकार स्वरूप को, शत्‌ शब्द पूर्णता को तथा सहस्र शब्द 
अनेक, बहुत, अनन्त अथवा सर्व को गूढार्थ रूप में प्रकट करने वाले जाने गये हैं । 
(लेखक की कृति परम तत्व का क्रीड़ा विलास' पठनीय )} 

इस मानवदेह में प्राणवायु का गमनागमन सतत्‌ प्रवाह रूप में होता है । इस हेतु 
हमें किसी प्रकार का प्रयास करना नहीं पड़ता । मानव देह में प्राण का उद्भव अन्तःस्थ 
पुरुष से होता है श्रुति कहती है कि उस परमात्मा का प्रथम सूजन कर्म प्राण ही है- 
स प्राणमसूजत । (प्रशनोपनिषद्‌ 6.4) उस अन्तःस्थ प्राण पुरुष से ही यह वायु 
रूपी प्राण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास उत्पन्न होता है- प्राणाद्वायुरजायत (ऋग्वेद 
10.90.13 (पुरुष सूक्त)) जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी सतत्‌ 
रूप से प्रवाहशील बनीं रहकर विराट्‌ में लय को प्राप्त करती है; वही अवस्था इस 
मानव देह में प्राणवायु के प्रवाह की होती है | यह प्राण रूपी नदी जीवनपर्यन्त 
प्रवाहशील बनीं रहती है । इस मानव देह में प्राण का श्‍वास प्रश्‍वास रूप में, सतत्‌ 
रूप से चलना ही वह “गंगा नदी' है; जो जीवनपर्यन्त सूखती नहीं है तथा अपनी 
जीवन यात्रा को पूर्ण कर अन्ततः विराट्‌ में लय को प्राप्त करती है । श्वास-प्रश्वास 
रूप में प्रवाहित होने वाली इस प्राण रूपी नदी का यह प्रकट प्रवाह हिमालय से 
निकलने वाली गंगा नदी के समरूप है, जो सदैव ही पवित्रता को धारण किये रहती 
है | गंगा नदी के पवित्र निर्विकार, धवलरूप जल की भाँति श्वास-प्रश्वास रूप में 
प्राणवायु का यह सतत्‌ प्रवाह भी मानवदेह एवं चित्त रूपी अन्तःकरण को विकार 
रहित बनानें का कार्य करता है । प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह रूपी इस नदी का प्रथम 
गुणधर्म शीतलता को धारण करना है । जब हम प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तब यह 
स्वाभाविक रूप से शीतलता की अनुभूति प्रदान करने वाला होता है | प्राणायाम की 
क्रिया करते समय जब हम प्राणवायु को मन्द गति से ग्रहण करते हैं तथा नासिकाग्र 
पर ध्यान लगाकर इसकी शीतल अनुभूति से सतत्‌ जुड़े रहते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी के 
जाग्रत हो जाने पर प्राणवायु की यह शीतलता सम्पूर्ण शरीर में आपाद्मस्तक अनुभव 
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को जाना संभव हो जाती है । यह बाह्य जल स्नान की भाँति आपादूमस्तक गहन 
शीतलता की अनुभूति प्रदान करती है । प्राणवायु की इस शरीरगत शीतलता को 
स्नान को स्थूल क्रिया से तुलना करते हुए सहज ही जाना जा सकता है | प्राणवायु की 
यह शीतलता तथा इसका प्रकट प्रभाव हिमालय से निकलने बाली गंगा एवं यमुना 
नदी के जल के समरूप होना योगी पुरुषों द्वारा जाना गया है । हम प्राणवायु को दाहिने 
स्वर से ग्रहण करें या बाँये स्वर से, यह सदैव ही शीतलता का बोध प्रदान करता है । 
किन्तु बाँयें स्वर से प्राणवायु को ग्रहण करने पर इसका गुणात्मक प्रभाव भिन्न हो 
जाता है । अपने इस लाक्षणिक प्रभाव के आधार पर ही नासिका के उभयद्वार से 
प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के इस उभयरूप प्रवाह को गंगा एवं यमुना नदी रूप में 
प्रकट किया गया है। नासिका के उभय द्वार पर आधारित प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह का 
यह नामकरण इनके लाक्षणिक स्वरूप (प्रभाव) को प्रकट करने वाला है । 


गंगा और यमुना इन दानों ही नदियों का उद्रम हिमालय से होता है । ये दानों ही 
नदियाँ सतत्‌ रूप में, सदैव प्रवाहशील बनीं रहती हैं | गंगा नदी अन्तत: सागर के 
विराट्‌ रूप में लय को प्राप्त करती है, किन्तु यमुना नदी का मिलन विराट से होता नहीं 
है । इसका गतिमय प्रवाह गंगा नदी को प्राप्त कर थम सा जाता है । प्रयागराज में गंगा 
नदी के समीप, संगम स्थल पर आकर यमुना नदी अस्तित्वहीन हो जाती है | यही 
गति नासिका के बाँए स्वर में प्रवाहित होने वाले प्राण की होती है | यह अन्तःस्थ 
पुरुष के विराट्‌ रूप की अनुभूति को प्रदान करने या उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता 
है । पुराणकथाएँ प्रकट करती हैं कि कालिय नाग यमुना नदी के श्यामल जल में 
निवास करने वाला है । जिसका दमन आत्म पुरुष श्रीकृष्ण द्वारा बालक्रीड़ा रूप में 
किया गया है । यह यमुना नाड़ी (स्वर) में चलने वाले प्राण का लाक्षणिक स्वरूप है; 
जिसे पुराण कथाओं में कालियनाग के प्रतीक आधार पर अहंकार तत्त्व के विषधर 
स्वरूप का आश्रय स्थल होना वर्णन किया गया है तथा छुटपन में ही बाल क्रीड़ा 
करते हुए विषधर कालिया नाग रूपी अहंकार तत्त्व से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग 
बतलाया गया है । यह इन दोनों नासिका स्वर से प्रवाहित होने वाले प्राण का प्रकट 
प्रभाव होता है; जिसे मनीषी पुरुषों दवारा जाना गया है तथा इन दोनों ही नासिका स्वर 
को गंगा स्वर एवं “यमुना स्वर” , या “गंगा नदी? एवं यमुना नदी , या गंगा नाड़ी 
एवं “यमुना नाड़ी कहा गया है । इसके अतिरिक्त इन्हे सूर्य नाड़ी' एवं चन्द्र नाड़ी” 
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भी कहा गया है । दाहिने स्वर से चलने वाला प्राण सूर्य नाड़ी में तथा बाएं स्वर से 
चलने वाला प्राण चन्द्र नाड़ी में चलने वाला कहा गया है | इसका कारण यह कि 
दाहिने स्वर में चलने वाला प्राण स्वाभाविक रूप से मानव देह में जीवन-ऊर्जा का 
प्रस्फुरण करता है तथा बाँयें स्वर में चलने वाला प्राणवायु का प्रवाह, जीवन ऊर्जा 
को उत्पन्न नहीं करता अपितु यह प्राण शक्ति के क्षय का कारण होता है | परिणामत: 
यह सफलता से दूर ले जाकर असफलता का कारण बनता है; जिसे स्वर विज्ञान' 
रूप में विस्तार से प्रकट किया गया है | सूर्य के स्वयं प्रकाशवान एवं ऊर्जावान होने 
तथा चन्द्रमा द्वारा स्वयं को सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित करने की तुलनात्मक 
स्थिति के आधार पर ही दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी तथा बाँए स्वर को चन्द्र नाडी 
कहा गया है । जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने के उपरांत भी चन्द्रमा सदैव ही 
एक जैसा प्रकाशवान रह नहीं पाता; वही प्रभाव एवं अवस्था 'चन्द्र नाड़ी में प्रवाहित 
होने वाले प्राण की होती है। यदि हम इस जगत्‌ में भोगवृत्ति आधारित हिंसक वृत्ति 
एबं आलस्य को अपनाते हैं तो यह यमुना नाड़ी के गतिमान होने का कारण बनता 
है । यह अहंकार का कारण बनता है तथा जीवन में श्यामलता प्रदान करता है । इस 
जगत्‌ में कूर्मवृत्ति आधारित संयम एवं इन्द्रिय निग्रह को अपनाकर ही गंगा नाड़ी में 
प्राण तत्त्व के संवहन की ऊर्ध्वमुख अवस्था को प्राप्त कर धारण किया जा सकता है। 
इसके द्वारा जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को जाना जा सकता है | श्रीमद्भगवद्‌ गीता में 
आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं को जीव रूप में मकर' तथा जलस्रोत रूप में जाह्वी 
कहना- “झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी (श्रीमद्भगवद्गीता 
10.31) इसी आशय को प्रकट करता है | यह मकर रूप में भोगासक्त चेतना के 
कार्यरूप को तथा जाह्नवी रूप में अन्तर्मुख चेतना के मार्ग को प्रकट करता है । 
(राजर्षि भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे गमन करते हुए गंगा नदी के तीब्र प्रवाह से 
ऋषि जहनु का आश्रम आप्लावित होकर जलप्रवाह के साथ बहने लगा था अत: जह 
ऋषि ने यज्ञपुरुष की आराधना करते हुए भागीरथी गंगा का पान कर लिया था तथा 
देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर पुनः उन्हें गंगा नदी को प्रदान किया अतः गंगा नदी 
ऋषि जाह्नवी की पुत्री जाहवी कहलायी । इस आख्यान के आधार पर जाह्नवी नाम 
वायुपान करने की कुम्भक क्रिया से सम्बन्ध रखने वाला प्रकट होता है।) गंगा नदी 
को जहु कहे जाने का यह आख्यान मानव देह में स्थित दशेन्द्रियों की स्वाभाविक 
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बहिर्मुख अवस्था तथा कुम्भक क्रिया द्वारा सप्रयास प्राप्त की जाने बाली इनकी 
अन्तर्मुख अवस्था को जानने एवं प्राप्त करने में सहायक होता है; जिसे उपनिषद्राणी 
में भगवती श्रुति द्वारा- 
पराजिच खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कचिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । । 
। । कठोपनिषद्‌ 2.1 . 1 | | 
- स्वयम्भू (परमात्मा) ने इन्द्रियों के द्वार बहिर्मुख बनाये हैं इसी कारण जीव 
बाह्य विषयों को देखता है, अन्तरात्मा को नहीं | जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए 
अपनी इन्द्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता 
है॥ ' कहकर प्रकट किया गया है। 
इन दोनों ही नाडियो को गंगा नाड़ी' और “यमुना नाड़ी' या सूर्य नाड़ी' एवं 

चन्द्र नाड़ी! कहने के अतिरिक्त योग साधना के ग्रन्थों में इन्हें 'इड़ा नाड़ी! और 
'पिंगला नाड़ी भी कहा गया है। इन दोनों ही नाड़ियों को इड़ा' और 'पिंगला' कहा 
जाना इनके शरीरगत प्रभाव को मानव-पात्र रूप में प्रकट करना है | यह नामकरण 
इनके शरीरगत प्रभाव को, इस जागतिक मंच पर अभिनय पात्र के रूप में प्रकट करने 
बाला है। इड़ा अति प्राचीन वैदिक-साहित्य में आया ब्रह्मतत्त्व की व्याख्या करने 
वाला सुप्रसिद्ध नारी पात्र है; जिसे श्रद्धा रूप में जाना गया है तथा एकनिष्ठ होना 
माना गया है । श्रुति कहती है कि प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है- घ्राणात्‌ श्रद्धा 

(प्रश्नोपनिषद्‌ 6.4) तथा स्मूतित्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता में प्रकट किया गया है कि इस 
जगत्‌ में ज्ञानरूपी प्रज्ञा को प्राप्त करने का आधार श्रद्धा ही है- श्रद्धावाँलुभते ज्ञानं । 

(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 4.39) इस प्रकार वैदिक पात्र इड़ा' एकनिष्ठा , दृढ़ता एव प्रज्ञा 
की सूचक है, यह स्वयं प्रखरता तथा उज्वलता को धारण करने वाला एवं ब्रह्म को 
प्रकट करने वाला नारी पात्र है; वहीं “पिंगला' अपने नारी पात्र रूप में एकनिष्ठता 

को न अपनाकर अपने मूल स्वरूप से विचलित पिंगल (अर्थात्‌ वेत्‌ आभा से रहित 
मलिन) अवस्था को सूचित करती है । प्राचीन लोककथाओं में व्याप्त अपने स्वामी 

के प्रति शरद्धा एबं निष्ठा का अभाव होना ही “पिंगला” नारी का प्रकट कथारूप है। 

यह स्वयं के धवल रूप का परित्याग कर पीलेपन या पिंगल स्वरूप को प्राप्त कर 
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लेना है | इस प्रकार ये दोनों ही नाम, नासिका के उभय स्वर से चलने वाले प्राण की 
लाक्षणिक अवस्था को प्रकट करने वाले होते हैं | ये इस जगत्‌ में श्यामलता को प्राप्त 
करने या धवलता को धारण करने (अर्थात्‌ समुञ्चल छबि को प्राप्त करने) का 
आधार होते हैं। ये इड़ा नाड़ी में प्राण तत्त्व के संवहन द्वारा श्रेय मार्ग को अपनाकर 
स्वयं के धवल रूप को प्राप्त करने, आत्मज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष -ज्ञानान्मुक्ति: को 
प्राप्त करने एवं पिंगला नाड़ी में प्राणतत्त्व के संवहन द्वारा प्रेय मार्ग को अपनाकर 
स्वयं के पिंगल स्वरूप अर्थात्‌ अधोगति को प्राप्त करने का आधार होते हैं । इस 
प्रकार ये अपने ही आत्मा के स्वयं के मित्र एवं स्वयं के शत्रु रूप को जानने में 
सहायक होते हैं, जिसे आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । । 
(श्रीमद्धगवद्वीता 6.5) कहा जाकर प्रकट किया गया है । यही इस जीवात्मा का 
विराट्‌ क्रियात्मक प्रकट स्वरूप है, जिसे योगयात्रा आरम्भ करने के पूर्व जान लेना 
आवश्यक होता है। धन 


मानव देह में परमात्मा का निवास स्थान 
एवं मुक्ति का मार्ग 


20. यह भारत भूमि देव भूमि है । इसे मोक्ष भूमि होना तथा पृथिवी के शेष 
अन्य समस्त भू-भाग को भोग भूमि होना माना गया है | हमारी यह अतिप्राचीन 
धार्मिक मान्यता है कि इस “भारत भूमि' पर जन्म धारण करने के लिये देवगण भी 
सदैव आतुर बने रहते हैं| अतः भारत-भूमि पर मानव जन्म को प्राप्त करने के उपरात 
इसे यों ही गँवाना नहीं चाहिए । इस एक मानव जीवन में ही जन्म-कर्म के बन्धन से 
मुक्त होकर अपने दिव्य आनन्दमय आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए । इस 
संसार वृक्ष के उत्पत्ति रहस्य को जानकर, स्वयं की जन्म एवं कर्मबन्धन से रहित 
मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए । भवबन्धन से मुक्त हो जाना चाहिए | इस हेतु 
उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि इस मानव देह में रहते हुए अन्तःस्थ 
पुरुष के विराट्रूप की अनुभूति को प्राप्त कर लेना ही, कर्म के बन्धन से पूर्णत: मुक्त 
हो जाना है- ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । (शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.13) जन्म- 
कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाने का यह श्रुति द्वार प्रतिपादित मोक्ष मार्ग है- क्षीणैः 
क्लेशेर्जन्मप्रहाणिः । (श्वेता .उपनिषद्‌ 1.11 ) यही पुरुषार्थ सिद्धि है- स्वविमर्षः 
पुरुषार्थः । इस मानव देह में स्थित रहकर अन्तःस्थ विराट्‌ पुरुष की अनुभूति को 
प्राप्त नहीं करना ही पुनः एक नवीन जन्म-चक्र को अपनाने का कारण होता है । 
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उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है- 


इह चेदशकद्‌ बोद्धुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेघु शरीरत्वाय कल्पते । । 
| । कठोपनिषद्‌ 2.3.4 | | 
- यदि शरीर का पतन होने से पहले, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही अन्त:स्थ 
पुरुष का बोध प्राप्त कर सका तो ठीक है; नहीं तो फिर अनेक सर्गो में, नाना लोक एवं 
योनियों में, शरीर धारण करने को विवश होता है।'” 


कठोपनिषद्‌ में आत्मतत्त्व का उपदेश करते हुए श्रुति ने प्रकट किया है कि “वह 
अन्तर्यामी पूर्ण पुरुष परमात्मा सदैव ही, सब मनुष्यों के हृदय में निवास करने वाला 
है- अँगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।'? (कठोपनिषद्‌ 
2.3.17) वही समस्त भूत समुदाय का अन्तरात्मा है- होष सर्वभूतान्तरात्मा । 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 2. 1 .4) स्मृति ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता में भी उस आत्मपुरुष का निवास 
स्थान हृदयदेश होना प्रकट किया गया है- सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 15.15) वह हृदयस्थ पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म होने के उपरांत भी स्वयं 
को चेतना के द्वारा जाना जाता है- चेतसा वेदितव्यो । (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.9) 
बह मन के द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य है- मनसैवेदमाप्तत्यं । (कठोपनिषद्‌ 2.1.11) 
जिस प्रकार कोई मकड़ी अपने निवास स्थान का जाल स्वयं रचती तथा स्वयं ही उसे 
समेटती है- यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च (मुण्डकोपनिषद्‌ 1.1 .7 ) उसी प्रकार 
बह पूर्ण पुरुष परमात्मा शरीरस्थ नाड़ी-पुञूज की संरचना स्वयं के निवास हेतु 
करता और स्वयं ही उसे समेट लेता है | वह एक पक्षी की भाँति इस मानव शरीर 
रूपी आश्रय स्थल (घासले) में निवास करता है और इसे छोड़कर चला जाता है। 
इस मानव देह में अन्तःस्थ पुरुष के रहते हुए प्राणरूप नाड़ी का चलना ही जीवन का 
कारण होता है- प्राणो हि भूतानामायुः । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.3. 1 ) तथा प्राण 
रूप नाड़ी का लोप हो जाना ही जीवन की समाप्ति रूप में जाना जाता है। अतः इस 
अवस्था को ही जनश्रुति में जीवात्मा रूपी पक्षी का इस मानव शरीर मे निवास करना 
तथा इसे छोड़कर चले जाना वर्णन किया गया है | 


उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति ने प्रकट किया है कि मानवमात्र के हृदयदेश से 
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निकलने वाली जो नाड़ी है तथा जिसमें प्राणतत्त्व का संचरण होता है, यह नासिका 
के दो भिन्न स्वर रूप में विभाजित होकर भी एकात्मक स्वरूप को एवं पूर्णता के गुण 
को धारण करने वाली है । इसका ऊर्ध्वगामी स्वरूप अमृतत्व को प्रदान करने वाला 
तथा अधोगामी भोगकर्ता स्वरूप, नाना योनियों में जन्म को प्राप्त करने का कारण 
होता है- 
शतं चैका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूर्धानमभिनि:सृतेका । 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
॥ कठोपनिषद्‌ 2.3.16 ॥ 


(शब्दानुवाद) -' पूर्णता को (शतं); (शत शब्द गूढार्थ रूप में पूर्णता को 
प्रकट करता है |) और (च); परा प्रकृति रूप जीवनशक्ति को धारण करने वाली 
(एका) (गूढार्थ रूप में 'एका' शब्द परमाप्रकृति का वाचक है- एकैव सर्वत्र 
बर्तते तस्मात्‌ उच्यते एका ।); हृदय की जो (हदयस्य); नाड़ियाँ है (नाड्यः); 
उनमें से (तासां); एक मूर्धा की ओर निकली हुई है (मूर्धानमभिनिःसृतैका); 
उसके द्वारा (तया); ऊर्ध्वलोकों में (ऊर्ध्वम्‌); जाकर (आयन्‌); अमृतभाव को 
(अमृतत्वम्‌); पराप्त हो जाता है (एति); और अन्य जो नाड़ी (अधोभाग की ओर 
जाती) है (अन्याः); वह मरणकाल में (इस जीवात्मा को) (उत्क्रमणे); नाना 
प्रकार की योनियों में ले जानेवाली (विष्वङ्‌); होती है (भवन्ति) । 

अर्थात्‌- “(मानवमात्र में) अपनी पूर्णता को और परा प्रकृति रूप जीवन- 
शक्ति को धारण करने वाली तथा हृदयदेश से निकलने वाली जो नाड़ियाँ हैं; उनमें से 
एक मूर्धा की ओर निकली हुई है । उसके द्वारा ऊर्ध्वलोकों में जाकर जीवात्मा 
अमृतभाव को (अपने अजर अमर आत्म स्वरूप को) प्राप्त हो जाता है तथा एक 
अन्य नाड़ी जो अधोभाग की ओर जाती है, वह मरण उपरांत जीवात्मा को नाना 
प्रकार की योनियों में ले जाने वाली होती है | तथा स्पष्ट किया गया है कि इस 
हृदयदेश में ही वह पूर्ण पुरुष परमात्मा निवास करता है, उसे अपने शरीर से पृथक्‌ 
प्रकाशवान रूप में, धैर्यपूर्वक देखना चाहिए- 
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अँगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञूजादिवेषीकां धैर्येण 
तं विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ 
॥ कठोपनिषद्‌ 2.3.17 ॥ 

(शब्दानुवाद)- ' पूर्णता को धारण करने वाला (अँगुष्ठ शब्द गूढार्थ रूप में 
चतुष्पाद पूर्णता को प्रकट करता है।) (अँगुष्ठमात्र:) परम पुरुष परमात्मा (पुरुषः) 
अन्तर्यामी रूप में (अन्तरात्मा) सदैव ही (सदा) सब स्त्री-पुरुषों के (जनानां) 
हृदय में (हृदये) भलीभाँति प्रविष्ट है। (सन्निविष्टः) उसको (तं) स्वयं के ( स्वात्‌) 
शरीर से (शरीरात्‌) पृथक्‌ करके (प्रबृहेत्‌) मुञूज की (मुञूजात्‌) सींक की 
(इशीका) भाँति (इव्‌) धैर्यपूर्वक (धैर्येण) उसी को (तं) विद्या के द्वारा (विद्यात्‌) 
चमकने वाले (शुक्रम्‌) अमृतस्वरूप को (देखना चाहिए) (अमृतं); विद्या के द्वारा 
(विद्यात्‌) चमकने वाले को (शुक्रम्‌) अमृत स्वरूप परमात्मा को (देखना चाहिए) 
(अमृतम्‌) यह इस प्रकार है। (इति) 

अर्थात्‌ - वह पूर्ण पुरुष परमात्मा जो सब स्त्री -पुरुषों के हृदय में भलीभाँति 
प्रविष्ट होकर स्थित है; उसे ध्यान करते हुए, जिस प्रकार मुञूज की सींक में उसके 
सार को पृथक्‌ किया जाकर देखा जाता है; उसी प्रकार, उस अमृत स्वरूप परमात्मा 
को, स्वयं के शरीर से पृथक्‌ चमकते हुए रूप में ैर्यपूर्वक देखना चाहिए | इस प्रकार 
उस अमृत स्वरूप परमात्मा को देखना चाहिए | इति |” (यहाँ “इति” शब्द यह इस 
प्रकार है, अर्थ को धारण करने वाला तथा “उस अमृत स्वरूप परमात्मा को देखना 
चाहिए। वाक्य का दो बार प्रयोग करना, कथन की पूर्णता को प्रकट करने वाला है।) 


इसके साथ ही प्रश्‍नोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा वर्णन किया गया है कि यह आत्मा 
(परम पुरुष परमात्मा) जो मानवमात्र के हृदयदेश में निवास करता है । उससे ही 
प्राणशक्ति के वहन तथा जीवात्मा के गमन मार्ग को धारण करने वाला नाड़ी पुञ्ज 
निकलता है- ह 
हदि होष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकै कस्यां 


द्वासप्ततिद्वासप्ततिः 
स भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥।6॥ 
अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव 
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मनुष्यलोकम्‌ ॥। 67 ॥ (प्रश्नोपनिषद्‌, तृतीय प्रश्‍न) 
अर्थात्‌ - यह आत्मा हृदयदेश में निवास करता है (हृदि होष आत्मा) | यहाँ 
इससे एक पूर्णता को धारण करने वाली नाड़ी है (अत्रैतदेकशतं नाडीनाम्‌) । उस 
एक नाड़ी से पूर्णता एवं पूर्णता को प्राप्त अर्थात्‌ दो परस्पर पूर्णता को प्राप्त नाड़ियाँ 
निकलती हैं (तासां शतं शतमेकेकस्यां) | इनमें एक-एक नाड़ी की बहत्तर-बहत्तर 
शाखाएँ (द्वासप्ततिद्वासप्ततिः); तथा उनकी प्रतिशाखा नाड़ियाँ (प्रतिशाखानाडी ) 
अनेक होती हैं (सहस्राणि); इन असंख्य नाड़ियों में व्यानवायु विचरण करता है 
(भवन्त्यासु व्यानश्चरति) । यह इस मानव शरीर में रोम-रोम को प्राणवान बनाये 
रखता है । इन दो नाड़ियों के अतिरिक्त जो एक अन्य नाड़ी ऊर्ध्व में है, उसके द्वारा 
उदान वायु (अथैकयोर्ध्व उदानः); :जीवात्मा कोः पुण्यकर्मा के द्वारा पुण्यलोक 
में, पापकर्मो के द्वारा पाप योनियों में ले जाता है (पुण्येन पुण्यं लोकं नयति 
पापेन); तथा पाप एवं पुण्य के उभयरूप मिश्रित कर्म के द्वारा मनुष्य लोक में 
अर्थात्‌ नाना योनि रूप पुनर्जन्म में ले जाता है। (पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌)। 
इस प्रकार उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा हृदयदेश में उस आत्मपुरुष का निवास 
स्थान होना बतलाया गया है | इस हृदयदेश में एक पूर्णता को प्राप्त नाड़ी से ही पूर्णता 
को धारण करने वाली दो पृथक्‌-पृथक नाड़ियाँ निकलना बतलायी गयी है तथा एक 
अन्य नाड़ी को ऊर्ध्व में स्थित होना प्रकट किया गया है । इन दोनों ही नाडियो को 
हमारे द्वारा क्रमशः सूर्य नाड़ी' एवं 'चन्द्र नाड़ी' रूप में या गंगा एवं यमुना रूप में 
अथवा इडा एवं पिंगला रूप में तथा ऊर्ध्व में स्थित नाड़ी को “सुषुम्ना नाड़ी या 
“सरस्वती नदी” रूप में जाना गया है । सूर्य एवं चन्द्र नाडियाँ अपनी बहत्तर- 
नहत्तर उपशाखा एवं अनेक प्रतिशाखा नाड़ियों के द्वारा इस मानव शरीर में सर्वत्र ही 
प्राण का संचरण करती हैं तथा सुषुम्ना नाड़ी प्राण-चेतना को मूर्धा अर्थात्‌ सहस्रार 
या ब्रह्मरन्ध्र में ले जाने वाली होती है । सुषुम्ना नाड़ी में धारण की गयी प्राण संबहन' 
की अवस्था कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने का कारण होती है। यह कुण्डलिनी 
शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्रार तक ऊर्ध्व को गमन करती हुई अनुभव की जाती है। 
योगी पुरुष इसे “चार अँगुल” प्रमाण का होना तथा इसके द्वारा 'केचुआ' की भाँति 
यात्रा करना अनुभव करते है । प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा नाड़ी -चक्र द्वारा सक्रियता 
को प्राप्त कर लेने पर यह पुरुष को अर्थात्‌ स्त्री एवं पुरुष दोनों ही को देहातीत अवस्था 
का बोध प्रदान करती है । मूलाधार चक्र' स्त्री एवं पुरुष शरीर में जननेन्द्रिय एवं 
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गुदाद्वार मूल के मध्य शीर्ष रूप में दोनों ही शरीर में समान रूप से स्थित होना जाना 
गया है। अश्विनी मुद्रा की भाँति मूलाधर बन्घ' लगानें पर अर्थात्‌ गुदाद्वार एवं 
जननेन्द्रीय मूल इन दोनों का एक साथ ऊर्ध्व संकुचन करने पर जो कन्दरूप स्थान 
बनता है; यही मूलाधार चक्र का स्थान होता है; जहाँ प्राण-शक्ति को कुण्डलिनी 
(सर्पिणी) रूप में स्थित होना योगी पुरुषों द्वारा जाना गया है | यह स्थान मेरुदण्ड के 
अन्तिम छोर पर स्थित होना जाना जाता है । यहाँ इस अधोस्थान पर आकर मेरुदण्ड 
कुछ टेड़ा हो गया है । इस कारण कुण्डलिनी शक्ति स्वयं ही इसमें प्रवेश प्राप्त कर, 
ऊर्ध्वगमन करने में असमर्थ रहती है । अत: कुण्डलिनी शक्ति के जागरण तथा इसके 
ऊर्ध्वगमन हेतु अन्तःकरण की शुद्धता को अपनाना तथा पद्मासन एवं मूलाधारबन्ध 
के साथ ही योगमुद्रा (योगासन की एक विशिष्ट मुद्रा) को धारण करना आवश्यक 
होता है । योगमुद्रा करने पर रीढ़ का अधोमुख मूलाधार में स्थित सर्पिणी रूपी 
कुण्डलिनी शक्ति के समक्ष अवस्थित हो जाता है तथा यह ऊर्ध्वगमन हेतु प्रवेश द्वार 
का कार्य करने लगता है । मानव शरीर के पृष्ठ भाग में कमर के मध्य जो रीढ़ एवं पेढू 
का सन्धि स्थल है, इस सन्धि स्थल पर “स्वाधिष्ठान चक्र? स्थित होना जाना गया 
है। स्वाधिष्ठान शब्द स्व + अधिष्ठान शब्द का सयुक्त स्वरूप है; जिसका अर्थ है 
अपने आत्म स्वरूप में सम्यक, रूप से प्रतिष्ठित हो जाना । स्वाधिष्ठान चक्र के 
जागृत होने पर साधक व्यक्ति इस जीबन के कारण (प्रारब्ध या नियत कर्म ) तथा 
यात्रा की अवधि (आयु) का बोध प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ वह कारण शरीर को 
जानने एवं उसके क्षमार्ग का बोध प्राप्त करने वाला हो जाता है। कुण्डलिनी शक्ति 
का स्वाधिष्ठान चक्र मे प्रवेश करना साधक को ऊर्ध्वरेता बनाता है । कामवासना 
का अधिक चिन्तन करने या अत्यधिक कामोपभोग के कारण कमर के सनिधिस्थल 
में जो असह्य दर्द उठता है तथा जिस दर्द के कारण स्री और पुरुष दोनों ही अपनी कमर 
को सीधा कर नहीं पाते या सीधा खड़ा होने में स्वयं को असमर्थ होना पाते हैं ; यह 
अवस्था "स्वाधिष्ठान चक्र' के विचलन को प्रकट करने वाली होती है। यह भोगवृत्ति 
का दबेपाँब प्रवेश करना सूचित करती है, जिसे हमारे द्वारा सामान्य बोलचाल रूप में 
कमर में चोर आना कहा गया है। यह कष्टमय अवस्था स्वमेव ही कामोपभोग से 
विरत करने वाली हो जाती है तथा असह्य दर्द से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संयम को 
अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है। 'मणिपूर चक्र' नाभिकेन्द्रके मूल में 
स्थित होना जाना गया है । प्राणोपासना में योगीजन नाभिकेन्द्र या इस नाभिमूल से ही 
प्राणतत्त्व का उठना एवं गिरना अर्थात्‌ इसे श्वास-प्रश्वास का कारण होना तथा इसे 
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जीवन-अमृत का कुम्भ होना जानते हैं | इसे ही जीवन का कारण होना प्रकट करते हैं। 
इस नाभिकेन्द्र मूल से उठने वाला प्राण ही जीवन का आधार होता है; यह समस्त 
शरीर का पोषण एवं संधारण करता है । अत: इसे “मणिपूर चक्र रूप में जाना गया 
है। मणिपूर चक्र में कुण्डलिनी शक्ति का प्रवेश आहार की अल्पता के साथ ही 
भूख एवं प्यास पर नियन्त्रण प्रदान करने वाला होता है | 'अनाहत्‌ चक्र ' हृदयदेश में 
स्थित होना जाना गया है | योगी-साधक जब चित्त की निर्विकार एवं एकाग्र अवस्था 
को प्राप्त कर शब्द स्वरूप परमात्मा को अपने चित्त की भाव-भूमि पर खोजता है तब 
वह सहज ही नाद रूप का साक्षात्कार कर लेता है, जिसे अनहद नाद कहा गया है। 
यह शब्दनाद स्वयं ही उत्पन्न होने वाला तथा चारों ही दिशाओं में घोष रूप में सर्वत्र 
ही गुंजायमान हुआ सुनाई देता है । इस अनहद नाद के उत्पत्ति स्रोत को जान लेना 
सदैव ही जिज्ञासा का कारण होता है, अत: भाषाविज्ञान में इस शब्दनाद को पश्यन्ती 
वाक्‌ कहा गया है । “विशुद्धि चक्र का स्थान कण्ठदेश होना जाना गया है । यह 
अपने नाम के अनुरूप ही भाव जगत्‌ अर्थात्‌ अन्तःकरण की निर्मल अवस्था को 
प्रदान करने वाला, वाणी को सुमधुर एवं विकार रहित बनाने वाला तथा विश्वमैत्री 
का भाव जागृत करने वाला होता है | विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर वाणी में सहज 
आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह वाणी सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होती है। 
आज्ञा चक्र” का स्थान भ्रू-मध्य होना जाना गया है | मस्तक पर भ्रू-मध्य के बीच 
तिलक लगाना या महिलाओं द्वारा बिन्दी धारण करना अन्त:प्रज्ञ अवस्था में स्वचेतना 
को आज्ञा चक्र से जोड़ने का कार्य करता है । चित्त के निर्मल हो जाने पर साधक इस 
आज्ञाचक्र स्थान पर ही अपनेआत्मा का शुक्र' (चमकते हुए) तारे की भाँति साक्षात्कार 
करता है । यह चमकता हुआ तारा अन्तर्जगत्‌ में स्थित होकर भी इस मानव देह से 
बाहर दूर स्थित दिखाई देता है। जिसे प्रकट करते हुए श्रुति ने कहा है कि वे चलते हैं; 
वे नहीं चलते हैं; बे दूर से भी अति दूर हैं; वे अत्यन्त समीप हैं; वे इस समस्त जगत्‌ 
के भीतर परिपूर्ण हैं; (और) वे इस समस्त जगत्‌ के बाहर भी हैं | ' (ईशा.5) तथा 
निर्देशित किया है कि इस प्रकाश बिन्दु को मूँज से निकाली गयी सींक की भाँति धैर्य 
पूर्वक अपने शरीर से बाहर देखे तथा उसे ही अमृत स्वरूप आत्मा समझें ॥ (कठ. 
2317) आज्ञाचक्र जाग्रत हो जाने पर यह देहाध्यास के छूटने में सहायक बनकर 
“बिज्ञान लोक की यात्रा पूर्ण करने का साधन होजाता है तथा पराप्रकृति से सानिध्यता 
प्रदान करता है । इसके साथ ही यह दर्पण में देखे जाने वाले दृश्य की भाँति परा प्रकृति 
का रहस्य बोध प्रदान करता है। आज्ञा चक्र का जागृत होना समाधि अवस्था को 
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प्राप्त करने में सहायक होता है यह निराकार का बोध प्रदान करता है । आज्ञा चक्र' 
को द्विदल होना वर्णन किया गया है । इसके द्विदल होने का तात्पर्य होता है यहाँ 
पहुँचकर साकार या निराकार को अपनाने की स्वतन्त्रता होना । साकार स्वरूप को 
अपनाना जीवात्मा को अधोगामी बनाता है जिसे सन्त कबीर द्वारा जीवात्मा रूप 
पक्षी का ऊँचे आकाश में पहुँचना तथा वहाँ से नीचे पुन: माया-जगत्‌ में गिरना 
कथन किया गया है। रावण के प्रतीक पात्र रूप में वर्णन किया गया है। निराकार को 
अपना कर साधक उस परमेश्वर का साक्षात्कार करता है जिसे शब्दातीत होना कहा 
गया है तथा जिसे 'परावाक्‌ रूप होना जाना गया है । मनीषी पुरुषों द्वारा इन दोनों ही 
अवस्थाओं को साँप और सीढ़ी खेल के समरूप होना जाना गया है। सहस्रार 
का स्थान मस्तक में शीर्ष रूप होना जाना गया है । शीर्ष में धारण किया गया शिखा' 
बिन्दु इसके ध्यान का केन्द्र होता है। अग्नि का एक नाम 'शिखी है तथा इस देह में 
अग्नि का स्थान नाभिमूल होता है- देहमध्येशिखी स्थानं तप्तजम्बूनदप्रभम्‌ । 
(हठयोग) किन्तु देहाध्यास के छूटने पर इस अग्नि का निवास स्थान यह शिखा 
बिन्दु होना जाना गया है | वेदवाणी में परमपुरुष परमात्मा को ही अग्नि कहा गया है 
तथा ऋग्वेद की प्रथम ऋचा इस अम्निपुरुष की ही आराधना करती है । सिर पर 
शिखा धारण करना इस अग्निपुरुष का देह रूप से परे अवस्था में ध्यान हेतु एक 
निश्चित आलम्बन को अपना लेना होता है तथा सन्यासी पुरुष द्वार शिखा का 
परित्याग कर देना- पुरुष एवेद, सर्वम्‌? को अङ्गीकृत कर लेना प्रकट करता है । 
वह धूम शिखा वाला अग्निपुरुष ही हमारा इष्टदेव है- ॐ अग्नेनय सुपथा राये । 
(इंशा.18) अतः सिर पर शिखा धारण करना धर्म मार्ग का प्रतीक माना गया है तथा 
इसी आधार पर सिर पर ध्यान के केन्द्र बिन्दु रूप में धारण किये गये केशगुच्छ 
को शिखा कहा जाना प्रकट है तथा शिखर शब्द का उद्भव भी इसी अवस्था में 
होना भासित है | ध्यान-साधना के क्रम में चित्त जब निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है तो यह सहस्रार केन्द्र ही कुण्डलिनी शक्ति का अन्तिम गन्तव्य स्थल हो जाता 
है; जिसे आनन्दमय कोष अवस्था प्राप्त करना कहा गया है | स्वचेतना रूप में 


जीवात्मा की यह “आनन्दमय कोष' अवस्था ही “परा” को प्राप्त करती है और यही 
इस जीवात्मा की पंचकोष यात्रा की पूर्णता होती है। 


योगी पुरुषों द्वारा यह सहस्रार चक्र' एक बड़े गोल सिक्के की भाँति गोलाकार 


रूप में अनुमानित सवा इंच व्यास आकृति का अनुभव किया जाता है। “सुषुम्ना 
नाड़ी के जाग्रत हो जाने पर मूलाधार में स्थित यह कुण्डलिनी शक्ति इन षट्चक्रों का 
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क्रमेण भेदन करती हुई अर्थात्‌ इन्हें पार करती हुई स्व-आत्मचेतना को ऊर्ध्वमुख 
अवस्था प्रदान कर शीर्ष में स्थित सहस्रार की ओर अग्रसर करती है । सहस्रार में 
कुण्डलिनी शक्ति का पहुँच जाना ही आनन्द स्वरूप परमधाम को प्राप्त करने का 
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आधार होता है। यह इस जीवात्मा को आनन्दधाम में स्थित कर कैवल्य अवस्था 
प्रदान करती है। जीवात्मा को अपने आत्मस्वरूप में स्थित कर जीवनचक्र से सदासर्वदा 
के लिये मुक्त कर देती है । फिर वह जीवात्मा लौटकर आता नहीं है । सहस्रार में 
कुण्डलिनी शक्ति का पहुँच जाना ही परम हंस' अवस्था को प्राप्त करना जाना गया 
है । इस कुण्डलिनी शक्ति को ही उपनिषद्राणी में देवात्म शक्ति कहा जाकर इसे 
स्वगुणों से आच्छादित अखिल जगत्‌ का कारण होना बतलाया गया है | 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 1.3) (इस सप्त सोपान यात्रापथ की विस्तृत जानकारी हेतु 
लेखक की कृति ज्ञानभूमि के सप्त सोपान' तथा 'आत्मानुभूति पठनीय) । 
हृदयदेश से जुड़ी हुई तथा पूर्णता को धारण करने वाली यह एक नाड़ी अपने 
उभय रूप में इस मानव शरीर में प्राण के संचरण का कार्य करती है । यह देहस्थ 
आत्मतत्त्व के अग्निपुरुष रूप का संधारण करने वाली होती है । यह नाड़ी सूर्य एवं 
चँन्द्रमा के उभय रूप में कार्य करती हुई, सूर्य नाड़ी रूप में जीवन ऊर्जा के प्रस्फुटन 
का कारण होती है तथा क्रिया-शक्ति का आधार बनती है; वहीं चन्द्र नाड़ी रूप में 
जीवन ऊर्जा के संचरण, संधारण एवं व्ययन का कार्य करती है | यह अहंकार भाव 
को उत्पन्न करने वाली होकर कर्मशक्ति के क्षय का कारण बनती है । ये दोनों ही 
नाडियाँ मानव शरीर के तापमान तथा कर्मशक्ति के नियमन का कार्य स्वनियन्त्रित 
रूप में, स्वयमेव ही करती रहती हैं । ये दोनों ही नाड़ियाँ मानवदेह को सतत्‌ रूप से 
चेतनामय एवं गतिशील बनाये रखती हैं । इन दोनों ही नाडियो में प्राणतत्त्व द्वारा 
ग्रहण किया गया प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान वायु रूप में तथा 
पुनः पाँच उपप्राण नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त एवं धनंजय रूप में विभाजित होकर 
संपूर्ण मानवदेह में संचरण करता हुआ, इस देह का संधारण एवं नियमन करता है। 
इन दोनों नाडियो में प्राणवायु का संयुक्त संवहन कर्ता स्वरूप ही मूलाधार चक्र को 
जागृत करने वाला एवं प्राणचेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाला होता है । प्राणायाम के 
अभ्यास द्वारा इन दोनों नाड़ियों में प्राणवायु के समान संवहन की अवस्था को प्राप्त 
किया जाना संभव होता है; जिसे दो नदियों के संगम रूप में जाना गया है । इन दोनों 
नाड़ियों में प्राणतत्त्व की इस संयुक्त संवहन अवस्था को ही सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना 
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नाड़ी कहा गया है । यह सुषुम्नागत प्राण साधक व्यक्ति को आपाद्मस्तक शीतलता 
का बोध प्रदान करता है जिसे भागीरथी तथा अलकनन्दा के संगम स्थल देवप्रयाग 
में शीतल जल में किये गये स्थूल स्नान को अनुभूति से तुलना करते हुए सहज ही 
जाना जा सकता है । इस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित प्राणवायु के शीतल प्रबाह में 
अवगाहन कर लेना ही इस जीवात्मा का स्नान करना है | इस प्रकार किया गया स्नान 
ही अन्तःकरण को निर्मल अवस्था प्रदान कर इस जीवात्मा को कर्म बन्धन से मुक्त 
करता है | महायोग विज्ञान में इस इड़ा नाड़ी को ही गंगा नदी, पिंगला नाड़ी को यमुना 
नदी एवं इनके संयुक्त प्राण संबहनकर्ता स्वरूप को ही सुषुम्ना या सरस्वती नदी कहा 
गया है- 


इडा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी । 
इडा पिंगलायोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 


मानवशरीर में यह सुषुम्नागत प्राण ही चित्त की विकार रहित, परम शांत, निर्मल 
अवस्था को प्राप्त करने का साधन होता है । यह जीवात्मा को ऊर्ध्वगति प्रदान करता 
है | मानव देह में स्थित मात्र यह एक सुषम्ना नाड़ी” ही प्राणतत्त्व रूपी चेतना को 
मूर्धा या ऊर्ध्वलोक में अर्थात्‌ सहस्रार चक्र में ले जाने वाली होती है । जिसे “सच 
खण्ड' भी कहा गया है। यह महत्‌ तत्त्व से सायुज्यता प्रदान कर अपने आत्मस्वरूप 
में स्थित करती है जिसे कैवल्य अवस्था प्राप्त करना कहा गया है | इस मानवदेह में 
ऊर्ध्वमुख अवस्था को प्राप्त हुआ यह सुषुम्नागत प्राण ही इस जीवात्मा को यथा 
संकल्पित लोक में ले जाता है- यथासंकल्पितं लोकं नयति ( प्रशनोपनिषद्‌ 3.10) 
तथा ध्यान साधना की गहनता के क्रम में यह लोक लोकान्तर की अनुभूति को प्राप्त 
करने का साधन बनता है । जिनका विशद्‌ वर्णन महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन' 
नाम ग्रन्थ में विभूतिपाद' के अन्तर्गत विस्तार से किया गया है | योगसाधना के मार्ग 
में यह सुषुम्नागत प्राण ही आत्मतत्त्व के विराट्‌ स्वरूप की मंजूषामय अनुभूतियों को 
प्राप्त करने तथा परा प्रकृति के लीला रहस्य का बोध, दर्पण में देखे जाने वाले दृश्य 
की भाँति प्राप्त करने का साधन होता है। यह अन्त:स्थ पुरुषतत्त्व से सानिध्य को प्राप्त 
करने या सायुज्य अवस्था को प्राप्त करने का साधन होता है। यह सुषुम्नागत प्राण ही 
मन की पंच कोष यात्रा को पूर्ण करने का साधन होता है । यह मनश्चेतना को प्राणमय 
कोष अवस्था से पार उतरने तथा विज्ञानमय कोष की विशद्‌ यात्रा करने के साथ ही 
आनन्दमय कोष में स्थित करता हुआ मुदितमन अवस्था प्रदान करता है । यह 
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सुषुम्नागत प्राण ही साधक व्यक्ति को देहातीत अवस्था का बोध प्रदान कर सविकल्प 
समाधि के साथ-साथ निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्राप्त करने; परा प्रकृति के 
जगत्‌ के धारणकर्ता गूढ़तम रहस्य को जाननें; मानव देह में स्थित रहकर विदेह 
अवस्था को प्राप्त करने; देहातीत अवस्था में स्वचेतना द्वारा लोक लोकान्तर की 
यात्रा करने तथा बोध प्राप्त करने में सहायक होता है । इस अनुभूत आत्मज्ञान को ही 
मोक्ष का साधन होना ज्ञानान्मुक्तिः माना गया है । यह इस जीवात्मा को अपने 
विराट्‌ असंग स्वरूप की अधि+सम अवस्था का बोध प्रदान कर आत्मद्रष्टा रूप में 
स्थित करता है; जिसे हमारे द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त करना या तुरीय अवस्था 
को धारण करना या कैवल्य अवस्था को प्राप्तकर जन्मचक्र से मुक्त हो जाना कहा 
गया है। 

हम सप्रयास “सुषुम्ना नाड़ी में प्राणतत्त्व के संवहन की ऊर्ध्वगामी अवस्था 
को प्राप्त करें । परा प्रकृति द्वारा संधारित एवं संचालित इस दृश्य जगत्‌ के क्रीड़ा- 
रहस्य को जानकर, स्वयं की निर्विकार अवस्था को धारण करें; नित्य ही प्राणायाम 
की प्रक्रिया द्वारा कर्मविकारों का प्रक्षालन कर, प्रारब्ध भोग से मुक्तावस्था को प्राप्त 
करें; स्वयं के विराटू असंग आत्मस्वरूप की अनुभूति या स्मृति को प्राप्त कर उसका 
रसास्वादन करें तथा स्वधर्म के पालन हेतु अपनाए गये इस जगत्‌ रूपी कर्म क्षेत्र में 
एक कुशल खिलाड़ी बनकर जीवन व्यतीत्‌ करें । इस जीवनलक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये ही हमारे पूर्वज धर्म संस्थापक ऋषियों द्वारा जल स्नान' की स्थूल क्रिया को 
प्रतीक आधार पर नित्यजीवन में अपनाया गया है तथा इसे धर्म पालन से जोड़ा 
जाकर गंगा एवं यमुना नदी की पृष्ठभूमि आधार पर ही मानवदेह के प्रति भारत नाम 
सम्बोधन अपनाया जाकर (श्रीमद्भगवद्गीता में भारत सम्राट 'धृतराष्ट्र तथा रथी 
“अर्जुन के प्रति समान रूप से भारत नाम सम्बोधन को अपनाया जाकर) इस धर्म 
रहस्य को प्रकट किया गया है | मानवशरीर की भाँति ही भारतभूमि को चैतन्य देह 
रूप माना जाकर गंगा नदी' में स्नान करने की स्थूल क्रिया को (प्रतीकार्थ रूप में) 
महत्त्व प्रदान किया गया है । इन दोनों ही नाड़ियों को नदी रूप होना कहा जाकर, 
इनके संयुक्त प्रवाह में अवगाहन करने हेतु संगम स्नान के प्रतीक को अपनाया गया 
है तथा इस धर्म रहस्य को स्थूल देह द्वारा किये जाने वाले माघ स्नान या कुम्भ 
स्नान! की परम्परा से जोड़ा जाकर एक माह की अवधि के लिये लगने बाले धार्मिक 
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मेले के अवसर पर उपदेश परंपरा का अंग बनाया गया है | प्रकट रूप में “गंगा नटी! 

एवं 'यमुना नदी के संगम स्थल को प्रयागराज' कहा जाकर इसमें ज्ञान की प्रतीक 
“सरस्वती नदी को अदृश्य रूप में प्रवाहित होना माना गया है तथा इस संगम को ही 
'तीर्थराज' की संज्ञा प्रदान की जाकर इसमें स्नान करना मोक्षदायी माना गया है । 
सुषुम्नागत प्राणवायु के इस शीतल प्रवाह में किये गये स्नान को ही मानसिक अवसाद 
या आत्मसंताप के अवसर पर इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिये इसे 'ग्रहण स्नान! 
के प्रतीक द्वारा लोकजीवन में अपनाया गया है। सूर्य ग्रहण' एवं “चन्द्र ग्रहण' के 
अवसर पर अपने ही घर में संग्रहीत कर कलश में रखे गये जल द्वारा या दो नदियों के 
संगम जल में या किसी नदी के प्रवाहयुक्त निर्मल जल में या कुरुक्षेत्र' के सूर्य सरोवर 
एवं पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की परम्परा को अपनाया गया है । स्वयं 
को कर्म विकार (कर्मबंधन) रहित करने के लिये योग साधना आधारित चार भिन्न 
प्रतीक स्थान - हरिद्वार, प्रयागराज, पंचवटी-नासिक एवं उज्जयिनी में प्रति बारह 
वर्ष के अन्तराल से लगने वाले कुम्भ महापर्व' के अवसर पर किये जाने वाले जल 
स्नान' को महत्त्व प्रदान किया गया है। 


योग साधना के मार्ग तथा अध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार प्राणवायु के शीतल 
प्रवाह में अवगाहन द्वारा प्राप्त किये गये शीतलता के अनुभव को ही इस जीवात्मा का 
स्नान करना माना गया है । इस प्रकार किया गया स्नान ही मानव देह के वस्र रूप से 
परे जाकर, इस जीवात्मा द्वारा जन्म-जन्मान्तर में प्राप्त एवं धारण किये गये कर्म 
विकार का प्रक्षालन करने वाला होता है | इस प्रकार किया गया स्नान ही अन्तःकरण 
को निर्मलता प्रदान करने वाला या चित्त की स्फटिक रूप अवस्था को प्राप्त करने का 
साधन होता है । श्रीराम कथा में मन्दाकिनी तट पर, स्फटिकशिला पर श्रीराम तथा 
भ्राता लक्ष्मण को बैठा हुआ वर्णन करना इसी तथ्य को इंगित करता है | यदि हम 
सुषुम्नागत प्राणतत्त्व की शीतलता का अनुभव प्राप्त करते नहीं हैं, या इस शीतल और 
मन्दप्रवाह में स्वयं ही अवगाहन कर चित्त (अन्तःकरण) की निर्मल अवस्था को 
प्राप्त करते नहीं हैं तो हम यत्न करते हुए भी अन्त:स्थ पुरुष ( 
करने में सदैव ही असमर्थ रहते है- यतन्तोऽप्यकृतात्मानो 
(श्रीमद्भगवद्गीता 1 5.11) तथा हमारे द्वारा किये 
सिद्ध होते हैं। 


आत्मा) का बोध प्राप्त 
नैनं पश्यन्त्यचेतसः। 
गये समस्त प्रयास मृगमरीचिका 
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इस प्रकार नित्य जल स्नान करने की स्थूल क्रिया का प्रकट गूढार्थ है, प्राणायाम 
की प्रक्रिया द्वारा: - 

1- नासिका स्वर से चलने वाले प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह में डुबकी लगाकर, 
प्राणवायु की शीतलता से स्वयं को सराबोर कर लेना; 

2- मानव देह में प्राणवायु के स्रोत को या इसके उदम को खोज लेना अर्थात्‌ जिस 
तत्त्व के आश्रित होकर प्राण प्राणन्‌ क्रिया करता है उस तत्त्व को जानकर परमशान्त 
अवस्था को प्राप्त कर लेना । 

3- उभयरूप नासिका स्वर से चलने वाले प्राणवायु के संबहन को समरूपता 
प्रदान कर इसमें अवगाहन करना तथा ध्यान की गहन अवस्था को प्राप्त कर 
परम आनन्द की अवस्था प्राप्त कर लेना; 

4- प्राणतत्त्व के गमनागमन को सुषुम्ना नाड़ी में स्थित कर, परा प्रकृति के विराटू 
चेतना रूप से नित्य सम्पर्क की अवस्था को प्राप्त करना; 

5- जल के मध्य रहने वाले कुम्भ की भाँति पराचेतना के अथाह सागर में स्वयं की 
उपस्थिति को अनुभव करना; 

6- स्वयं के निर्विकार, असंग, आत्मद्रष्टा स्वरूप को प्राप्त कर, उसमें स्थित हो 
जाना। 

7- मानव देह के बस्न रूप से परे जाकर; जीवात्मा की विकार मुक्त, कर्म बन्धन से 
रहित, निर्मलचित्त अवस्था को प्राप्त कर लेना; तथा 

8- देहस्थ आत्मतत्त्व से सायुज्यता को प्राप्त कर उसमें ही स्मण करना अर्थात्‌ 
पराचेतना का अंग बन जाना । धत्‌ 


अपना आत्मा ही सद्गुरु 


21 . नित्य स्नान-क्रिया के इस गूढार्थ को जानना तथा इसकी स्वानुभूति को 
प्राप्त कर लेना योगमार्ग (साधना) की महान्‌ उपलब्धि होती है । अतः इस मार्ग पर 
आगे बढ़ने के पूर्व श्रुति कथन-तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । (मुण्डकोपनिषद्‌ 
1.2.12) अर्थात्‌ “उस ब्रह्मविद्या को जानने के लिये उसे सदगुरु के पास विनय 
पूर्वक जाना चाहिए। ' आधार पर सर्वप्रथम सदगुरु देव की शरण को प्राप्त करना 
आवश्यक होता है । जिज्ञासु मन के लिये सदैव ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न बना होता है 


iS 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


कि इस जगत्‌ में उसका सच्चा सदगुरु कौन हो? प्रत्येक साधक यह चाहता है कि 
उसका सद्गुरु पूरा अर्थात्‌ पूर्ण होना चाहिए | वह सामर्थ्यवान एवं योग मार्ग' का 
पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए | ऐसे सद्गुरु देव की तलाश सदैव ही, सब को बनी रहती है 
। तथापि कोई भी पूर्ण ज्ञाता पुरुष मिलता नहीं है या मिलने पर आत्मजगत्‌ के रहस्य 
को प्रकट करता नहीं है । अतः सद्गुरुदेव की शरण को प्राप्त करने हेतु इधर-उधा 
भटकना छोड़कर हमें सर्वप्रथम अपने ही आत्मा को अपना सद्गुरु मान लेना चाहिए 
। यह आत्मा सदैव ही समस्त जीवात्माओं का सदगुरु है | धर्मशास्त्र आत्मस्वरूप 
परमात्मा को ही सबका सद्गुरु होना कथन करते हैं । चारों वेद के रचयिता महर्षि 
वेदव्यास का कथन है कि इस सृष्टि के सृजनकर्ता देव ब्रह्मा स्वयं लोकगुर है । 
भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुरुः स्वयम्‌ | (महाभारत, आदिपर्व 1.57) वे सब प्राणियों 
का सृजन कर सब के लिये जीवन-लक्ष्य रूप में कर्म का निर्धारण करने वाले हैं। 
आचार्य शंकर ने भी आत्मस्थ पुरुष को ही 'गुरुतत्त्व' होना वर्णन किया है। अतः 
सर्वप्रथम ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को ही अपना सद्गुरु मान कर, इस योगमार्ग पर 
यात्रा आरम्भ कर लेना चाहिए । यह सर्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है- अयमात्मा ब्रह्म । 
(माण्डूक्योपनिषद्‌ 2) यह देहस्थ आत्मा ही सबका सद्गुरु है; यह मार्गदर्शक है 
और सब का पोषणकर्ता भी- उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता .. (श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता 
13.22) इस मानव जीवन में स्मृति, ज्ञान एवं संशय-मोह आदि के निवारण का 
कारण भी वह आत्मा ही है- मत्त: स्मृतिज्ञानमपोहनं च । (श्रीमद्भगवद्रीता 15.15) 
उपनिषद्‌ वाणी में श्रुति इस “आत्मा रूपी प्राण को ही बृहस्पति होना कथन करती है 
तथा वाणी को उसका प्रकट रूप होना वर्णन करती है”? - “एष उ एव बृहस्पतिर्वागवै 
बृहती तस्या एषपतिस्तस्मादु बृहस्पतिः । (बृह. उप. 1.3.20 ) अतः महाभारत 
के युद्ध मैदान में, शरीररूपी रथ में सवार, रथारूढ़ अर्जुन की भाँति अपने ही आत्मा 
को, अपना सद्गुरु मानकर उसकी ही शरण को प्राप्त करना चाहिए । शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 2.7 ) तथा इस मानव जीवन में अभी तक 
जाने, अनजाने किये गये अपने समस्त अपकर्म के प्रति , स्नेही स्वजन की भाँति उस 
अन्तःस्थ पुरुष से ही क्षमा मांग लेना चाहिए - तत्क्षामये त्वामहप्रमेयम्‌ । 


(श्रीमद्भगवद्गीता 11.42) खेद रहित होकर, सदूभावपूर्वक अपने ही आत्मा की 
शरण प्राप्त करना चाहिए । वह सब को ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। 
पुराण साहित्य में वर्णन मिलता है कि देवताओं के सदगुरु आचार्य बृहस्पति 
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तथा असुरगण के सदगुरु महर्षि शुक्राचार्य हैं | महर्षि शुक्राचार्य को 'एकाक्ष' होना 
कहा गया है । सामान्य रूप मे 'एकाक्ष' शब्द का अर्थ 'एक ही आँख? को धारण 
करने वाला देहधारी पुरुष माना गया है | किन्तु शारीरिक दोष को प्रकट करने वाली 

यह अवधारणा उचित नहीं है । अपने गूढार्थ या दार्शनिक अर्थ में “एकाक्ष? शब्द 
“एकल दृष्टि' या समान दृष्टिबोध' को अपनाना सूचित करता है | जिसका अर्थ है 
सब मनुष्यों को भेदभाव रहित (वर्ण, जाति, लिंग, स्थान, रूप आदि के भेद से 
रहित) अवस्था में समरूप देखने वाला देहधारी ऋषि पुरुष होता है वेदवाणी तथा 
उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है कि पुरुष एवेद सर्व (ऋग्वेद 10.90.2 यजुर्वेद 
31.2, अथर्ववेद 19.6.4 एवं श्वेता. उप. 3.15) यह सब कुछ परम पुरुष 
परमात्मा का प्रकट रूप है; “सर्व खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्योपनिषद्‌ 3.14.1) 
“यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म (कर्ता पुरुष) ही है ; नेह नानास्ति किंचन 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.19) यहाँ उस परम पुरुष से भिन्न (नाना) कुछ भी नहीं 
है। आत्मैवैदं सर्वम्‌ (छान्दोग्योपनिषद्‌ 7.25.2) यह सब आत्मा ही है; 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा.उ. 6.2.1) एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है ।' 
एकधैवानुद्रष्टव्यम्‌ (बृह. उप. 4.4.20) उस परमात्मा को एकत्व आधार पर ही 
देखना चाहिए ।' इन श्रुति कथनों को नित्य-व्यवहार (आचरण) में अपना लेना ही 
“एकल दृष्टि' या 'एकाक्ष' अवस्था को धारण करना सूचित करता है । एकाक्ष' 
शब्द का यह 'धर्म दर्शन तथा अध्यात्म को प्रकट करने वाला एकमेव अर्थ होता है 
। पदन्यास आधार पर “शुक्राचार्य, शब्द का एक अन्य आध्यात्मिक अर्थ शुक्र + 
आचार्य = शुक्राचार्य; होता है । जिसका अर्थ होता है “जो चमकने वाला है, वही 
आचार्य है।' यह पदन्यास ध्यान की एकाग्रता में दिखाई देने वाले चमकते हुए 
“ध्यान बिन्दु? को देखकर प्राप्त होने वाले अन्तर्बोध को ही अपना मार्गदर्शक सद्गुरु 
आचार्य होना प्रकट करता है | किन्तु स्वानुभूति के महत्‌ अभाव में यह अर्थ जन-जन 
द्वारा मान्य नहीं किया जाकर लोकसुख आधार पर देहधारी एकाक्ष पुरुष को ही 
आचार्य मान लेना प्रकट करता है । किन्तु यह आसुरी अवधारणा होना प्रकट है । 
देवगण के आचार्य बृहस्पति हैं | सामान्य रूप में बृहस्पति: शब्द की अभिव्यञूजना 
'बृहदस्य पतिः यः सः बृहस्पति: रूप में होती है । जिसका प्रकट अर्थ होता है 
“विराट्‌ का स्वामी । अर्थात्‌ ' जो इस विराट्‌ जगत्‌ का स्वामी है, वह एक परम 
पुरुष ही देवताओं का आचार्य है।'' वेदवाणी उस एक हिरण्यमय अन्तःस्थ पुरुष को 
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ही सब का अग्रज, सब का स्वामी, आदिपुरुष होना वर्णन करती हैं तथा किसी अन्य 
को न अपनाकर उस एक परमात्मा का नित्य पूजन-अर्चन करने तथा उस परमेश्वर 
के प्रति स्वयं को समर्पित करने का विधान करती है- 


हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित | 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम । । 
। ऋग्वेद 10.121.1 एवं यजुर्वेद 13.4 | | 


उपनिषद्वाणी में भी भगवती श्रुति का यह कथन है कि वह एक अन्तरात्मा ही 
सब को वश में रखने वाला है- एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा । (कठोपनिषद्‌ 
2.2.12) वह शुभ्रस्वरूप परमात्मा समस्त ज्योतियों का ज्योति है- तच्छुभ्रं ज्योतिषां 
ज्योतिः । (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.9) वह रुक्मवर्णं अर्थात्‌ स्वर्ण की भाँति चमकने 
वाला है। उसका यह स्वर्णिम प्रकाश रूप ही समाधि अवस्था में देखने में आता है- 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.3) उसका यह स्वर्णिम प्रकाश 
रूप चमकते हुए सूर्य जैसा है । श्रीमद्धगवद्रीता में उसे हजारों सूर्य के एक साथ 
चमकने जैसा- दिवि सूर्यसहस्रस्य (श्रीमद्धगवद्गीता 11.12) अर्थात्‌ अत्यन्त ही 
तीक्ष्ण प्रकाश से युक्त होना वर्णन किया गया है उसका यह प्रकाश रूपस्वयंज्योतिः 
अर्थात्‌ स्वयं ही प्रकाशित होने वाला है | वह स्वयं ही, स्वयं के द्वारा जाना जाता है- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । (श्रीमद्भगवद्वीता 10.15) :बाह्य 
आकाश में स्वयं प्रकाशित होने वाले सूर्य को देखकर उसके प्रकट रूप का अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है | पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य 
एवं भक्त शिरोमणि पवनपुत्र हनुमान द्वारा अपने बालरूप में सूर्य से शिक्षा ग्रहण की 
गयी है । यह देहस्थ आत्मा ही सूर्य रूप है । यह सब के लिये ज्ञान का केन्द्र है । 
लोकगाथाएँ भी सूर्य को ही ज्ञान का आदिस्रोत होना कथन करती हैं | मानवदेह में 
स्थित यह सूर्यरूप आत्मा ही अग्नि का अर्थात्‌ देह की उष्णता का कारण होता है | 
यह जीवन पर्यन्त मानवदेह में अग्निपुरुष रूप में स्थित रहता है । यह ज्योतिर्मय 
अग्निपुरुष आत्मा सबको ही सुपथ पर ले जाने वाला है- ३% अग्ने नय सुपथा राये 
। (इषा. उप. 18) यह सूर्यरूप आत्मा ही इस योगज्ञान का प्रथम ज्ञाता पुरुष है- इमं 
विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 4.1) महर्षि याज्ञवल्क्य 
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ने इस अन्तस्थ पुरुष को ही योगज्ञान का प्रथम वक्ता होना वर्णन किया है- 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन: । (याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत 
12.349.65) यह अन्तःस्थ पुरुष ही ज्ञान ज्योति रूपी दीपक के द्रारा अज्ञान के 
अन्धकार को दूर करने वाला है:- नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 
। (श्रीमद्भगवद्गीता 10.11) यही सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ गुरु है- गुरुर्गरीयान्‌ । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 1 1.43) अतः देहधारी सद्गुरु के अभाव में, अपने सूर्य रूप आत्मा 
को ही अपना सद्गुरु मानकर हमें इस “योग मार्ग' पर प्रस्थान करना चाहिए । 
आरम्भतः अपने आत्मा को ही अपना सद्गुरु मान लेना चाहिए । 


तथापि योगाभ्यास का उपक्रम करते हुए यदि कोई संशय बना रहता है, या 
कोई जिज्ञासा शान्त नहीं हो पाती है, या कोई प्रतिप्रश्‍न उपस्थित बना रहता है तो 
ऐसे संशय के शमन, जिज्ञासा के निवारण तथा प्रश्‍न के समाधान हेतु श्रुति कथन- 
तद्विविज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । (मुण्डकोपनिषद्‌ 1.2.12) का अनुपालन 
करते हुए देहधारी आचार्य का सानिध्य प्राप्न कर लेना चाहिए | चूंकि यह आत्मतत्त्व 
किसी अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा बतलाया जाने पर समझ में आता नहीं है- अनन्यप्रोक्ते 
गतिरत्र नास्ति । (कठोपनिषद्‌ 1.2.8) अतः गीतोक्त अनुदेश- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः । । (श्रीमद्भगवद्वीता 4.34) 


- उस ज्ञान को तू तत्त्वदशी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभाँति 
दण्डवत्‌-प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से तथा हृदय की सरलता से प्रश्‍न करने 
पर वे अवश्य ही तुझे उस तत्त्वज्ञान का उपदेश करेंगे । का अनुपालन कर लेना 
चाहिए । वे तत्त्वज्ञानी पुरुष अवश्य ही उस ज्ञान का उपदेश करेंगे । वे ज्ञानीजन कोई 
भी दुराव-छिपाव नही करेंगे- गूढ तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी 
जहँ पावहि । । (श्रीरामचरितमानस) यदि वे स्वयं उसका समाधान नहीं कर सके 
तो अवश्य ही ऋषिवर सुकेशा की भाँति अपनी अनभिज्ञता प्रकट करेंगे (प्र.उप. 
6.1) इस जगत्‌ में असत्य सम्भाषण करना (उपदेश करना) तो उपदेशकर्ता के लिये 
समूल नष्ट हो जाने का कारण बनता है - समूलो वा एष परिशुष्यति 
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योऽनृतमभिवदति । (प्रश्नोपनिषद्‌ 6.1) अर्थात्‌ 'वह ऐसा व्यक्ति सूमल नष्ट हो 
जाता है, जो झूठ बोलता है । झूठ बोलकर तो वह अपने ही कुल (वंश-परम्परा) 
का नाश करता है । अत: ऐसी स्थिति में धैर्य को धारण करना ही श्रेयस्कर होता है। 
श्रुति कथन करती है कि गुरु-शिष्य परम्परा आधारित योग - साधना के इस सनातन 
` मार्ग में निश्छल, जिज्ञासु शिष्य के आगमन की प्रतिक्षा अथवा तलाश तो सदैव ही 

बनीं रहती है- त्वादृडः नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा । (कठोपनिषद्‌ 1.2.9) अर्थात्‌ । 
“हे नचिकेता! (हम चाहते हैं कि) तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें ।' अतः 
इस तलाश में वह सदुरुतत्त्व स्वयं ही देहधारी रूप में आपके सम्मुख, आपके द्वार पर 
उपस्थित हो जावेगा; जिस प्रकार कि परमहंस सन्त सद्गुरु श्रीरामकृष्णदेव जिज्ञासु 
साधक नरेन्द्रदेव को खोजते हुए स्वयं ही उनके सम्मुख, उनके द्वार पर उपस्थित हो 
गये थे; जिनके कृपाप्रसाद से ही युवा नरेनद्रदेव स्वामी विवेकानन्द रूप में विश्व 
विख्यात्‌ हुए । 


योग साधना में पद्मासन 


का महत्त्व 

` 22. योग साधना के मार्ग में सफलता की प्राप्ति हेतु प्राणायाम की प्रक्रिया में 

. बैठने के लिये अपनाया गया “आसन' महत्त्वपूर्ण होता है | आसन' शब्द का अर्थ 
विराजित होना या बैठना होता है किन्तु जब हम योग साधना के मार्ग में आसन के 
महत्त्व पर विचार करते हैं तो हम इस “आसन” शब्द को “आसन्न? शब्द का अपभ्रंश 
या परिवर्तित रूप होना पाते हैं; जिसका अर्थ संन्निकट होता है | अर्थात्‌ जिस 
अवस्था में अन्तःस्थ पुरुष से अतिनिकट का सम्बन्ध प्राप्त हो जावे, उस अवस्था 
को परिलक्षित करने वाला यह 'आसन' शब्द होता है | महर्षि पतंजलि का कथन है 
कि'जिस अवस्था में स्थिरतापूर्वक, सुखमय होकर बैठा जा सके वही आसन है- 
स्थिरसुखमासनम्‌ । (योगदर्शनम्‌ 2.46) योगसाधना के लिये हम किस आसन 
को अपनाएँ, इस विषय में किसी भी परम्परा से बन्ध जाने पर मतभिन्नता हो सकती 
है। किन्तु आत्मबोंध की प्रापि हेतु पद्मासन को अपनाना सदैव ही लाभकारी होता है 

। दाहिने पैर को बाँई जँघा पर तथा बाँए पैर को दाहिनी जँघा पर रखकर, मेरुदण्ड 
(रीढ़) को लम्बवत्‌ सीधा रखकर बैठना पद्मांसन' कहा गया है | पद्मासन जल में 

. स्थित कमलपत्र की भाँति देहस्थ जीवात्मा की अनासक्त अवस्था को प्राप्त करने में 
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सहायक होता है | धार्मिक चित्रों में हम देखते हैं कि हमारे सभी देवी-देवता कमल के 
आसन पर विराजित हैं | भगवान शिव, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की ध्यानरत 
प्रतिमाएँ हमें पद्मासन में बैठी हुई देखनें को मिलती हैं । इस चित्रण के आधार पर भी 
योग साधना हेतु पद्मासन को अपनाने का अनुशासन प्रकट होता है । यह स्वयं के 
निर्विकार आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का सर्व सुलभ साधन होता है। 

ध्यान साधना के लिये कतिपय साधकों द्वारा स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन . 
या वज्रासन लगाना अधिक सुखकर माना गया है; किन्तु लक्ष्य रूप तूल्लीन, समाधि 
अवस्था को प्राप्त करने के लिये आरम्भिक रूप में ये सब आसन लाभदायक सिद्ध 
नहीं होते है । अत: सिद्ध पुरुषों द्वारा योगावस्था को प्राप्त करने के लिये पद्मासन को 
ही इस हेतु अधिक उपयोगी माना गया है | पद्मासन लगाना ध्यान साधना के क्रम में 
देह एवं दशेन्द्रियों की सक्रियता को स्वतः नियन्त्रित करता है । इसके साथ ही यह 
मन की बहिर्मुख अवस्था को अन्तर्मुख करने तथा देहाध्यास को छोड़ने अर्थात्‌ 
समाधि अवस्था को प्राप्त करने तथा पुन: देहाध्यास में लौटने की क्रिया को सुगम 
बनाता है । इस हेतु यह स्वनियन्त्रत कार्यप्रणाली जैसा कार्य करता है। जिस प्रकार 
जल में रहकर कमल का फूल या कमल पत्र जल के प्रति अनासक्त बना रहता है; 
उसी प्रकार पद्मासन जगत्‌ में व्यवहार करते हुए मानव मन को विकार रहित या 
अनासक्त बनाने मे सहायक होता है । यह चित्त की बहिर्मुख अवस्था को अन्तर्मुख 
करने का साधन होता है । पद्मासन की अवस्था में बैठनें पर साधक पुरुष पैरों के 
संधिस्थल में हल्का सा दर्द या खिंचाव अनुभव करता है । किन्तु मन के एकाग्र हो 
जाने पर, यह दर्द अनुभव किया नहीं जाता है । पद्मासन में बैठकर साधक व्यक्ति मन 
की अन्तलींन अवस्था में पीड़ा रहित होकर स्थिरता को धारण किये रहता है तथा 
जैसे ही वह चेतना की बहिर्मुख अवस्था अर्थात्‌ देहाध्यास को प्राप्त करता है; वह 
अपनें पैरों के संधिस्थल में पुन: खिंचाव या हल्का सा दर्द अनुभव करने लगता है। 
इस प्रकार मन की बहिर्मुख अवस्था तथा प्राणायाम की प्रक्रिया में ध्यान करते हुए 
प्राप्त की गयी मन की एकाग्रचित्त अन्तर्लीन अवस्था को पद्मासन में बैठकर साधक 
स्वयं ही जानने लगता है। मन की इस अन्तलीन अवस्था को ही योगशास्त्र के ग्रन्थो 
में कर्मेन्द्रियों सहित ज्ञानेन्द्रियों का मन में लय करना कहा गया है । इस प्रकार 
पद्मासन दशेन्द्रियो की मन में लय अवस्था को प्राप्त करने में सहज रूप से सहायक 
हो जाता है । दशेन्द्रियो तथा मन की सक्रियता पर आधारित चेतना की बहिर्मुख 
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भोगासक्त एवं अन्तलीन अनासक्त अवस्था को स्वयं ही जानने की यह सुविधा 
अन्य किसी भी आसन जैसे सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन आदि 
मे पराप्त होती नहीं है । इसके साथ ही पद्मासन की अवस्था में योगमुद्रा को धारण 
करना सुगम होता है। पद्मासन के साथ धारण की गयी योगमुद्रा सिद्धिदायक होती 
है। पद्मासन के साथ योगमुद्रा को धारण करने पर नासिका स्वर से चलने वाला प्राण 
सहज ही उभय नासिका स्वर में चलने वाला होकर सम गति एवं सम अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी के संयुक्त स्वरूप सुषुम्ना स्वर (नाड़ी) 
में प्रवाहित होने लगता है । सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित होने वाला प्राण ही मूलाधार 
चक्र को जागृत करने वाला अर्थात्‌ सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति को सक्रियता प्रदान करने 
वाला होता है | यह सुषुम्ना स्वर (नाड़ी) में चलने वाला प्राण आपाद्‌ मस्तक गहन 
शीतलता की अनुभूति प्रदान करता है। यह सुप्तावस्था को प्राप्त कुण्डलिनी शक्ति को 
सक्रियता प्रदान करता अर्थात्‌ स्वचेतनायुक्त कुण्डलिनी शक्ति को जागृत कर ऊर्ध्वगति 
प्रदान करता है । मूलाधार चक्र या कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर ही कोई 
साधक व्यक्ति स्वयं के अविनाशी आत्म स्वरूप को तथा परा प्रकृति के जगत्‌ के 
धारणकर्ता रहस्य को स्वयमेव ही जानने की क्षमता प्राप्त करता है तथा नित्य अभ्यास 
के द्वारा बह अपने जीवात्मा के अक्षर स्वरूप में स्थित रहकर परा प्रकृति द्वारा 
संचालित अपरा प्रकृति के क्षर स्वरूप आधारित नटकर्म का द्रष्टा बन जाता है | वह 
परा प्रकृति के नियमन को अर्थात्‌ विज्ञानमय कोश में प्रबेश प्राप्त कर प्रकृति के 
रहस्य या आगत एवं विगत के विविध घटनाक्रम को दर्पण में देखे जानें वाले दृश्य 
की भाँति स्वयं जाननें लगता है तथा आनन्दमय कोष को प्राप्त कर उसमें स्थिरता 
प्राप्त करता है । मैत्रायण्युपनिषद्‌ में बहिर्मुख विषयासक्त मन को ही पुनर्जन्म या 
जन्म-मृत्यु चक्र रूपी कर्म बन्धन' का कारण तथा अन्तर्मुख अवस्था में धवलता 


को प्राप्त निर्विषय मन को ही इस जीवात्मा के लिये मुक्ति का कारण होना प्रकट 
किया गया है- 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्तं मुक्तयै निर्विषयं स्मृतमिति ॥ 
।।मैत्रायण्युपनिषद्‌ 4.11 । | 
- मानवमात्र के लिये जन्म और मृत्यु रूपी संसार बन्धन तथा मोक्ष का 
कारण यह मन ही है । विषयों के प्रति भोगासक्त मन पुनर्जन्म रूपी बन्धन का कारण 
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है तथा निर्विषय अवस्था में मन के द्वारा अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप की स्मृति को 
प्राप्त कर लेना ही मोक्ष प्रदाता है | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा मन के द्वारा ही 
आत्मलोक में प्रवेश प्राप्त कर पाना प्रकट किया गया है- मनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3.4) अतः प्राणायाम की प्रक्रिया को 
अपनाकर ध्यान साधना के द्वारा मन की निर्विषय अवस्था को प्राप्त करने के लिये 
अर्थात्‌ मोक्ष रूप में स्वधाम को प्राप्त करने के लिये पद्मासन को अपनाना सदैव ही 
लाभकारी होता है। 

यही कारण है कि योगी पुरुषों द्वारा पद्यासन को ध्यान -मुद्रा का आवश्यक अंग 
होना माना गया है तथा पद्मासन को ही प्राणायाम मुद्रा या 'ध्यान मुद्रा कहा 
जाकर इसका महत्त्व प्रकट किया गया है तथा इस विशिष्ट आसन को कमलासन 
भी कहा गया है । देव प्रतिमाओं का पद्मासन में ध्यानरत स्थित होना, इसी साधना 
रहस्य को प्रकट करना है । अत: जल में रहने वाले कमलपत्र की भाँति स्वयं की 
अनासक्त, अर्न्तलीन, समाधिस्थ चेतना को प्राप्त करने के लिये पद्मासन को 
आधारभूत रूप में अपनाया जाना चाहिए | 

उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का उपदेश है कि ध्यान साधना करते समय शरीर 
को स्थिर तथा सिर, गला एवं छाती इन तीनों ही अंग को उन्नत अवस्था में धारण 
करना चाहिए- त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ । (श्वेता. उप. 2.8) प्राणायाम की 
प्रक्रिया के साथ ध्यान करते समय सिर एवं धड़ का दोलक (पैण्डुलम) की भाँति 
हिलना-डुलना मन की एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है। 
यह मन की स्थिरता धारण करने में बाधक होता है । इसी प्रकार सिर का आगे 
झुकना निद्रा का कारण बन जाता है । अत: मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिये 
प्राणायाम करते समय मेरुदण्ड (रीढ़) को सदैव ही लम्बवत्‌ अवस्था में धारण 
करना चाहिए । जिस प्रकार कोई सर्प सीधा खड़ा होकर ऊर्ध्वमुख अवस्था में दृष्टि 
के विस्तार को प्राप्त करता है; या जिस प्रकार लम्बवत्‌ मथानी की सहायता से दही 
को मथा जाकर, मख्खन प्राप्त किया जाता है । उसी प्रकार प्राणायाम आधारित 
ध्यान साधना करते समय विराट्रूप पुरुषतत्त्व का बोध प्राप्त करने या सार स्वरूप 
आत्मतत्त्व को प्राप्त करने के लिये मेरुदण्ड की स्थिर लम्बवत्‌ अवस्था को धारण 
करना चाहिए | मेरुदण्ड की लम्बवत्‌ स्थिति में स्थिरता पूर्वक बैठकर दशेन्द्रियों की 
मन में लय अवस्था प्राप्त करना तथा प्रज्ञा का आश्रय प्राप्त कर मन की निर्विकार 
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अवस्था को प्राप्त करना अति सुगम हो जाता है यह इस मानव देह में रहते हुए, 
इससे पृथक्‌ (देहातीत) अवस्था का बोध प्राप्त करने में सहायक बनता है | प्राणायाम 
की प्रक्रिया पर आधारित योगसाधना जिसे 'क्रिया-योग” साधना भी कहा गया 
है; इसका विस्तृत विवरण श्रीमद्गगवद्रीता के अध्याय छः के श्लोक (मंत्र) क्रमांक 
11 से 17 तक में विस्तार से क्रमबद्ध रूप में प्रकट हुआ है । योगेश्वर सद्गुरु सखा 
श्रीकृष्ण के सदुपदेश रूप में प्रकट हुआ यह सारभूत विवरण जिज्ञासु साधकों के 
लिये हितकर एवं उपयोगी होने के कारण इसका उल्लेख इस कृति के अन्त में "परिशिष्ट 
- क रूप में पृथक्‌ से किया गया है । इस गीतोक्त साधना मार्ग का विषय के 
अनुरूप विस्तृत विवेचन भी अन्त:प्रेरणा एवं स्वानुभूति के आधार पर किया गया 
है। क्रिया-योग' आधारित ध्यान साधना का यह गीतोक्त विवरण सर्वकाल में, सब 
के लिये, समान रूप से लाभकारी है | यह सब के लिये आत्मतत्त्व से सायुज्यता को 
प्राप्त करने में सहायक है | अत: इसे आधारभूत रूप में अपनाया जाना सदैव ही 
श्रेयस्कर है | धन्‌ 


प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा 
“जीवात्मा का स्नान” 


23. नासिका के दोनों स्वर में प्राणवायु के संवहन की सम अवस्था को, सप्रयास 
प्राप्त करना, प्राणायाम प्रक्रिया का प्रमुख लक्ष्य होता है | प्राणायाम शब्द प्राण + 
आयाम का संयुक्त स्वरूप है जिसका अर्थ है प्राणवायु रूप में प्राणतत्त्व के विस्तार 
को प्राप्त करना अर्थात्‌ शरीरगत चेतना से सम्पूर्ण स्वरूप में जुड़ जाना ही प्राणायाम 
करना है। सामान्य रूप में श्‍वास-प्रश्‍वास की क्रिया करते समय हमारे द्वारा प्राणवायु 
का गमनागमन किसी एक नासिका स्वर से होना अनुभव किया जाता है | अतः 
प्राणायाम की प्रक्रिया में नासिका स्वर से प्रवाहित होने वाली प्राणवायु का नियमन 
किया जाकर, नासिका के उभय स्वर में इसका समरूप विस्तार प्राप्त करना आवश्यक 
होता है। इस प्रक्रिया में प्राणवायु का प्रवाह महत्त्वपूर्ण होता है । नासिका स्वर से 

प्रवाहित होने वाले प्राण की गति तीव्र होने पर सर्व प्रथम प्राण के संवहन की सामान्य 
गति को प्राप्त कर लेना चाहिए | जिस प्रकार हिमालय से नीचे उतरने के बाद गंगा नदी 
हरिद्वार में आकर एकरूप, समगति को प्राप्त कर जन कल्याण का आधार उपस्थित 


करती है; उसी प्रकार योग साधना के लिये आरम्भत: प्राणवायु के प्रवाह की उद्वेग 
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रहित, एकरूप, सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए | इस हेतु श्‍वास-प्रश्‍वास 
की गति तीव्र होने पर, श्वास ग्रहण करने के उपरांत कुम्भक क्रिया को अपनाकर मन्द 
गति से प्रश्‍वास छोड़ना चाहिए । श्वास-प्रश्वास की गति मन्द होने पर, कुम्भक 
क्रिया का परित्याग करते हुए तीव्र गति से श्‍वास छोड़ना एवं पुनः ग्रहण करना 
सहायक हाता है | इस प्रकार सप्रयास गहरी श्वास लेकर फेफड़ों को प्राणवायु से 
पूर्ण रूपेण भरना तथा प्रश्वास के द्वारा मन्दगति से खाली करने की क्रिया के द्वारा 
प्राणवायु के गमनागमन की सामान्य एवं सम अवस्था को प्राप्त करना संभव हो जाता 
है । प्राणायाम करते समय स्वयं का द्रष्टा स्वरूप प्राप्त करने के लिये आरम्भिक रूप 
में श्वास ग्रहण करने तथा श्वास को छोड़ने की क्रिया में लगने वाला समय सदैव ही 
एक अनुपात दो (1 : 2) आधार पर अपनाना आवश्यक होता है अर्थात्‌ जितना 
समय प्राणवायु को ग्रहण करने में लगता है, उससे दो गुना समय प्रश्‍वास को छोड़ने 
में लगाना चाहिए । इस प्रकार किया गया प्राणायाम बन्द नासिका स्वर को खोलने 
वाला होकर श्वास-प्रश्‍वास को समरूपता प्रदान करता है । यह मन की चञूचलता 
को दूर करने तथा एकाग्रता को प्राप्त करने के साथ ही दशेन्द्रियों की लय अवस्था को 
प्राप्त करने में भी सहायक हो जाता है। 

सामान्यतः हमारे द्वारा अल्पमात्रा में प्राणवायु ग्रहण किया जाकर श्वसन क्रिया 
पूर्ण कर ली जाती है | दीर्घकाल तक अल्पमात्रा में ग्रहण तथा छोड़ा गया श्वास- 
प्रश्वास, श्वसन क्रिया के रोग उत्पन्न करने वाला हो जाता है। मानव शरीर में फेफड़ों 
का कार्य दूषित वायु को शुद्ध करने का तथा मानवरक्त में प्राणवायु रूप में आक्सीजन 
को मिश्रित करने का होता है | मानव देह में फेफड़ों की स्थिति ऊपर की ओर खुलने 
बाली थैली जैसी होती है । अल्पमात्रा में ग्रहण तथा छोड़ा गया श्‍वास -प्रश्‍वास 
फेफड़ों को पूर्ण सक्रियता प्रदान नहीं करता है। जिस प्रकार बन्द कमरे का एक ही द्वार 
होने पर कमरे के कोण में दूषित वायु संग्रहित बना रहता है; वही स्थिति फेफड़ों को 
हो जाती है | परिणामत: फेफड़ों का निचला भाग रोगग्रस्त हो जाता है। यह राजयक्ष्मा 
(टी. बी.) का कारण बन जाता है | अतः प्राणायाम की प्रक्रिया में फेफड़ों को 
प्राणवायु से पूर्णतः भरकर यथासंभव कुछ देर के लिये कुम्भक क्रिया करना तथा 
शनैः-शनैः फेफड़ों को पूर्णतः रिक्त करना आवश्यक होता है । इस प्रकार ग्रहण किया 
तथा छोड़ा गया प्राण ही मानव देह में चेतना के विस्तार को प्राप्त करने वाला होता है 


। यह मानवदेह में स्थित समस्त प्राण कोशिकाओं को सक्रियता प्रदान करता है । योग 
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साधना के मार्ग में इस प्रकार किया गया प्राणायाम ही, प्राणायाम रूप में जाना जाता 
है । योग ग्रन्थों में प्राणायाम के अन्तर्गत रेचक, पूरक एवं कुम्भक इन तीनों ही 
क्रियाओं का होना आवश्यक माना गया है- प्राणापानसमायोग: प्राणायाम . 
इतीरितः । प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकै: । । (योगीयाज्ञवल्क्य 
6.2) श्रीमद्भगवद्गीता में श्वास लेने तथा रोकने को इस बाह्य तथा आन्तरिक कुम्भक 
क्रिया’ को सफलता पूर्वक कर लेना ही प्राणायाम की प्रक्रिया में पारंगत होने का 
आधार माना गया है- प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 4.29) अतः प्राणायाम करते समय पूरक, रेचक एवं कुम्भक की 
तीनों ही क्रियाओं को धैर्यपूर्वक करना चाहिए । 


प्राणायाम को प्रक्रिया में श्वास लेते हुए प्राणवायु के प्रवाह से जुड़ना, प्राकृतिक 
रूप से शीतलता की अनुभूति प्रदान करता है | स्वयं के श्वास -प्रश्‍वास से जुड़कर मन 
की शांत एवं स्थिर अवस्था को प्राप्त करने का यह एकमेव सर्वसुलभ साधन है। 
तीब्रगति से लिया तथा छोड़ा गया श्वास-प्रश्वास मन की उद्वि्रता का कारण बनता 
है। अतः प्राणायाम करने के पूर्व सर्वप्रथम श्वास-प्रश्वास की सामान्य एवं स्थिरगति 
को प्राप्त करना सदैव ही स्वास्थ्यप्रद एवं योग साधना के लिये हितकर होता है | मन्द 
गति से ग्रहण किया तथा शनै:-शनै: छोड़ा गया श्वास-प्रश्वास शीतलता का कारण 
होता है तथा तीब्र गति से ग्रहण किया तथा छोड़ा गया श्वास-प्रश्वास उष्णता को 
उत्पन्न करता है । ज्ञातव्य है कि मानव शरीर की संरचना एकल स्वरूप को धारण 
करने के उपरांत भी उभयरूप में बँटी हुई है; जिसे हमारे द्वारा शरीर का दाहिना अंग 
एवं बाँया अंग आधार पर पृथक्‌-पृथक जाना गया है | किसी पक्षाघातत्रस्त व्यक्ति के 
देहरूप को देखकर इस विभाजन को सहज ही जाना जा सकता है | यह चिकित्सा 
विज्ञान द्वारा जाना गया तथ्य है कि मानव शरीर का दाहिना अंग, मस्तिष्क के बाँए 
भाग द्वारा तथा शरीर का बाँया अंग, मस्तिष्क के दाहिने भाग द्वारा संचालित होता है। 
शरीर संगठन का यह विभाजन नासिका स्वर द्वारा प्रकट होता है। अत: जब हम 
दोनों ही नासिका स्वर से समान रूप में प्राणवायु को ग्रहण करते तथा छोड़ते हैं; तन 
हम मस्तिष्क के दोनों ही भाग को समान रूप में सक्रियता प्रदान कर संपूर्ण शरीर का 
एक साथ नियमन करने वाले होते हैं। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु के संवहन 
की समान अवस्था को प्राप्त कर, मस्तिष्क के उभय भाग को सक्रियता प्रदान कर 
संपूर्ण देहरूप को एकल नियन्त्रण अवस्था प्रदान करना ही प्राणायाम की क्रिया का 
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प्रकट यात्रा-लक्ष्य होता है, जिसे हमारे द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त करने का पूर्व 
पायदान होना माना गया है । 

योग साधना की प्रक्रिया में श्वास-प्रश्वास के द्वारा देह की उष्णता या शीतलता 
का नियमन करना योगाचार्य द्वारा सब साधकों को सिखाया जाता है | तीव्रता से पूर्ण 
श्वास का लेना एवं तत्काल ही पूर्ण रूपेण छोड़ना भम्निका प्राणायाम करना कहा 
गया है । यह किसी धोंकनी द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करने की भाँति मानव देह की 
उष्णता को प्राप्त करने में सहायक होता है | इसके विपरीत शनै:-शनै: गहरी श्वास 
लेना एवं मन्द गति से प्रश्वास छोड़ना शीतलीकरण प्राणायाम' करना कहा गया है। 
यह देह की उष्णता या उद्वेग को दूर करने में सहायक होता है। योगी पुरुषों के लिये 
विपरीत मौसम में भी किसी बाह्य साधन के अभाव में स्वाभाविक रूप से देह की 
उष्णता या शीतलता को प्राप्त करने का यह सर्वसुलभ साधन होता है | 

प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाने के लिये सदैव ही स्वच्छ एवं समतल स्थान 
(भूमि) का चयन करना चाहिए | स्वच्छता से परिपूर्ण, ऐसा स्थान जहाँ पर प्राणवायु 
का प्रवाह सुगम हो, प्राणायाम साधना के लिये उपयुक्त होता है । उपनिषद्वाणी में 
श्रुति द्वारा शुद्ध वायु से परिपूर्ण, कंकड़-पत्थर एवं रेती से रहित ऐसी समतल भूमि 
को जहाँ पर सहज ही मन में प्रसन्न्ता का भाव उत्पन्न हो जावे, ऐसे ध्वनि प्रदूषण से 
रहित मनोहारी स्थान को प्राणायाम आधारित ध्यानसाधना के लिये उपयुक्त माना 
गया है।' (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.10) प्राणायाम साधना हेतु बैठनें के लिये ऊन या 
कुश से निर्मित आसन का उपयोग करना अधिक लाभदायी रहता है । सूती कपडे का 
एक परत वाला पतला आसन शीत या ऊष्मा का संवाही होने से वर्जित माना गया 
है। इसी प्रकार लकड़ी या धातु के आसन पर या नग्न शिला पर कदापि बैठना नहीं 
चाहिए । ये आसन विकार की उत्पत्ति का कारण बनते हैं | यदि ध्यान साधना के लिये 
रबर अथवा फोम से बना गद्दीदार आसन उपयोग किया जाता है, तो यह मेरुदण्ड में 
पीड़ा उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान-साधना हेतु बिना किसी 
आसन के नम्र भूमि पर बैठना सदैव ही अहितकर होता है । यह मानव देह की 
आधिभौतिक एवं आधिदैविक ऊर्जा के पृथिवी में समाहित हो जाने का कारण बनता 
है । अत: प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित ध्यान साधना के लिये सदैव ही उपयुक्त 
आसन बिछाकर, स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए तथा जिस स्थान पर स्वच्छ वायु 
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पर्याप्त मात्रा में सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो जावे उस स्थान का चयन करना चाहिए | 


मन के नियन्त्रण का उपाय- योग साधना के मार्ग में जब हम प्राणायाम की 
प्रक्रिया के साथ ध्यान साधना को अपनाते हैं, तब आरम्भिक अवस्था में मन की 
एकाग्रता को प्राप्त करना अतिदुष्कर कार्य प्रतीत होता है। साधक व्यक्ति योगमार्ग पर 
यात्रा आरम्भ करने के पूर्व ही इस मार्ग से पलायन करना चाहता है । किन्तु यह 
अवधारणा उचित होना पायी नहीं जाती है | मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिये 
श्वास एवं प्रश्वास की गति के साथ मन को जोड़ना एक कारगर उपाय है। यह इधर- 
उधर भटक रहे मन को एकाग्रता प्रदान करने के साथ ही विकार रहित बनानें में 
सहायक होता है | जिस प्रकार हम किसी वस्र में समाहित धूलिका कणों को झाड़- 
फटकार कर बाहर निकाल देते हैं; या जल में आप्लावित करके विकार रहित बनाते 
हैं। उसी प्रकार प्राणायाम की प्रक्रिया मन को विकार रहित बनानें का कार्य करती है। 
यह अन्तःकरण को निर्मल अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होती है। अत: मन की 
एकाग्रचित्त, निर्मल अवस्था को प्राप्त करने के लिये प्राणायाम की प्रक्रिया में प्राणतत्त्व 
को शीतलता का बोध प्राप्त करते हुए 'कुम्भक' क्रिया अवश्य ही करना चाहिए । 
प्राणायाम की प्रक्रिया में आन्तरिक कुम्भक' के साथ-साथ “बाह्य कुम्भक' को 
अपनाना सदैव ही लाभकारी होता है । आन्तरिक 'कुम्भक क्रिया' करते समय 
सम्पूर्ण शरीर को ढीला अर्थात्‌ तनाव रहित अवस्था में छोड़ देना चाहिए तथा बाह्य 
कुम्भक क्रिया करते समय 'मूलाधार बन्ध' लगाकर कन्दरूप का ऊर्ध्वसकुचन 
अवश्य ही करना चाहिए । यह प्रज्ञा के विकास में सहायक बनकर, मन की बहिर्मुख 
अवस्था को अन्तर्मुख करता हुआ, चित्त को विकार रहित बनाता है | प्राणायाम की 
प्रक्रिया में “आन्तरिक कुम्भक' करना, मन की बहिर्मुख अवस्था को अन्तर्मुख 
करने वाला होता है तथा बाह्य कुम्भक' मन को ऊर्ध्वमुख गति प्रदान करता है । 
अत: नियमित अभ्यास रूप में अपना लेने पर प्राणायाम की क्रिया विवेक रूप में 
अन्तः प्रज्ञा को जन्म देने वाली, साधक को आत्मभाव में स्थित करने वाली तथा देह 
को अगिदीप्त करने वाली हो जाती है । यह आत्मसाधना के यात्राक्रम में दशेन्द्रियों के 


लय उपरांत क्रमश: मन से परे बुद्धि एवं बुद्धि से परे अहम्‌ तत्व को प्राप्त करने में 
सहायक हो जाती है। 


श्रीमद्भगवद्गीता में शरीर रूपी रथ में सवार अर्जुन द्वारा मन का गुण चंचल होना, 
बलवान होना, दृढ़ होना, हठी होना तथा प्रमथन स्वभाव को धारण करना अर्थात्‌ 
एक ही बात को पुन:-पुन: स्मरण करना या एक ही विषय पर पुन: -पुनः विचार 
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करना, आदि होना प्रकट किये गये हैं तथा मन के नियन्त्रण का कार्य, वायु को रोकनें 
की भाँति दुष्कर कार्य होना प्रकट किया गया है- 
चञ्चलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 6.34 ॥ 
किन्तु मन के नियन्त्रण का उपाय बतलाते हुए योगेश्वर सदगुरु सखा श्रीकृष्ण का 
उपदेश है कि- यद्यपि मन चञूचल है तथा कठिनता से वश में आने वाला है; 
तथापि इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जाना संभव होता है'- 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 6.35 || 


अभ्यास और वैराग्य की ये दोनों ही क्रियाएँ प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ी हुई 
जानी गयी हैं | किसी भी कार्य को लगन पूर्वक पुनः पुनः उसी रूप में करना अभ्यास 
करना कहा गया है । अत: जब हम नासिका द्वार से प्रवाहित प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह 
की समगति को प्राप्त करने तथा प्राणवायु के संवहन से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं 
को जाननें के लिये अपनी मन:चेतना को प्राणरज्जु से जोड़कर, प्राणायाम की क्रिया 
पुनः पुनः करते हैं तो यह प्रक्रिया अभ्यास की श्रेणी में आ जाती है तथा अभ्यास 
करना कही जाती है । मन को नियन्त्रित करने का यह प्रथम गीतोक्त उपाय है | 
आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा मन को नियन्त्रित करने का द्वितीय उपाय वैराग्य को 
अपनाना प्रकट किया गया है । यह वैराग्य शब्द 'विराग' पर आधारित होकर 
'राग' शब्द का विपरितार्थ धारण करता है | किसी विषय को सप्रयास ग्रहण करना 
या उसे ग्रहण करने हेतु लालायित रहना, या ग्रहण की गयी वस्तु का परित्याग नही 
करने को 'राग' कहा जाता है तथा ग्रहण किये गये विषय का सप्रयास परित्याग 
करना या उसके प्रति उपेक्षाभाव को अपना लेना ही वैराग्य के अन्तर्गत आता है। 
इस प्रकार जब हम सप्रयास प्राणवायु ग्रहण करते हैं तथा ग्रहण की गयी प्राणवायु का 
सप्रयास परित्याग नहीं करते हुए कुम्भक क्रिया करते हैं या परित्याग की गयी बायु 
को पुनः ग्रहण नहीं करते हुए बाह्य कुम्भक क्रिया करते हैं तो ये दोनों ही क्रियाएँ राग 
एवं 'विराग' को प्रकट करने वाली हो जाती हैं । हमारे द्वारा श्वास-प्रश्वास की ये 
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दोनों ही क्रियाएँ जन्म से ही सहज रूप में की जा रही होती है। अत: हम इनके “राग? 
एवं 'विराग' मय प्रभाव को जान नहीं पाते हैं । किन्तु जब हम श्वास को ग्रहण करने 
तथा प्रश्वास को छोड़नें की क्रिया को सप्रयास करते हैं या नहीं करते हैं तो इस राग 
एवं विराग की अवस्था को सहज ही जान लेते हैं । हम स्वानुभूति आधार पर जानते 
हैं कि प्राणवायु को सप्रयास ग्रहण करना या ग्रहण करने हेतु लालायित रहना 'राग' 
को प्रकट करने वाली क्रिया होती है; वहीं प्राणवायु को सप्रयास ग्रहण नहीं करने या 
नहीं छोड़ने की क्रिया विराग' अथवा 'वैराग्य' को प्रकट करने वाली हो जाती है। 
अत: जब हम प्रश्‍वास को छोड़ने के उपरांत प्राणवायु को सप्रयास ग्रहण नहीं करते हैं 
तो यह श्वसन क्रिया के प्रति वैराग्य को अपनाना होता हैं | इसी प्रकार ग्रहण की गयी 
वायु को नही छोड़ते हैं तथा कुम्भक क्रिया करते हैं तो यह प्रश्वास के प्रति बैराग्य को 
अपनाना होता है । इस प्रकार प्रश्‍वास को छोड़नें के उपरांत प्राणवायु को ग्रहण नही 
करके बाह्य कुंभक करना तथा प्राणवायु को ग्रहण करने के उपरांत प्रश्वास के प्रति 
उपेक्षाभाव को अपनाकर “आन्तरिक कुम्भक' करने की ये दोनों ही क्रियाएँ वैराग्य 
को प्रकट करने वाली हो जाती हैं तथा पुन:-पुन: करनें पर अभ्यास रूप कही जाती 
हैं प्राणायाम से जुड़ी ये दोनों ही क्रियाएँ मन को नियन्त्रित करती हुई विकारों को दूर 
करती है। अत: प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अभ्यास एवं 'विराग्य' रूपी इन 
दोनों ही क्रियाओं को अपनाकर मन का नियमन करना चाहिए | यही मन को नियन्त्रित 
करने का आत्मपुरुष, सद्गुरु, योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा बतलाया गया गीतोक्त उपाय 
है; जिसे नित्य जीवन में अपनाया जाने हेतु घर-संसार का परित्याग करने या जागतिक 
दायित्व को छोड़नें या गैरिक वस्र को धारण करने की आवश्यकता कदापि होती नहीं 
है । उल्लेखनीय है कि श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ में श्वसन क्रिया के प्रति विराग तथा 
एकाग्रता की इस अवस्था को संत तुलसीदास द्वारा 'बिसरहिं अपान' तथा “चित्र 
लिखे से कहा जाकर प्रकट किया गया है | 


हमें स्मरण रखना चाहिए कि वेदवाणी तथा उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति द्वारा 
देहस्थ प्राणतत्त्व की उत्पत्ति अविनाशी आत्मा से होना; आत्मतत्त्व को अग्निमय 
होना तथा प्राण को जलमय होना कथन किया गया है- आपोमय: प्राण: । (छा.उप. 
6.7.6) इस मानवदेह में श्‍वास -प्रश्‍वास रूप में चलने वाला यह प्राण ही जीवात्मा 
के अस्तित्व को प्रकट करने वाला होता है । यह अग्नितत्त्व जीवात्मा से प्रकट होकर 
बहिर्मुख अवस्था को प्राप्त करता है । अत: प्राणतत्त्व रूपी जीवात्मा की बहिर्मुख 
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तथा ऊर्ध्वगामी अवस्था को जानने एवं अपनाने में यह 'जल' तत्त्व भी हमारी सहायता 
करता है । जल से तुलना करते हुए भी मन के नियन्त्रण तथा ऊर्ध्वगामी अवस्था प्राप्त 
करने का उपाय भलिभाँति जाना जा सकता है | जल पंच महाभूतो में एक होना जाना 
गया है । जल महाभूत तरल, ठोस एवं वाष्प इन तीनों ही रूप को धारण करता है। 
जल का प्रमुख गुण है प्रवाह को अपना लेना । तरल रूप में प्रवाह को अपना कर यह 
सदैव ही ऊपर से नीचे की ओर अर्थात्‌ अधोगति को अपनाने वाला होता है । ठोस 
रूप में यह स्थिरता को धारण करता है तथा वाष्प रूप में ऊर्ध्वगति को अपनाने 
वाला हो जाता है | अग्निरूप आत्मतत्त्व से प्रकट होकर यह तरलता का गुण धारण 
करता हुआ स्वाभाविक रूप से प्रवाह की अधोगामी अवस्था को अपनाने वाला 
होता है । जल की इस अधोगामी अवस्था से तुलना करते हुए देहस्थ प्राणरूप 
जीवात्मा द्वारा स्वचेतना रूप में धारण की गयी दशेन्द्रियो की बहिर्मुख अधोगामी 
अवस्था को सहज ही जाना जा सकता है जिसे श्रुति द्वारा पराञूच खानि व्यतृणत्‌ 
स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । (कठोपनिषद्‌ 2.1.1) कहा जाकर 
प्रकट किया गया है । इसी आधार पर योगसाधना के मार्ग में चित्त की शान्त अथवा 
शीतल अवस्था को अपना लेना अधोगामी प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, 
जिसे बर्फ रूप में जलतत्त्व के द्वारा धारण की जाने वाली स्थिरता से तुलना करते हुए 
भलिभाँति जाना एवं अपनाया जा सकता है । जल का तीसरा रूप है वाष्प रूप को 
धारण करना । वाष्प रूप में जलतत्त्व सदैव ही ऊर्ध्वगति को अपनाता है, अझ्नितत्त्व 
के सम्पर्क में आकर यह अग्नि के गुणों को अपनाता है तथा अन्ततः विराट में (आकाश 
तत्त्व मे) लय को प्राप्त कर लेता है । ठोस या बर्फ रूप में परिवर्तित हुआ जल यदि 
अग्नि तत्त्व का सामान्य सम्पर्क धारण करता है तो यह तरल रूप को प्राप्त होकर 
अधोगामी प्रबाह को अपनाता है तथा निकट का सम्पर्क धारण कर लेने पर यह 
बाष्प रूप को प्राप्त कर ऊर्ध्वगामी अवस्था को प्राप्त करता है । अतः चित्त या 
अन्तःकरण की शान्त अथवा शीतल अवस्था को धारण कर लेने पर यह परम 
आवश्यक हो जाता है कि प्राणरूप स्वचेतना की ऊर्ध्वगामी अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये अन्त:स्थ आत्मा या उस परमात्मा से निकट का सम्पर्क धारण किया जावे। 
जल तरल रूप को धारण करता हो या ठोस बर्फ रूप में परिवर्तित हो गया हो दोनों ही 
अवस्थाओं में अमितत्त्व का निकट सम्पर्क इसे वाष्प रूप में परिवर्तित करने वाला 
होता है । अत: स्वचेतना रूप में जीवात्मा की ऊर्ध्वगामी अवस्था को प्राप्त करने के 
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लिये यह आवश्यक है कि अग्निरूप अन्त:स्थ आत्मा या उस परमात्मा से निकट का 
सम्पर्क अथवा सायुज्यता प्राप्त की जावे | इस जगत्‌ में रहकर हम सामान्य रूप में 
जागतिक जीवन व्यतीत करें या योगाभ्यास को अपनाकर सर्वथा शान्त चित्त हो 
जावें; दोनों ही अवस्थो में अग्निस्वरूप आत्मा या उस परमात्मा से निकट का सम्पर्क 
प्राप्त करने में प्राणायाम की प्रक्रिया हमारी सहायता करती है जब हम प्राणायाम की 
प्रक्रिया को अपना कर 'आन्तरिक कुम्भक क्रिया' करते हैं या कि “बाह्य कुम्भक 
क्रिया को अपनाते हैं तो दोनों ही अवस्थाओं में हम अन्त:स्थ आत्मा या उस 
परमात्मा से निकट का सम्पर्क प्राप्त करनें का प्रयास करते हैं, हम प्राणरूप स्वचेतना 
को ऊर्ध्वगति प्रदान करने का प्रयास करते हैं; मन की सामान्य बहिर्मुख अधोगामी 
अवस्था को ऊर्ध्वगामी बनानें का प्रयास करते हैं । 


प्राणायाम किस प्रकार करें: - प्राणायाम करने के लिये सर्वप्रथम नासिका 
स्वर पर ध्यान देना आवश्यक होता है | इस हेतु जिस नासिका स्वर में प्राणवायु चल 
रहा है, उस नासिका स्वर के द्वारा प्राणवायु को ग्रहण करते हुए पूरक करने के उपरांत 
ही रेचक को क्रिया करना चाहिए तथा रेचक हेतु विपरीत नासिका स्वर को अपनाया 
जाना चाहिए। पूरक करने के उपरांत विपरीत नासिका स्वर से दूषित वायु का निर्गमन 
करने के लिये तर्जनी एवं मध्यमा अँगुली तथा अँगूठे की सहायता ली जाकर नासिका 
छिद्र को बन्द करने तथा खोलने की क्रिया करना चाहिए | प्राणायाम की पूर्णता के 
लिये आवश्यक है कि जिस नासिका छिद्र से प्राणवायु ग्रहण किया गया है, उससे 
विपरीत नासिका छिद्र द्वारा दूषित वायु को छोड़ा जाए तथा पूर्णतः रेचक करने 
(संग्रहीत प्राणवायु को पूर्णत: छोड़ने) के उपरांत ही जिस नासिका स्वर से दूषित 
वायु को छोड़ा गया है, उसके द्वारा ही पुन: प्राणवायु को ग्रहण किया जाए तथा इस 
सम्पूर्ण प्राणन्‌ क्रिया में एक अनुपात दो (1 : 2 ) का समय लगाया जाए अर्थात्‌ 
जितना समय प्राणवायु को ग्रहण करने में लगाया गया था उससे दो गुना समय, 
फेफड़ों में संग्रहित वायु को पुन: छोड़ने में लगाया जाए। समय का यह अनुपात दोनों 
ही नासिका स्वर में प्राणवायु की समान संवहन अवस्था को प्राप्त करने का आधार 
होता है। अतः आरम्भिक अवस्था में समय का यह अनुपात आवश्यक रूप से 
अपनाया जाना चाहिए । इस हेतु मानसिक धरातल पर गणना प्रक्रिया को अपनाकर 
समय का नियोजन कर लेना चाहिए; अर्थात्‌ से 100 तक की गणना का आश्रय 


लेकर श्‍वास लेते समय सहज रूप से जिस अंक तक की गणना की जावे उससे दुगने 
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अंक की गणना तक प्रश्‍वास को शनै: शनैः छोड़ना चाहिये । प्राणायाम करते हुए 
गणना की संख्या बढ़ाने या घटाने के लिये किसी भी प्रकार की जोरजबरदस्ती न की 
जाकर, सहज अवस्था को अपनाना चाहिये । इसके साथ ही श्वास ग्रहण करते एवं 
छोड़ते समय नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि एकाग्र की जाकर, स्वचेतना द्वारा ग्रहण 
की जा रही प्राण वायु की शीतलता तथा छोड़ी जा रही प्रश्‍वास की ऊष्णता का बोध 
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । इस प्रकार थोड़ा अभ्यास कर लेने के उपरांत 
जब दोनों ही नासिका स्वर में श्वसन की सामान्य अवस्था प्राप्त हो जावे तब उभयरूप 
नासिका स्वर से प्राणवायु के संवहन की सम अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए तथा 
सम्पूर्ण साधनाक्रम के लिये स्वयं की स्थिर, निश्चल एवं दृढ़ अवस्था को अपनाकर 
रीढ़ की हड्डी को सदैव ही लम्बवत्‌ धारण करते हुए त्रिरुन्नतं अवस्था में (सिर, गला 
और छाती को उँचा उठाये हुए) धैर्यपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 
प्राणायाम का अभ्यास करते हुए स्वयं की चेतना को, जिसे संतवाणी में सुरति कहा 
गया है, उसे श्वसन क्रिया से जोड़कर श्वास एवं प्रश्‍वास के कारण तथा मन एवं 
शरीर पर पड़ रहे प्रभाव को जाननें का प्रयास करना चाहिए । श्वसन क्रिया करते हुए 
स्वचेतना को नासिका के अग्रभाग से क्रमश: कण्ठदेश, हृदयदेश तथा नाभिकुम्भ में 
केन्द्रीत करते हुए स्वचेतना की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में मन:संवेदना का बोध प्राप्त 
करने का प्रयास करना चाहिए । उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के 
लिये प्रणवनाद रूपी “सोऽहम्‌' मन्त्र को अपनाना सेतु रूप होना वर्णन किया गया 
है | इसे परा जगत्‌ में प्रवेश का माध्यम होना प्रकट किया गया है। अत: प्राणवायु का 
पूरक करते हुए “सोऽ...” तथा रेचक करते समय '...हम्‌' शब्दध्वनि के उच्चारण 
का आश्रय प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार प्राप्त की गयी स्वचेतना की अन्तःप्रविष्ट 
अवस्था को ही मन में इन्द्रियों का लय करना कहा गया है । प्राणायाम प्रक्रिया पर 
आधारित योगसाधना करते हुए इस अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग यात्रा का 
शुभारंभ करना होता है | 

महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास प्रश्‍वास की स्वाभाविक गति को रोकने या 
विच्छेदित करने की क्रिया को “प्राणायाम करना कहा गया है- श्वासप्रश्‍वासयोर्गति 
विच्छेदः प्राणायामः ।' (योगदर्शनम्‌ 2.49) प्राणायाम की प्रक्रिया में जब हम 
श्वास लेने के उपरांत फेफड़ों में श्‍वास को रोकनें की क्रिया करते हैं, तो इसे कुम्भक 
करना तथा प्रश्‍वास छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की क्रिया को रेचक करना 
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कहा गया है। मनीषी पुरुष इस मानवदेह को कुम्भ अर्थात्‌ घट या घड़े की संज्ञा प्रदान 
करते हैं। अत: प्राणायाम की प्रक्रिया में यदि साधक द्वारा 'कुम्भक' की क्रिया की 
गयी है तो कुम्भक क्रिया' करने के उपरांत रेचक' की क्रिया अवश्य ही करना 
चाहिए तथा रेचक करते समय मूलाधारबन्ध लगाने की क्रिया को अपनाना चाहिए| 
रेचक क्रिया करने के उपरांत श्‍वास को बाहर रोकना या श्वास रूप प्राणवायु को 
तत्काल ग्रहण नहीं करना, बाह्य कुम्भक करना कहा गया है। प्राणायाम की प्रक्रिया 
में बाह्य कुम्भक करते समय मूलाधारबन्ध लगाकर इस स्थिति में यथाशक्ति कुछ देर 
रुकने का प्रयास करना चाहिए | आन्तरिक कुम्भक करते समय समस्त स्नायुतंत्र को 
खुला छोड़ देना चाहिए तथा जिस प्रकार हम फुटबाल की गेंद को वायु से पूर्णरूपेण 
परिपूरित करते है । उसी प्रकार फेफड़ों को प्राणवायु से पूर्णरूपेण भरकर तथा कुछ 
देर रूक कर रेचक क्रिया करते हुए शनै: शनै: खाली करना चाहिए | इस प्रकार किया 
गया प्राणायाम तथा बाह्य कुम्भक क्रिया करते समय लगाया गया मूलाधारबन्ध 
साधक की अधोगामी, भोगासक्त चेतना को ऊर्ध्वगति प्रदान करता है तथा साधक 
को ऊर्ध्वरेता बनाता है । प्राणायाम की प्रक्रिया में कुम्भक क्रिया करने के उपरांत 
यदि रेचक की क्रिया की नहीं जाती है या इस देह रूपी कुम्भ को, ग्रहण की गयी 
अतिरिक्त वायु से पूर्णतः रिक्त नहीं किया जाता है तो यह संग्रहित वायु देह विकार 
का कारण बन जाता है | परिणामत: मानव शरीर में अग्नि तत्त्व क्षीण होकर वायु 
एवं जल तत्त्व प्रबलता को प्राप्त कर लेते हैं । कुम्भक की क्रिया में रोका गया 
प्राणवायु व्यान रूप में विभिन्न कोशिकाओं में संग्रहित बना रहता है | परिणामत: 
मानव देह विकृति को प्राप्त करता हुआ साधक व्यक्ति का शरीर थुल-थुल हो 
जाता है । अत: 'देहरूप' की तेजोमय अवस्था को प्राप्त करने के लिये सूर्य नाड़ी 
द्वारा कुम्भक क्रिया करने के उपरांत चन्द्र नाड़ी द्वारा रेचक क्रिया को अवश्य ही 
अपनाना चाहिए । पूर्ण कुम्भक की भाँति पूर्ण रेचक की क्रिया करना चाहिए । 
जिस प्रकार किसी फुटबाल की गेंद को वायु से या किसी पात्र को जल से पूर्णतः 
रिक्त किया जाता है, उसी प्रकार शनै: शनै: प्रश्‍वास द्वारा संग्रहीत वायु को बाहर 
निकाल देना चाहिए। प्राणायाम की प्रक्रिया में स्वेदू या पसीना निकलने पर उसे 
शरीर पर मालिश करते हुए सुखा लेना चाहिए । यह क्रिया देहगत अतिरिक्त ऊष्मा 
का शमन करती है । अतः इसे चत्र द्वारा पोंछा जाना निषिद्ध किया गया है । 
प्राणायाम की क्रिया करना, देहस्थ अभि स्वरूप आत्मतत्त्व की उपासना करना है 


92 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


। अतः इसके परिणाम स्वरूप शरीर गठीला, इकहरा एवं तेजोमय होना चाहिए; 
देह में हल्कापन अनुभव किया जाना चाहिए तथा मन में प्रसन्नता एवं उत्साह का 
भाव प्रस्फुटित होना चाहिए | किन्तु यदि प्राणायाम की क्रिया करते हुए साधक के 
शरीर में मोटापा आता है; या भारीपन अनुभव किया जाता है; या दुर्बलता अथवा 
कमजोरी का अनुभव किया जाता है; या देह में वायु विकार उत्पन्न होते हैं; या मन 
में उद्वेग (चिड़चिड़ापन) की अवस्था रहती है; या शिथिलता अनुभव की जाती 
है; या शरीर थुल-थुल हो जाता है तो ये सब प्राणायाम की विकृति को प्रकट करने ' 
बाले तथ्य होते हें श्रुति द्वारा प्राणायाम प्रक्रिया की आरम्भिक उपलब्धि का वर्णन 
करते हुए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में प्रकट किया गया है कि- 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्तिं प्रथमां बदन्ति॥ 
॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.13 ॥ 

(अनुबाद) - 'योगावस्था की प्रथम उपलब्धि -शरीर हल्का हो जाना, आरोग्य 
का रहना, विषयों की लालसा मिट जाना, मुखकान्ति का बढ़ जाना, स्वर मधुर हो 
जाना है, गन्ध शुद्ध (अर्थात्‌ पसीना बदबू रहित) हो जाना तथा मल-मूत्र अल्पता 
को प्राप्त करना, कही जाती हैं।' 

यदि प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योगसाधना करते हुए इस प्रकार का 
कोई परिवर्तन अनुभव किया नहीं जाता है तो यह स्वयं के द्वारा अपनायी जा रही 
प्रक्रिया का त्रुटिपूर्ण होना प्रकट करता है | प्राणायाम की प्रक्रिया में स्वच्छ वायु का 
अभाव सिर में दर्द एवं शवसनतनत्र का विकार उत्पन्न करता है तथा स्थान का मनोरम 
नहीं होना परिणाम की शिथिलता या उच्चाटन निर्मित करने वाला होता है | अतः 
ऐसी स्थिति में आत्मावलोकन करते हुए स्वयं ही आवश्यक सुधार कर लेना चाहिए। 
ऐसे अवसर पर किसी ज्ञानी व्यक्ति से प्राप्त किया गया परामर्श भी लाभदायी होना 
जाना गया है। 

प्राणायाम की प्रक्रिया साधक के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाली होती है। 
यह अन्तःकरण को विकार रहित बनानें का कार्य करती है । योग ग्रन्थों में वर्णन 
मिलता है कि- 
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दहान्ते ध्यायमानानां धातुनां हि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

- जिस प्रकार धातु को अग्नि में तपाने से धातु के सभी मल नष्ट हो जाते हैं; 
उसी प्रकार प्राणायाम करने से मन तथा दशेन्द्रियों के सब विकार दूर हो जाते हैं ।' 
इस प्रकार प्राणायाम की प्रक्रिया साधक को धातुरूप शुद्धता प्रदान करने वाली होती 
है | यह उस हृदयस्थ हिरण्यमय पुरुष को प्राप्त करना संभव बनाती है । वेदवाणी 
आरम्भतः इस हिरण्यगर्भ अग्निपुरुष की उपासना करने का विधान करती है | इस 
हृदयस्थ अम्चिपुरुष को ही सृष्टियज्ञ का संचालनकर्ता पुरोहित, यज्ञ कर्म का आराध्य 
देवता, यज्ञ का नियामक ऋत्विज्‌, यज्ञ में आहुति देने वाला होता तथा यज्ञ से प्राप्त 
रत्नों को धारण करने वाला आदिपुरुष होना वर्णन करती है- आभ्निमीळे पुरोहितं 
यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ (ऋग्वेद 1.1.1) इसके साथ ही 

'याजुष संहिता' यजुर्वेद में श्रुति द्वारा कामना की गयी है कि- 
३% तनूपा 5 अग्ने ऽ सि तन्वं मे पाहि । 
३+ आयुर्दा 5 अग्ने ऽ स्यायुर्मे देहि । 
३ वर्चोदा 5 अम्ने ऽ सि वर्चो मे देहि । 
३ अभे यन्मे तन्वा ऊनं तन्मऽआपृण ॥ 
॥ यजुर्वेद 3.17 ॥ 

- हे अग्नि स्वरूप परमात्मा ! आप तनुता को धारण करने वाले हैं, अत: मैं भी 
(प्राणोपासना के द्वारा) तनुता को (देह के इकहरे पन को) प्राप्त करुं । आप आयु को 
प्रदान करने वाले हैं, अत: मुझे दीर्घायु प्रदान करें | आप वर्चस्व (अस्तित्व) को 
प्रदान करते हैं, अत: मुझे भी इस जगत्‌ में वर्चस्व या महिमा प्रदान करें | हे अग्नि 
स्वरूप परमात्मन्‌ मेरे इस जीवन में (अर्थात्‌ मेरे व्यक्तित्व में) जो कुछ भी न्यूनता 
या अपूर्णता है; आप, उसे दूर कर पूर्णता प्रदान करें ।'” 

इस प्रकार वेदवाणी में आए श्रुति कथन के अनुसार प्राणायाम की साधना के 
फलस्वरूप साधक का शरीर एवं मन दोनों ही सुदृढ़ता को, दीर्घायु को एवं रूप के 
लावण्य को प्राप्त करना चाहिए | साधक का व्यक्तित्व महिमावान तथा धधकते हुए 
अंगारे की भाँति तेजोमय एवं ओजयुक्त हो जाना चाहिए; उसे संसर्ग दोष से रहित हो 
जाना चाहिए | अभि स्वरूप आत्मतत्त्व की उपासना से प्राप्त तेजोमय देह के कारण 
ही अंगिरा ऋषि ख्याति को प्राप्त हुए हैं। अत: योगामि द्वारा प्रदीप्त तेजोमय सुगठित 
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शरीर, मन की प्रफुष्लित अवस्था, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रज्ञामय जीवन, दीर्घायु तथा 
ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हेतु प्राणायाम की कुम्भक क्रिया करने के उपरांत रेचक की 
क्रिया अवश्य ही करना चाहिए । जिस प्रकार हमारे द्वारा नित्य ही भोजन सामग्री 
पकाने के उपरांत रसोई के बर्तन को, पुन: उपयोग हेतु स्वच्छ अवस्था में यथारूप 
रखा जाता है, उसी प्रकार कुम्भक की क्रिया करने के उपरांत प्राण कोशिकाओं को 
दूषित वायु से पूर्णत: रिक्त कर लेना चाहिए | इसी प्रकार प्राणायाम की प्रक्रिया में यदि 
दोनों ही नासिका स्वर में प्राण की समान संवहन अवस्था को प्राप्त करनें या सुषुम्ना 
स्वर को जागृत करनें या मूलाधार चक्र की सक्रियता को प्राप्त करने या सुप्तावस्था को 
प्राप्त कुण्डलिनी शक्ति को ऊर्ध्व गति प्रदान करने हेतु योग मुद्रा का आश्रय लिया 
गया है तो योग मुद्रा' करने के उपरांत मत्स्यासन' को अवश्य ही अपनाया जाना 
चाहिए । ये दोनों ही क्रियाएँ युग्मरूप में की जाना मेरुदण्ड के लिये स्वास्थ्यकर होती 
हैं | ये स्वस्थ या निरोग जीवन खं दीर्घायु को प्रदान करती हैं | 

इस मानव देह में प्राणायाम की क्रिया अपरा और परा प्रकृति के भेद को जाननें 
में सहायक होती हैं । अपरा प्रकृति स्थूल जगत्‌ का कारण है, जिसे अष्ट्धा कहा 
जाकर “आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी रूपी पंचमहाभूत एवं मन, बुद्धि 
और अहंकार' रूप में जाना गया है तथा इन्हें जड़ प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति 
अपने सर्वव्यापी स्वरूप में इस जगत्‌ को धारण करती है । यह एकत्व को धारण 
करती है तथा समस्त भूत समुदाय में यह चेतना का कारण होती है । अतः इसे 
“चेतन शक्ति' कहा गया है। 'परा प्रकृति' रूप इस चेतन शक्ति को ही उपनिषद्वाणी 
में समस्त संशय का निवारण करने वाली देवी 'हैमवती उमा (केनोपनिषद्‌ 3.12 
व 4.1) तथा जगत्‌ के धारणकर्ता स्वरूप में अपने ही गुणों द्वारा आच्छादित 
'देवात्मशक्ति' (श्वे. उप.1,3) कहा गया है। इस परा शक्ति को ही देवी दुर्गा 
भी कहा गया है । “परा प्रकृति रूप' इस देहस्थ परा चेतना को ही सामान्य बोल- 
चाल की भाषा में हमारे द्वारा कुण्डलिनी शक्ति' कहा गया है । इस मानव देह 
में कुण्डलिनी शक्ति का जागृत होना ही जीवात्मा द्वारा उस परमात्मा की सर्वरूप 
चैतन्य शक्ति से सायुज्यता को प्राप्त कर लेने का कारण बनता है । यह देहस्थ पुरुष 
एवं प्रकृति तत्त्व द्वारा एकाकार अवस्था को प्राप्त करना होता है; जिसे पुरुष एवं 
प्रकृति रूप में पति-पत्नी की अविभाजित एकल अवस्था से तुलना करते हुए भलि- 
भाँति जाना जा सकता है । पुरुष एवं प्रकृति के इस संयुक्त स्वरूप को भगवान 
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शिव के अर्धनारीश्वर रूप में भी प्रकट किया गया है । अत: जब हम श्वास प्रश्वास 
से जुड़कर प्रणव रूपी “सोऽहम्‌? नाद को जप रूप में अपनाते हैं, तन यह मन 
को एकाग्रता प्रदान कर, चित्त की निर्विकार अवस्था को प्राप्त करने एवं कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण का कारण बन जाता है । उपनिषद्वाणी में श्रुति ने मानव देह में 
प्राणतत्त के गमनागमन' से उत्पन्न होने वाले र ब रूपी इस “सोऽहम्‌ नादः 
को ही “प्रणब नाद” होना वर्णन किया गया है । मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति ने 
श्वासोच्छवास से उत्पन्न होने वाले इस “प्रणब नाद' को ही मृत्यु के बन्धन को 
काटने के लिये महान अस्त्र होना तथा इसे ही अमृतत्व को प्राप्त करने का सेतु होना 
वर्णन किया गया है तथा अन्य समस्त वाचिक मंत्रों को छोड़कर , इस एक मंत्र 
का आश्रय लेने का निर्देश किया है- अन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतु: 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.5) तथा लम्बे या बड़े वाचिक मंत्र को अपनाना , वाणी का 
परिश्रम करना कहा गया है । अत: जब हम नित्य ही प्राणायाम की प्रक्रिया को 
अपनाकर, प्रणव नाद रूप में अभिव्यक्त सोऽहम्‌ भाव से जुड़कर, दोनों ही नासिका 
स्वर में प्राण के संवहन की सम अवस्था को प्राप्त करते हुए योगमुद्रा का आश्रय 
लेकर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के संबहन की अवस्था को प्राप्त करते हैं; तब यह 
सुडुम्नागत प्राण सहज ही शीतलता की अनुभूति को प्रदान करने वाला हो जाता 
है । यह सम्पूर्ण शरीर में आपादूमस्तक शीतलता का बोध प्रदान करता है; जिसे 
बहिर्जगत्‌ में अपनाये गये शीतल जल द्वारा किये जाने वाले स्नान की क्रिया से 
तुलना करते हुए सहज रूप में जाना जा सकता है । यह सुषुम्ना स्वर ही कुण्डलिनी 
शक्ति के ऊर्ध्वगमन का मार्ग होता है । अत: योगमुद्रा करते समय श्वास-प्रश्वास 
की सामान्य गति को अपनाकर उदर को वायु से रिक्त करते हुए अपने शीर्ष द्वारा 
भूमि का स्पर्श करना तथा इस स्थिति में सुविधानुसार स्थिर बनें रहना हितकर 
होता है । यदि हम रेचक की क्रिया करने के साथ ही मूलाधारबंध को लगाने की 
क्रिया करते हैं; तब इसके द्वारा बहिर्मुख चेतना स्वयमेव ही अन्तर्मुख अवस्था 

को प्राप्त होकर प्राणशक्ति से जुड़ जाती है | यह क्रिया “मूलाधार चक्र' को सक्रियता 
प्रदानकर कुण्डलिनी शक्ति' को जागृत करने में सहायक हो जाती है तथा ऊर्ध्वगति 

को प्राप्त करने का कारण बनती है। योगमुद्रा करते समय श्वसन्‌ क्रिया को अपने 

सामान्य रूप में जारी रखना चाहिए तथा आन्तरिक या बाह्य किसी भी प्रकार की 

कुम्भक क्रिया को अपनाना नहीं चाहिए। सामान्य अवस्था में कुण्डलिनी शक्ति' 
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का 'मूलाधार चक्र स्थान पर सुप्तावस्था में निवास करना योगी पुरुषों द्वारा जाना 
गया है | इसे सर्प रूप में स्वयं की पूँछ का भक्षण करते हुए चित्रित करना, कामोपभोग 
को अपनाकर स्वयं की शक्ति का क्षय करना प्रकट करता है । मूलाधार चक्र 
के जागृत होने पर यह कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर आपादूमस्तक गहन 
शीतलता का बोध प्रदान करती है | इसके जागरण की अनुभूति हिमजल में स्नान 
करने जैसी होती है; मानो देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनन्दा नदी के संगमजल 
में स्नान कर लिया गया हो । प्राणायाम की क्रिया द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गयी 
गहन शीतलता की अनुभूति को ही जीवात्मा का स्नान करना माना गया है। इस 
प्रकार किया गया स्नान जीवात्मा को विकार रहित बनाता है । यह जीवात्मा को 
जन्म-कर्म बन्धन से मुक्त करता है । हमें स्मरण रखना चाहिये कि देवप्रयाग में 
अलकनन्दा एवं भागीरथी नदी का संगम होनें के उपरांत ही इन दोनों नदियों का 
संयुक्त प्रवाह गंगा नदी रूप में जाना गया है । अतः गंगा नदी में स्नान करने की 
स्थूलक्रिया का यह अतिगूढ़, मुक्तिदाता स्वरूप है; जिसे प्राप्त करने के लिये हमारे 
धर्म संस्थापक ऋषियों द्वारा जल स्नान की स्थूल क्रिया को नित्य-जीवन में अपनाया 
जाकर “गंगा स्नान' को महत्त्व प्रदान किया गया है । गंगा जल स्नान को समस्त 
पाप का क्षय करने बाला कहा गया है । महाभारत कथा में गंगा नदी के इस 
अमित प्रभाव को 'गंगापुत्र भीष्म' के कथानक द्वारा आख्यान रूप में प्रकट किया 
गया है | पितामह भीष्म का भ्रह्मज्ञानी' होना, अजेय योद्धा होना तथा इच्छामृत्यु 
को प्राप्त करना; इसी धर्मरहस्य को प्रकट करता है । 


यहाँ उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार हम किसी नदी के प्रवाहयुक्त जल में स्नान 
करते समय सर्वप्रथम नदी के किनारे बैठकर अपने बस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं, 
तदुपरान्त जल में प्रवेश कर, स्वयं ही जल स्नान ' करते हैं; उसी प्रकार नित्य 
ही उषाकाल में जल स्नान द्वारा मानवदेह रूपी वस्त्र का प्रक्षालन कर लेने 
के उपरांत प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सुषुम्ना नाडी में प्राणतत्त्व की संयुक्त 
संवहन अवस्था को प्राप्त कर गहन शीतलता की अनुभूति प्राप्त करना अतिसुगम 
हो जाता है । प्रात:काल में जल स्नान तथा प्राणायाम की प्रक्रिया हेतु एक निश्चित 
समय अपना लिया जाने पर हम श्वसन क्रिया द्वारा शीघ्र ही पराचेतना से जुड़कर 
गहन शान्ति का अनुभव प्राप्त करने लगते हैं; मानो प्रकृति स्वयं हमारी सहायक 
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बन गयी हो तथा हम किसी अथाह जलराशि में तैरने लगे हों । इस अवस्था में 
श्वसन की गहन क्रिया को अपनाकर दीर्घ अवधि तक सुषुम्ना नाड़ी” में प्राण की 
संवहन अवस्था को प्राप्त कर इसमें स्थिर बनें रहना संभव हो जाता है तथा किसी 
जलाशय या नदी में देर तक तैरते रहनें की भाँति दीर्घ अवधि तक इसका आनन्द 
प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पराचेतना से जुड़कर प्राप्त किया गया शीतलता 
का यह बोध ही इस जीवात्मा द्वारा किया जाने वाला असली “गंगा स्नान” है; 
जो इस जीवात्मा के कर्म संस्कार का प्रक्षालन कर, इसे कर्म बन्धन से मुक्त करता 
है | यह चित्त को स्फटिक पत्थर की भाँति निर्विकार बनाता तथा मन की शांत 
एवं निर्मल अवस्था को प्रदान करता है । ग्रीष्पातप से राहत प्रदान करने वाले 
स्थूल स्नानकर्म की भाँति यह संसारातप से राहत प्रदान करता है । यह चित्त को 
शान्त, निर्मल एवं उद्वेग रहित बनाता तथा ओज को प्रदान करता है। यह अन्त:करण 
को राग-द्वेष रहित बना देता है । इस प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा मन रूपी अन्त:करण 
को विकार रहित बना लेना ही जीवात्मा द्वारा किया गया स्नान होता है । यह 
कर्म विकार से छुटकारा प्रदान करता है । हमें स्मरण करना चाहिए कि महाभारत 
ग्रन्थ के वनपर्व में यक्ष संवाद' के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्‍न कि स्नानं च किं 
? अर्थात्‌ स्नान करना क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा मन 
की विकार रहित अवस्था को प्राप्त कर लेना ही स्नान करना कहा गया है (महाभारत, 


वनपर्व, 313.95) तथा महात्मा विदुर ने इस स्नान क्रिया द्वारा निम्न दस लाभ 
प्राप्त होना प्रकट किये गये हैं- 


गुण दश स्नानशीलं भजन्ते बलं रूपं स्वरवर्णशुद्धिः । 
स्पर्शश्च गन्धश्च चिशुद्धता च श्री: सौकुमार्य प्रवराश्च नार्यः ॥ 
॥ महाभारत, उद्योगपर्व 37.33 ॥ 
(अनुवाद) नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर वाणी, उज्वल 
वर्ण, स्वभाव की कोमलता, सुगन्ध रूपी ख्याति, सुकुमारता, शोभा, पवित्रता एवं 
सुन्दर स्री आदि दस लाभ प्राप्त होते हैं।' ये सभी लाभ इस प्रकार किये गये स्नान द्वारा 
सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह वर्णन गृहस्थाश्रम की सुखद अवस्था को 


प्राप्त करना प्रकट करता है । स्पष्ट है कि इस हेतु गृहस्थाश्रम का परित्याग करना 
कदापि आवश्यक होता नहीं है। 
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अन्तःस्थ चेतना द्वारा इस प्रकार किया गया स्नान ही इस जीवात्मा को धवल 
रूप प्रदान करने वाला होता है | यह पराप्रकृति से सायुज्यता को प्रदानकर कर्मजनित 
विकार अर्थात्‌ प्रारब्ध रूपी कर्म-बंधन से मुक्ति प्रदान करता है । यह इस जन्म तथा 
पूर्वजन्म के कर्म-संस्कारो का प्रक्षालन कर, इस जीवात्मा को अपने मूल आत्मस्वरूप 
में स्थित कर देता है; जिसे शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं नित्य होना कहा गया है । यह 
स्नानकर्म जिस 'परा प्रकृति के द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण किया जाता है- 
ययेदं धार्यते जगत्‌ (श्रीमद्धगवद्गीता 7.5) उसका ही बोध प्रदान कर देहस्थ जीवात्मा 
को अपने मूल असंग द्रष्टा-कर्ता आत्मस्वरूप में स्थित कर देता है | यह देहस्थ 
जीवात्मा को अपने पूर्वजन्मो की स्मृति प्रदान करने के साथ ही स्वयं के सनातन 
आत्मस्वरूप का बोध प्रदान करता है, जिसे आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा 'तू उन सब 
को नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ- तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ।' 
(श्रीमद्भगवद्गीता 4.5) कहा गया है । इस प्रकार किया गया स्नान मानव देह रूप में 
इस जीवात्मा के यात्रा लक्ष्य एवं यात्रा की अवधि अर्थात्‌ इस मानवजन्म के लिये 
निर्धारित कर्म तथा आयु का बोध प्रदान करता है । जिसे अपनाकर जीवनयात्रा को 
निरापद अवस्था में पूर्ण करना संभव हो जाता है । इस स्मृति को धारण कर यह 
जीवात्मा नित्य ही सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु के संवहन (प्राणायाम को प्रक्रिया) 
दरारा प्राप्त की गयी स्वयं की निर्मल अवस्था को धारण करता हुआ, इस लोक से 
प्रयाण करने पर; यह अंश रूप जीवात्मा, उस परमात्मा में उसी प्रकार समाहित हो 
जाता है, जिस प्रकार कि ' निर्मल जल में, सब ओर से बरसता हुआ निर्मल जल, 
वैसा ही हो जाता है; उसी प्रकार यह जीवात्मा देहत्याग करता हुआ विराट्‌ पुरुष में 
लय को प्राप्त कर लेता है।' (कठ 2.1.15) वह उस परम अक्षरधाम को प्राप्त कर 
लेता है; जहाँ से इसका पुनरागमन होता नहीं है। यही कारण शरीर का क्षय हो जाना 
या कर्म बंधन से सदा-सर्वदा के लिये मुक्त हो जाना है; जिसे ब्रह्मज्ञ योगी पुरुषों द्वारा 
मोक्ष या सद्रति को प्राप्त करना कहा जाकर इसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप में कर्मसाध्य होना 
माना गया है। 

श्रीमद्भगवद्रीता में भी प्राणायाम की इस प्रक्रिया को प्राण का अपान में तथा 
अपान का प्राण में यज्ञ रूप हवन करना कहा जाकर इसे कर्म विकार का क्षय करने 
वाला बतलाया गया है । जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में डाली गयी समिधा भस्मीभूत 
हो जाती है, उसी प्रकार इसे यज्ञरूप किये गये कर्म से भिन्न, शेष समस्त कर्म के 
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बन्धन का नाश करने वाला कथन किया गया हे- यज्ञक्षपितकल्मषा , 
(श्रीमद्भगवद्गीता 4.30) | इस मानव देह में स्थित रहते हुए जीवनमुक्त अवस्था को 
प्राप्त करने का यह एकमेव आधार होना प्रकट किया गया है | कर्मलोक रूपी इस 
जगत्‌ में फलाकांक्षा से रहित होकर यज्ञ रूप में किये गये समस्त कर्म स्वयमेव ही 
भस्मीभूत हो जाते है - यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते । (श्रीमद्भगवद्गीता 

4.23) वे कर्मफल का सृजन नहीं करते हैं; किन्तु अन्य सब कर्म बन्धन रूप में 

कर्मफल या प्रारब्ध का सृजन करने वाले होते हैं - सज्ञार्थात्कर्मणों ऽन्यत्र लोकोऽयं 
कर्मबन्धनः । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.9) अतः शेष समस्त कर्म के बन्धन से मुक्त हो 
जाने का यह सर्वसुलभ साधन है | 


प्राचीन योग ग्रन्थों में प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार सूर्य नाड़ी' एवं 
चन्द्र नाड़ी या इडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी', या “गंगा नाड़ी और यमुना नाड़ी' 
के संयुक्त प्रवाह द्वारा प्राप्त की गयी शीतलता की गहन अनुभूति को ही जीवात्मा का 
स्नान करना माना गया है तथा इस प्रकार किया गया स्नान ही जीवात्मा को पाप कर्म 
के समस्त बन्धन से मुक्त करने वाला होना, वर्णन किया गया है- 


इडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी । 
तयोर्मध्यगतानाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती ॥ 
त्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥। 

- इडा नाड़ी को भागीरथी गंगा नदी एवं पिंगला नाड़ी को यमुना नदी तथा इन 
के मध्य जाने वाली (सुषुम्ना) नाड़ी को ही सरस्वती कहते है । इस त्रिवेणी का जहाँ 
संगम है; उस स्थान को ही तीर्थराज' कहते हैं | वहाँ पर स्नान करके साधक पुरुष 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।” 


पुराण साहित्य में इस तीर्थ स्नान को समस्त कामनाओं की पूर्ति करने तथा धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला वर्णन किया गया है। (पद्मपुराण, उत्तारखण्ड 
217.4) गंगा और यमुना नदी का यह त्रिवेणी संगम स्नान स्थूल रूप में प्रयागराज 
तीर्थ कहा गया है, किन्तु यह इस मानव देह में स्थित होता है । यह नासिका स्वर 
आधारित प्राणवायु के प्रवाह से सम्बन्ध रखता है । सगुण ब्रह्म श्रीराम की जीवन- 
गाथा का वर्णन करने वाले ग्रन्थ 'श्रीरामचरितमानस' में संत तुलसीदास द्वारा इस 
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संगम स्थल को जंगम अर्थात्‌ सचल होना प्रकट किया है तथा इस संगम स्नान को 
अलौकिक कहा जाकर इसे सब लोगों के लिये, सर्वत्र ही, सब दिन, सुलभ होना 
वर्णन किया गया है- 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराउ । देइ सद्य फल प्रकट प्रभाउ ॥ 
सुनि समुझहिँ जन मुदित मन, मज्जहिं अति अनुराग । 
लहहिँ चारि फल अछत तनु, साधुसमाज प्रयाग ॥ 2 ॥ 
मज्जन फल पेखिय ततकाला । काक होहिँ पिक बकउ मराला ॥ 
॥ श्रीरामचरितमानस, बालकाण्ड 1.12 से 2.1 ॥ 


(अनुवाद) - “(तीर्थराज प्रयाग का यह संगम स्थल) सब लोगों के लिये, 
सर्वकाल में, सर्वत्र ही सुलभ है । आस्था से परिपूर्ण होकर इसका सेवन करने पर 
यह सब प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है | यह तीर्थगज अलौकिक होने 
से इसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है, किन्तु यह तत्काल ही अपना प्रभाव 
प्रकट करने वाला है । जो साधु जन इसका वर्णन सुनकर भली-भाँति इस रहस्य को 
समझ लेते हैं तथा अनुरागमय होकर, प्रसन्नता पूर्वक इसमें स्नान करते हैं; वे इस 
प्रयागराज को प्राप्तकर अपने अक्षर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तथा चारों ही पुरुषार्थ 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 


इस संगम स्नान' का प्रभाव तत्काल ही दृष्टिगोचर होने लगता है । इसके प्रभाव 
से कौआ कोकिल बन जाता है तथा बगुला हंस रूप में परिवर्तित हो जाता है; 
(अर्थात्‌ इसके प्रभाव से कर्कष वाणी (कौ-रब) का उच्चारण करने वाला व्यक्ति 
मधुर, सुविचारित कर्णप्रिय वाणी बोलनें लगता है तथा कपटपूर्ण आचरण का परित्याग 
कर व्यवहार की निर्मलता को अपना लेता है ।) वह तत्‌क्षण ही हंस स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता है। 

इस प्रकार दोनों ही नासिका स्वर से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के संयुक्त 
शीतल प्रवाह में अवगाहन करने का अवसर सब को, सर्वत्र ही सुलभ होता है। यह 
सब के लिये नित्यजीवन में मौलिक परिवर्तन का कारण बनता है | संत शिरोमणी 
तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ के उत्तरकाण्ड में आया भगवान 
शिव का निम्न कथन- 
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राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी ॥। 
॥ श्रीरामचरितमानस 7.51.2 ॥3 ॥ 
सब को ही सगुण ब्रह्म श्रीराम का प्रकट रूप होना वर्णन करता है तथा चारों ही 
पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त करने के लिये दशेन्द्रियो की भोगवृत्ति पर 
विजय प्राप्त करने; नित्य ही “संगम स्नान' को अपनाकर जीवन में मर्यादित आचरण 
को अपनाने का जीवन लक्ष्य प्रकट करता है | इस प्रकार हम नित्य ही प्राणायाम की 
प्रक्रिया द्वारा शीतलता का बोध प्राप्त कर 'परा प्रकृति' से सायुज्यता को प्राप्त करें; 
इस कर्मलोक में, नियत कर्म को अपनाकर कर्म संस्कार से इस जीवात्मा को नित्य 
ही छुटकारा प्रदान करें; इस व्यवहार जगत्‌ में कर्मरत रहकर हम स्वयं की धवलरूप 
समुज्वल अवस्था को धारण करें तथा एक कुशल खिलाड़ी या रंगकर्मी की भाँति 
अपने कर्म दायित्व को पूर्ण कर, सर्वरूप परमेश्वर द्वारा धर्म को धारण करने हेतु 
अपनाए गये इस कर्म लोक से बन्धन रहित होकर लौट जाएँ; हम महाभारत कथा के 
अजेय पात्र गंगापुत्र' पितामह भीष्म की भाँति ब्रह्मवेत्ता बनकर इच्छा मुत्यु को प्राप्त 
करें; यह नित्य जीवन में अपनाई गयी 'स्नान' क्रिया का गुप्त संदेश है । नित्यस्नान 
को स्थूल क्रिया में समाहित, सनातन धर्म की “स्नान परम्परा' का अविनाशी सनातन 
स्वरूप है और यही संत ऋषियों द्वारा प्रतिपादित श्रुति द्वारा समर्थित 'जल स्नान' की 
सनातन परम्परा का गुह्यातिगुह्य आधार है। 


तीर्थराज प्रयाग में नित्य स्नान करने के इस धर्मरहस्य को जान लेने के उपरान्त 
भी यदि हम स्थूल रूप में गंगा और यमुना नदी के संगम जल में स्नान करते हैं; किन्तु 
उभय नासिका स्वर में प्रवाहित प्राणवायु के शीतल प्रवाह में अवगाहन को नहीं 
अपनाते है तो हमारा यह संगम स्नान करना मात्र मन का तोष या मनोविलास करना 
सिद्ध होता है । युगानुकूल वर्तमान परिस्थितियों में यह इस जीवात्मा को कर्मबन्धन 
से मुक्त करता नहीं है । अतः आवश्यक है कि सृष्टिचक्र के इस अहोरात्र रूपी 


दिवसकाल में 'कर्मबन्धन' के क्षय हेतु प्राणवायु के शीतल प्रबाह में अवगाहन को 
अपना लिया जावे । 


नित्य स्नान क्रिया के इस गुह्य संदेश” का बोध प्राप्त कर लेने के उपरांत विचारणीय 


है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि नित्य ही अपने वस्नो का प्रक्षालन करता रहे , वह 


102 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


नित्य ही साफ-सुथरे वस्त्र पहनता रहे; किन्तु उसके द्वारा स्वयं स्नान नहीं किया 
जाने पर, उस व्यक्ति का स्नान करना कदापि कहा नहीं जाता । इसी प्रकार यदि हम 
नित्य ही जल स्नान द्वारा मानव देह का प्रक्षालन करते रहें, किन्तु इस गूढार्थ को 
जानकर, प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सुषुम्नागत प्राण की शीतलता द्वारा जीवात्मा 
का स्नान करते नहीं हैं; तो हमारे द्वारा किया गया नित्य स्नान निरर्थक सिद्ध होता है 
। यह नित्य ही मानव देह रूपी वख का प्रक्षालन करना प्रकट करता है | इस प्रकार 
किया गया जलस्नान देह रूपी व्र को तो विकार रहित बनाता है, किन्तु यह इस 
जीवात्मा को कर्म जनित विकारों से मुक्ति प्रदान करता नहीं है | यह यज्ञरूप में किये 
गये कर्म के अतिरिक्त शेष समस्त.कमों के बन्धन से इस जीवात्मा को मुक्त नहीं 
करता है । यह इस जीवात्मा द्वारा जन्म-जन्मान्तर में संग्रहीत कर्म के असद्‌ संस्कारों 
का प्रक्षालन करता नहीं है | श्रीमद्धगवद्गीता में आत्मपुरुष योगेश्वर, सद्गुरु, सखा 
श्रीकृष्ण द्वारा इस मानवदेह को वस्त्र रूप होना वर्णन किया गया है- 
वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय 
नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्ययानि संयाति नवानि देही ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 2.22 || 

(अनुवाद) - जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वनों का त्याग करता हुआ नवीन 
वस्न को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अपरा प्रकृति द्वारा निर्मित पुराने 
शरीरों को छोड़कर, दूसरे नवीन शरीर को धारण करती है। | 

अतः स्थूल रूप में जल स्नान करना देह रूपी वस को धोना या प्रक्षालन करना 
मात्र होता है। यह नित्य ही स्वयं के द्वारा मात्र धोबी का कार्य' करना होता है जिसे 
जीवात्मा द्वारा किया गया स्नान कहा जाना कदापि उचित नहीं होता | 


इस प्रकार यदि हम जल स्नान' की स्थूल क्रिया को अपनाकर नित्य ही 
मानवदेह का प्रक्षालन तो करते हैं, किन्तु प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सुषुम्नागत प्राण 
की संवहन अवस्था को अपनाकर जीवात्मा के कर्म संस्कारों का प्रक्षालन नहीं करते 
हैं तो यह कार्य मात्र शरीर रूपी वस्त्र को ही पुनः-पुनः धोना या प्रक्षालन करना मात्र 
होता है । यह तो जीवन भर धोबी का ES रहना है। यह स्वयं के द्वारा धोबी 
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की संज्ञा प्राप्त कर लेना है | परिणामत: परा प्रकृति के जगत्‌ के धारणकर्ता र्ह्स्य 
को न जानकर कर्म बोझ से लदी-पदी अवस्था को धारण करते हुए इस जीवन-यात्रा 
को पूर्ण कर पुन: एक नवीन जन्मचक्र को अपना लेना है । इस मृत्युलोक में पुन: - 
पुन: जन्म धारण करना एवं मृत्यु मार्ग को अपनाना है | इस मानव देह को प्राप्त करने 
के उपरांत भी परा प्रकृति के जगतू के धारणकर्ता निर्मल स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं 
करके ज्ञानान्मुक्ति: से वंचित रह जाना है। 


(मानवदेह के वस्नरूप को जानकर, देहस्थ जीवात्मा को विकारमुक्त करने के 
लिये प्राणायाम की आवश्यकता को जान लेना ही वह एकमेव सूत्र है, जिसके 
आधार पर श्रीराम की कथा में आये 'धोबी पात्र’ से मिलने वाले जीवन- 
संदेश को जाना जा सकता है । युगों -युगों से प्रचलित श्रीरामकथा (रामायण) के 
ख्यात्‌ लोकरंजनकारी स्वरूप में समाहित जीवनरहस्य का बोध प्राप्त किया जा सकता 
है। कनकमृग को देखकर उसका मुगचर्म प्राप्त करने के प्रयास में श्रीराम द्वारा उसका 
पीछा करने पर भोगासक्त दशमुख रावण द्वारा अयोनिजा सीता को हरण कर अपने 
साथ ले जाने, देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा जाने, सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा 
दशमुख रावण का वध किया जाकर देवी सीता को मुक्त करने तथा अयोध्या नगरी में 
राज्यारोहण को प्राप्त करने का रहस्य जाना जा सकता है । ) 


यदि हम स्नान-क्रिया के इस गूढार्थ को नहीं जानते हैं; या इसे जानकर भी 
नित्य-जीवन में नहीं अपनाते हैं; तो हमारे द्वारा अपनाई गयी “जल स्नान' की यह 
स्थूल क्रिया फल्गु अर्थात्‌ (सारहीन या व्यर्थ) सिद्ध होती है यह गयाजी तीर्थ 
में फल्गु नदी में स्नान' करने के उपरांत भी स्वयं को कर्म बन्धन से मुक्त नहीं करती 
है । यह इस धवल रूप, अनश्वर, जीवात्मा को इस मानव जन्म में तथा पूर्वजन्म 
(पूर्व+अज-पूर्वज) रूप में प्राप्त कर्म संस्कार आधारित बंधन से मुक्त करती नहीं है। 
यह न स्वयं को मुक्त करती है न पूर्वजों को ही । यह तो मात्र आत्मतुष्टि को प्रकट 
करती हुई मिथ्याचार का कारण होती है- लागहि कुमुख बचन सुभ कैसे । मगहँ 
गयादिक तीरथ जैसे ॥ (श्रीरामचरितमानस 2.43.7 ) तथा 'फल्गु-स्नान' 
(व्यर्थ का स्नान) करना कही जाती है। (फल्गु नदी में जल प्रवाह का सतत्‌ विद्यमान 
नहीं रहना इसी धर्म -संदेश को प्रकट करता जान पड़ता है।) इस प्रकार यह अवस्था 
श्रुति द्वारा प्रतिपादित मुक्ति मार्ग को न अपनाकर अज्ञान के अन्धकार में भटकना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, ती १९ Digitized by S3 Foundation USA 


सिद्ध करती है | नित्य-जीवन में अपनाए गये स्नान कर्म को मात्र शरीर रूपी वख 
का प्रक्षालन करने वाला धोबी का कार्य करना प्रकट करती है | धु 


कुम्भ स्नान 


24. कुम्भ स्नान' शब्द का शाब्दिक अर्थ है कलश या जल के पात्र घडे द्वारा 
किया गया स्नान' । किन्तु यह शाब्दिक अर्थ कुम्भ स्नान' पर्व के आशय को 
प्रकट करता नहीं है | भारतीय चिन्तन परम्परा के मूल वेद ग्रन्थ तथा उपनिषद्‌ 
दर्शन में मानव शरीर को कुम्भ की संज्ञा प्रदान की गयी है | यजुर्वेद के प्रथम 
उन्चालीस अध्याय कर्मकाण्डपरक होना तथा चालीसवाँ अध्याय ज्ञानपरक होना 
माने गये हैं । भारतीय दर्शन में यह चालीसवाँ अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ रूप 
में ख्याति प्राप्त है। इस उपनिषद्‌ में आये वैदिक मंत्र अनुसार इस मानव देह को 
“स्वर्णिम पात्र? की संज्ञा प्रदान की गई है तथा इन्द्रियों द्वारा बहिर्जगत्‌ से जुड़ी हुई, 
इसकी भोगरत अवस्था को ही स्वर्णिम आवरण रूप होना वर्णन किया गया है- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | (ईश.15) तथा मुण्डकोपनिषद्‌ 
में श्रुति द्वारा इस आवरण से परे उस हिरण्य पुरुष का, जिसे कर्ता पुरुष रूप में ब्रह्म 
कहा गया है, उसका शुभ्रस्वरूप में विराजमान होना वर्णन किया गया है- 
हिरण्यमये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.9) तथा 
कामना की गयी है कि स्वयं की भोगरत अवस्था से परे जाकर, चित्त की बहिर्मुख 
वृत्ति को अन्तर्मुखी बनाकर उस शुभ्रस्वरूप परमात्मा को अवश्य ही देख लेना 
चाहिए; उसके चमकते हुए सूर्य जैसे स्वर्णिम प्रकाश रूप- रबितुल्य रूपः (श्वे. 
उप. 5.8) का साक्षात्कार कर लेना चाहिए । उस अन्तःस्थ पुरुष को जान लेना 
ही इस मृत्युलोक में “कर्म बन्धन' के नाश होने तथा जन्म-मृत्यु के बन्धन से 
छुटकारा प्राप्त करने का सर्वसुलभ साधन होता है- ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 
क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । (श्वे.उप. 1.11) वह परम पुरुष परमात्मा 
सदैव ही, सब मनुष्यों के हदय में निवास करने वाला है- सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्टः । (कठोपनिषद्‌ 2.3.17) उसके इस आदित्य स्वरूप को जान लेना 
ही “मृत्यु चक्र' से पार उतरने का यह एकमेव मार्ग है- 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय ॥ 


॥ यजुर्वेद्‌ 31 . 18 एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3.8 || 


- अविद्या रूपी अन्धकार से अतीत, सूर्य की भाँति स्वयंप्रकाश स्वरूप इस 
महान पुरुष को मैं जानता हूँ | उसको जानकर मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है; 
इस मृत्युलोक से परे जाने का अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है।'” 

संतवाणी में भी इस मानव देह को 'कुम्भ' या 'घट' कहा जाकर इसके भीतर 
'परम प्रभु का निवास होना वर्णन किया गया है | संत कबीर द्वारा समस्त बाह्य जगत्‌ 
को इस मानव देह रूपी 'कुम्भ' के भीतर स्थित होना कथन करते हुए इस मानव देह 
को कच्चे घडे की उपमा प्रदान की गयी है तथा संसार-प्रबाह से पार उतरने के लिये 
राम नाम' का स्मरण करना आवश्यक बतलाया गया है । संत कबीर का यह भी 
कथन है कि इस जगत्‌ में मानवमात्र का अस्तित्व जल में स्थित 'कुम्भ' की भाँति है; 
जिसके अन्दर तथा बाहर चारों ओर जलं ही जल रहता है, यह समस्त जगत्‌ परमात्म 
तत्त्व से परिपूर्ण है | यहाँ चारों ही ओर वह विराट तत्त्व आकाश की भाँति सर्वत्र 
उपस्थित है । इस सम्बन्ध में कबीर ग्रंथावली में आये निम्न पद विचारणीय हैं 

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर-भीतर पानी । 

फूट कुम्भ जले जलहि समाना, यह तथ कहो गियानी || 

आगे गगना अन्तै गगना, मध्ये गगना भाई। 

कहै कबीर करम किस लाग झूठी एक उपाई || ॥कबीर ग्रंथावली ॥ 

यहु तन काचा कुम्भ है, चोट चहुँ दिस खाइ। > 

एक राम के नाँव बिन, जदि तदि परलै जाइ ॥ ॥कबीर ग्रंथावली ।। 

गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, घड़ घड काढे खोट | 

अन्तर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोंट॥ ॥ संत कबीर ॥ 

आतम ज्योति सर्ब घट माहीं, बिन सतगुरु वह सजत नाहिं । 
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जैसे दूध में घृत रहता, बिन मंथन सो निकसत नाहिं ॥ ॥ निर्गुणी भजन॥ 
घटहिं में ढूँढ ले प्यारे, ये बाहर क्यों भटकता है । 

अखंड है ज्योति जिस मणि की, हमेशा वो दमकता है | | | निर्गुणी भजन ॥| 
चंदा झलकै यहि घट माहीं | अंधी आँखन सूझै नाहीं ॥ 

यहि घट चँदा यहि घट सूर । यहि घट बाजै अनहद तूर ॥ 

यहि घट बाजै तबल-निशान । बहिरा शब्द सुने नहि कान ॥ 

जब लग मेरी मेरी करै । तब लग काज एकौ नहि सरै ॥ 

जब मेरी ममता तर जाय | तब ही प्रभु काज सँवारे आय ॥ 

ज्ञान के कारन करम कमाय । होय ज्ञान तब करम नसाय ॥ 

फल कारन फूलै बनराय । फल लागे पर फूल सुखाय ॥ 


मृगा हास कस्तुरी वास । आप न खोजे खोजै घास । || कबीर ग्रन्थावली ॥ 
साधो! कोई जानेगा जाननहारा, 

या घट अन्दर बाग बगीचे, या ही में सिरजनहारा । 

या घट अन्दर सात समुन्दर, या ही में नौ लख तारा | 

या घट अन्दर पारस मोती, या ही में परखनहारा | 

या घट अन्दर अनहद गरजै, या ही में उठत फुहारा । 

कहत कबीर सुनो भाई साधौ, या ही में साई हमारा ॥ कबीर वाणी 


यह देहस्थ जीवात्मा ही उस परमात्मा का प्रकट रूप है- ईश्वर अंश जीव 
अविनाशी, सहज अमल सबल सुखराशी । इस मानवदेह में स्थित यह हृदयस्थ 
जीवात्मा मन रूपी मन्दिर में निवास करने वाला है । मन रूपी मन्दिर को विकार 
रहित बनाने में, इसे निर्मल एवं उद्वेग रहित बनाने में प्राणायाम की प्रक्रिया सहायक 
होती है। अत: अन्त:करण की निर्मल अवस्था प्राप्त करने के लिये; इस जीवात्मा को 
कर्म बन्धन से मुक्त करने के लिये; प्रकट रूप में किये जाने वाले जल स्नान को 
भाँति, प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा आपादमस्तक्‌ शीतलता का बोध प्राप्त कर, इस 
जीवात्मा को कर्म विकारों से मुक्त कर लेना ही कुम्भ स्नान करना है। कर्म बंधन 
आधारित जीवन-चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर लेने का यह सहज एवं सर्व सुलभ मार्ग 


है; जिसे चतुर्थ पुरुषार्थ” अर्थात्‌ 'मोक्ष' रूप में जाना गया है। ऐर 
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कुम्भ स्नान का महत्त्व एवं 
पौराणिक स्वरूप 


25. कुम्भ स्नान' का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए मनीषी पुरुषों का कथन है 
कि- 'कार्तिक मास में किये गये हजारों स्नान, माघ मास में गंगा तट पर किये गये 
सैकड़ों स्नान तथा वैशाख मास में नर्मदा नदी में किये गये करोड़ों स्नान से जो फल 
प्राप्त होता है; वह कुम्भ स्नान' करने से प्राप्त हो जाता है । इतना ही नहीं सैकड़ों 
वाजपेय यज्ञ करने से, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से तथा पृथिवी की लाखों परिक्रमा 


करने से जो फल प्राप्त होता है; वह सुखद फल कुम्भ स्नान' करने मात्र से प्राप्त हो 
जाता है - 


सहस्रं कार्तिके स्नानं माघे स्नानं शतानि च । 
वैशाखे नर्मदाकोटिः कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 
अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
लक्षं प्रदक्षिणा भूम्याः कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 
इस प्रकार कर्म बन्धन आधारित जन्मचक्र से मुक्त करने वाले इस कुम्भ 
स्नान को प्राचीन धार्मिक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ होना वर्णन किया गया है। 
पुराणकथाएं वर्णन करती है कि सृष्टि के आरम्भ में अमृतत्व की प्राप्त हेतु देवता 
तथा असुरा द्वारा वासुकी नाग की सहायता से, श्रीविष्णु के कच्छप रूप को आधार 
तथा मन्दराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मन्थन किया गया था । समुद्र 
मन्थन किया जाने पर अन्य रत्नों के साथ-साथ विष और अमृत दोनों ही प्रकट 
हुए थे । इस अवसर ग प्राप्त अमृत के धारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा देवताओं की 
पृथक्‌-पृथक्‌ कलाओं को एकत्र कर उनके द्वारा एक कलश का निर्माण किया गया 
। अत: यह कलश अपने प्रकट रूप में कुम्भ कहलाया- 
कलां कलां गृहीत्वा च देवानां विश्वकर्मणा । 
निर्मितोऽयं सुरैर्यस्यात्‌ कलशस्तेन उच्यते ॥ 


इस प्रकार निर्माण किये गये कुम्भ में संग्रहीत अमृत को पीने की चाह देवता तथा 
असुर दोनों में ही उत्पन्न हो गयी । वे इस अमृत को प्राप्त करने हेतु परस्पर संघर्ष करने 


लगे। ऐसी स्थिति में अमृत कुम्भ” को असुरो से बचाने के लिये इन्द्र का पुत्र जयन्त 
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इस अमृत कलश को लेकर भागने लगा । इस अमृत कुम्भ' को अमुरों से बचाने के 
लिये उसने इसे सूर्य, चन्दमा और बृहस्पति को सोंप दिया | इन तीनों ही ग्रहों द्वारा 
समेकित प्रयास किया जाकर अमृत कुम्भ' को असुरों से सुरक्षित रखा तथा देवराज 
इन्द्र के भय से शनि ग्रह द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया गया । इस प्रक्रिया में 
“अमृत कुम्भ' से अमृत की कुछ बूँदें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जयिनी में 
गिरी थी । इस विषय में कथान्तर अनुसार यह भी जानने को मिलता है कि भगवान 
श्रीविष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा इस अमृत कुम्भ को असुरों के आधिपत्य से चुरा लिया 
गया था । असुरो से बचाकर गरुड़ द्वारा ले जाये जा रहे इस अमृत कलश को जिन 
चार स्थानों पर रखा गया था, वहाँ पर अमृत कलश से, अमृत की कुछ बूँदे छलक 
पड़ीं थी । ये चार स्थान भी उपरोक्तानुसार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जयिनी 
होना कहे गये हैं। इन सब कथाओं के अतिरिक्त जनश्रुति यह भी कथन करती है कि 
इस संघर्षमय अवस्था में अमृत कुम्भ' को लेकर महर्षि गरुड़ सर्वप्रथम अश्वत्थ 
वृक्ष की शाखा पर बैठे गये थे । अश्वत्थ वृक्ष की शाखा पर बैठकर क्षणिक विश्राम 
करते हुए उनके द्वारा शक्तिसंचय किया गया था । जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष से आज भी अमृत की बुँदे टपकती रहती हैं तथा अमृतत्व को प्रदान 
करने वाली प्राणवायु को यह वृक्ष सदैव ही सतत्‌ रूप में छोड़ता रहता है। अश्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष से सतत्‌ टपकने बाली इन अमृत बूँदों का अनुभव आज भी इस वृक्ष 
के नीचे बैठकर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है | 

प्राचीन कथाएँ यह भी वर्णन करती हैं कि अमृतत्व की प्राप्ति हेतु परस्पर लड़े गये 
देवासुर संग्राम में देव तथा असुर दोनों ही समान रूप से बलशाली थे | अतः यह 
संघर्ष अगणित काल तक सतत्‌ जारी रहा । इस संघर्ष में असुरों के पराजित नहीं होने 
पर भगवान विष्णु ने स्री का मोहिनी रूप धारण कर असुरों को लुभाया | मोहिनी का 
रूप लावण्य देखकर असुरगण उल्लसित होकर, उसको ही प्राप्त करने के लिये परस्पर 
संघर्ष करने लगे । असुरों की इस परस्पर संघर्षरत अवस्था में असुरों से बचाकर 
भगवान श्रीविष्णु ने अपने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत का पान कराया गया; 
जिसके कारण देवगण अमर हो गये । किन्तु असुरगण उस मोहिनी रूप को भोग हेतु 
प्राप्त करने के लिये परस्पर संघर्ष करते हुए विनाश की ओर अग्रसर हुए । असुर शक्ति 
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से अमृत कलश को बचाने के प्रयास में जिन चार स्थानों पर अमृत बूँदे छलक पडी 
थीं तथा जिन चार स्थानों पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा इस ' अमृत कुम्भ! 
को रखा गया था, वे चार स्थान हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, नासिक एवं उज्जयिनी 
होना जाने गये हैं । अत: अमृतत्त्व की प्राप्ति हेतु इन चारों ही स्थान पर प्रवाहित होतै 
वाली नदियों में कुम्भ स्नान-दान' का महापर्व आज भी प्रति बारह वर्ष के अन्तराल 
से मनाया जाता है- 

विष्णुद्वारे तीर्थराजेऽवन्त्यां गोदावरी तटे । 

सुधाविन्दु विनिक्षेपात्‌ कुम्भ पर्वेति विश्रुतम्‌ ॥ 


पुराणकथाएँ आगे वर्णन करती हैं कि भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप में देवताओं 
को अमृतपान कराते समय राहु नाम का राक्षस भी देवताओं (चन्द्रमा) का कपट 
वेश धारणकर, देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चन्द्रमा के बीच बैठकर अमृतपान 
करने लगा । किन्तु सूर्य और चन्द्रमा द्वारा उसके इस कपट-वेष को श्रीविष्णु के 
समक्ष प्रकट देने पर भगवान श्रीहरि विष्णु ने तत्काल ही अपने “सुदर्शन चक्र' 
द्वारा राहु का मस्तक काट डाला गया | जिसके फलस्वरूप राहु का सिर अलग हो 
गया तथा भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया | उसका यह कटा हुआ सिर महाकाल 
वन में रुद्रसागर में जाकर गिरा । चूंकि असुर राहु तब तक अमृतपान कर चुका था, 
अतः उसका सिर और बाहुयुक्त धड़ दोनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ होकर भी अमर हो 
गये । सूर्य और चन्द्रमा के इस शिकायत कार्य को स्मरण करके असुर राहु द्वारा 
अपने ग्रह रूप में बदले की भावना से प्रखरता को प्राप्त सूर्य एवं चन्द्रमा को आज 
भी पुनः-पुनः ग्रसा जाता है । किन्तु सिर एवं धड़ के अलग-अलग होने के कारण 
राहुग्रस्त होने के उपरांत भी ये दोनों ही ग्रह (सूर्य एवं चन्द्रमा) पुनः -पुनः मुक्त हो 
जाते हैं तथा अपनी पूर्णता को धारणकर आसमान में पुनः चमकने-दमकने लगते 
है । ज्योतिष शास्र में राहु राक्षस के इस प्रकार परस्पर विभाजित हुए सिर एवं धड़ 
दोनों ही भाग को अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्था में पापग्रह होना माना गया है तथा 
इनमें धड़ को राहु तथा सिर को केतु (मुखौटा) होना कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र 
तथा आध्यात्म के क्षेत्र में इन दोनों ही ग्रहों को सौरमण्डल में अदृश्य या छाया 
रूप होना; इन दोनों ही ग्रहों की विपरीत गति होना तथा इनमें केतु ग्रह को मुक्तिदाता 
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तथा राहु को भोगकर्ता ग्रह होना माना गया है । 

('कुम्भ-स्नान' के ये चारों ही स्थान तथा असुर राहु द्वारा सूर्य एवं चन्द्रमा के 
प्रति वैरभाव से जुड़ी हुई अमृत-कुम्भ' की यह प्राचीन कथा आख्यान रूप में 
प्रतीकार्थ को धारण करने वाली जानी गयी है । भगवान श्रीविष्णु के मोहिनी रूप 
द्वारा देवताओं को अमृतपान कराया जाना, असुरों का अमृतपान से वंचित रह 
जाना, मोहिनीरूप को देखकर उसे प्राप्त करने हेतु असुरों द्वारा परस्पर संघर्ष करना; 
राहु नाम के राक्षस द्वारा चन्द्रमा का कपट वेश धारणकर अमृतपान कर लेना तथा 
भगवान श्रीहरि विष्णु द्वारा राहु असुर का वध करने के उपरांत भी उसका अमर 
बनें रहना तथा, राहु के कटे हुए सिर का महाकाल वन' स्थित रूद्रसागर में 
गिरना, इस कथा को रहस्यमय बनाते हैं । किन्तु जब हम भगवान विष्णु के वाहन 
'गरुड़' द्वारा असुरों से बचाकर इस अमृत कुम्भ' को ले जाने तथा इन्द्र के पुत्र 
जयन्त द्वारा इस “अमृत कुम्भ' की रक्षा हेतु इसे सूर्य, चन्द्रमा एवं बृहस्पति को 
सोंपने तथा शनि द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान करने का लाक्षणिक अर्थ-बोध 
प्राप्त कर लेते हैं । वेदवाणी में भगवती श्रुति द्वारा सूर्य को ही इस जगत्‌ का आत्मा 
कहे जाने - सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च तथा चन्द्रमा की उत्पत्ति मन से होना- 

चन्द्रमा मनसो जात: वर्णन करने पर तथा राहु एवं केतु द्वारा अदृश्य छाया 
ग्रहरूप में विपरीत गति को अपनाकर भ्रमण करने पर विचार करते हुए, इस 
मानवदेह में स्थित रहकर जीवात्मा द्वारा प्रेय मार्ग तथा श्रेय मार्ग पर आधारित 
गंतव्य की परस्पर भिन्नता को तथा ध्यानस्थ अवस्था में अनुभव को जाने बाली 
मानव शरीर के देहरूप में सिर अर्थात्‌ मस्तिष्क रूपी अन्तःकरण एवं धड़ की 
भिन्नता को जान लेते हैं; भोगासक्त चेतना के परिचायक असुरगण द्वारा देवी वारुणि 
को चयन करने का रहस्य बोध प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिये इस अमृतमय 
'कुम्भ-कथा' का सम्पूर्ण आध्यात्मिक धर्म-रहस्य उजागर हो जाता है । यह 
“समुद्र मन्थन’ तथा सूर्य ग्रहण' एवं चन्द्र ग्रहण का सम्पूर्ण आख्यान अपने ही 
आत्मा, मन, प्रज्ञा और देहधारी रूप में किये जाने वाले कर्म से जुड़कर, सर्वदुःख 
निवारण एवं अमृतत्व की प्राप्ति हेतु दिशा-बोध प्रदान करने लगता है; जिसको 
चर्चा अब आगे की जा रही है।) धि 
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कुम्भ-स्नान के चार स्थान अर्थात्‌ 
प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित 
मोक्ष प्राप्ति की चार अवस्थाएँ 

26. महापर्व रूप में कुम्भ स्नान' हरिद्वार में सतत्‌ प्रवाहशील गंगा नदी के 
शीतल जल में; प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी के संगम जल में ; नासिक (पंचवटी) 
में गोदावरी नदी के प्रकट प्रवाह में तथा उज्जयिनी में उत्तरपथगामिनी क्षिप्रा नदी के 
मन्द प्रवाह में; प्रति बारह वर्ष के अन्तराल पर समूह रूप में किया जाता है । पुराण 
साहित्य में हरिद्वार तथा उज्जयिनी को मोक्षदाता सप्तपुरियो में गिना गया है- अयोध्या 
मथुरा माया काशी काजूची अवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैता 
मोक्षदायिकाः । । मोक्षदायी होने के साथ ही प्राचीन कथा साहित्य में हरिद्वार को 
मायानगरी के अतिरिक्त गंगाद्रार तथा विष्णुद्वार एवं उज्जयिनी को अवन्तिकापुरी, 
पद्मावती, कुशस्थली, प्रतिकल्पा, कनककश्रृंगा, अमरावती, भोगवती, हिरण्यवती, 
कुमुदबती आदि दश नामों से वर्णन किया गया है | उज्जयिनी में भूतभावन भगवान 
महाकालेश्वर का अखिल भुवन प्रख्यात प्राचीन मन्दिर स्थित है | भगवान महाकाल 
सब प्राणियों का कल्याण करते हैं वे सब की जन्मयात्रा का नियमन करने वाले हैं वे 
'भव' अर्थात्‌ होने या जन्म लेने की प्रक्रिया का अन्त करते हैं | अत: इस भव + 
अन्तिका = भवन्तिका स्थली (नगरी) को ही मुखसुख आधार पर अपभ्रंश रूप में भ के 
स्थान पर अ अपनाया जाकर अवन्तिका नगरी कहा जाना स्पष्ट (प्रकट) होता है। यह 
इस स्थान का अतिगूढ़ आध्यात्मिक स्वरूप होना जान पड़ता है । 

इन चारों ही स्थान पर 'कुम्भ स्नान' का महापर्व प्रकट रूप में सूर्य, चन्द्रमा एवं 


बृहस्पति ग्रह के बारह राशियों में परिभ्रमण की अवस्था एवं परस्पर युति के आधार 
पर मनाया जाता है- 


सूर्येन्दु गुरु संयोगस्तद्राशौ यत्र वत्सरे । 
सुधाकुम्भ-प्लवे भूमौ कुम्भो भवति नान्यथा ।। 
सूर्य अपने अक्ष पर स्थिर है; तथापि पृथिवी के गतिचक्र आधार पर बारह राशियों 
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के परिभ्रमण में सूर्य को बारह मास का समय लगना, चन्द्रमा द्वारा 30 तिथियों 
(दिवस) में पृथिवी की एक परिक्रमा पूर्ण करना अर्थात्‌ बारह राशियों का एक 
परिभ्रमण पूर्ण करना तथा बृहस्पति ग्रह को इस कार्य में (बारह राशियों के परिभ्रमण 
में) बारह वर्ष का समय लगना; ज्योति:शास्त्र (ज्योतिष शास्त्र) की गणना के 
अन्तर्गत माना गया है । इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार प्रति 
बारह वर्ष के अन्तराल पर इन चारों ही स्थान पर आयोजित होने वाला यह कुम्भ 
स्नान' का महापर्व स्नान-दान' का अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के इस धर्म-रहस्य को 
मुक्त रूप से प्रसारित करने का महापर्व है । यह महापर्व अमृत-स्रवण वाली राशि 
पर सूर्य चन्द्रमा तथा देव गुरु बृहस्पति ग्रह का संयोग होने पर प्रति बारह वर्ष के 

अन्तराल पर, एक माह की अवधि के लिये हरिद्वार, प्रयाग, नासिक (पंचवटी) 
और अबन्तिकापुरी में मनाया जाता है तथा इस आयोजन को सन्त-पुरुषो तथा 
धर्माचार्यों के समागम रूप में जाना जाता है । पुरा कथाएँ वर्णन करती हैं कि 
प्राचीन काल में महर्षि शौनक द्वारा अपने आश्रम पर द्वादशवर्षीय-सत्र आयोजित 
किये जाते रहे हैं; जिनमें दूर-दूर से आने वाले ऋषिगण धार्मिक विषयों पर गहन 
चर्चा एवं विमर्श करते रहे हैं । ये शिक्षा-सत्र अज्ञान के तिमिर को दूर करने वाले 
तथा ज्ञानाजूजन-शलाका का कार्य करने वाले जाने गये है । इस प्रकार प्रति बारह 
वर्ष के अन्तराल पर धार्मिक समागम होने की यह परम्परा अति प्राचीन काल से 
प्रचलित होना जानी जाती है। 


ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार हरिद्वार, प्रयागगाज, नासिक तथा 
उज्जयिनी में स्नान-दान के कुम्भ महापर्व के आयोजन हेतु सौर-मण्डल में ग्रहों 
की स्थिति निम्नानुसार होना आवश्यक माना गया है- 
(1) हरिद्वार - 
पद्मिनीनायके मेषे कु म्भराशिगते गुरौ । 
गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - कुम्भ राशि में बृहस्पति तथा मेष राशि में सूर्य के होने पर हरिद्वार 


(गंगाद्वार) में कुम्भ स्नान का उत्तम महापर्व योग होता है।' 
ISS 
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(1) प्रयागराज - 
मकरे च दिवानाथे वृषभे च बृहस्पतौ । 
कुम्भयोगो भवेत्‌ तत्र प्रयागेहाति दुर्लभः ॥ 
माघेवृषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ। 
अमावस्यां तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थनायके ।। 
अर्थात्‌ - जब सूर्य तथा चन्द्रमा मकर राशि पर / बृहस्पति (गुरु) वृषभ राशि 
पर स्थित हों तब तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ पर्व का अति दुर्लभ योग होता है । अमावस्या 
तिथि हो, बृहस्पति वृषभ राशि पर हो तथा सूर्य एवं चन्द्रमा जब मकर राशि पर हो 
तब तीर्थराज प्रयाग में लोक प्रसद्धि कुम्भ योग होता है ।' 
(2) नासिक - 
सिंहराशिगते सूर्य सिंहराशौ बृहस्पतौ । 
गोदावर्या भवेत्कुम्भः पुनरावृत्तिवर्जनः ॥। 
अर्थात्‌ - जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर तथा सूर्य सिह राशि पर स्थित हों 
तब गोदावरी तट पर नासिक (पंचवटी) का कुम्भ पर्व होता है | यह पुनर्जन्म का 
निरोझ करने वाला है।' तथा- 
(3) उजयिनी- 
मेषराशिगते सूर्ये सिंहराश्यां बृ हस्पतौ। 
उज्जयिन्यां भवेत्कुम्भः सर्वसौख्य विवर्धनः ।। 
मेषराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृ हस्पतौ। 
कुम्भयोगसविज्ञेय भुक्तिमुक्ति प्रदायकः ।। 
अर्थात्‌ - जिस समय बृहस्पति सिंह राशि पर तथा सूर्य मेष राशि पर स्थित हो 
तब उज्जयिनी का कुम्भ पर्व होता है । यह सब प्रकार के सुख में वृद्धि करता हुआ, 
भोग एवं मोक्ष दोनों को प्रदान करता है ।' 
सूर्य का किसी एक राशि का परिभ्रमण काल एक माह का होता है । अतः 


कुम्भ स्नान एवं दान का यह महापर्व इन चारों ही स्थान पर एक-एक माह की 
अवधि के लिये प्रति बारह वर्ष के अन्तराल से मनाया जाता है । 
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“कुम्भ स्नान एवं दान' के ये चारों ही स्थान प्रतिकात्मक स्वरूप को धारण 
करने वाले हैं | ये प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग साधना के गूढ़ातिगूढ़ 
आध्यात्मिक रहस्य को धारण एवं प्रकट करते हैं । कुम्भ स्नान के महत्त्व पर 
विचार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि अध्यात्म जगत्‌ तथा 
ज्योतिःशाख्त्र में सूर्य को आत्मा का प्रतिरूप होना, चन्द्रमा को मन का प्रतीक 
होना, बृहस्पति को प्रज्ञा (बुद्धि) का कारक ग्रह होना एवं पृथिवी को विषय क्षेत्र 
या भोग भूमि होना माना गया है तथा बारह राशियों को इन ग्रहों के (नवग्रह के) 
विचरण की गोचर अवस्था को जानने का आधार माना गया है । इसी प्रकार 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी को समस्त पापों का 
क्षय करने वाली पावन नदी माना जाकर हरिद्वार को हिमालय स्थित देवलोक 
प्राप्ति का प्रवेश द्वार होना; प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी के संगम में ज्ञानदायिनी 
सरस्वती नदी का समाहित होना (अर्थात्‌ ज्ञानान्मुक्तिः का आधार होना); 
नासिक (पंचवटी) में सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा धर्मपत्नी देवी सीता एवं अनुज 
लक्ष्मण के साथ वनवास अवधि में दक्षिण गमन करते हुए दीर्घ पडाव रूप में 
निवास करना तथा अवन्तिकापुरी में उत्तर दिशा की ओर प्रवहमान क्षिप्रा नदी' 
के पावन तट पर मोक्ष प्रदाता भगवान महाकाल का विराजित होना; इन स्थानों 
पर मनाये जाने वाले 'कुम्भ स्नान' महापर्व के धर्म रहस्य को उजागर करता है 
तथा यह धर्म रहस्य उपनिषद्वाणी में आये श्रुति कथन प्रतिबो धबिदितं मतममृतत्वं 
हि विन्दते। (केनोपनिषद्‌ 2.4) आधार पर सब के लिये मोक्ष या सद्गति को प्राप्त 
करना संभव बनाता है। 

“कुम्भ स्नान' के ये चारों ही स्थान प्रतीकार्थ रूप में प्राणायाम की प्रक्रिया 
तथा ध्यान साधना पर आधारित “मोक्ष प्राप्ति की चार अवस्थाओं को प्रकट 
करने वाले जाने गए हैं । भारत भूमि के देहरूप आधार पर ये चारों ही स्थान 
प्रतीकात्मक रूप से मानवदेह में स्थित ध्यान साधना के चार केन्द्र बिन्दु एवं प्राण 
तत्त्व के संवहन से जुड़ी हुई चार अवस्थाओं को प्रकट करते हैं | ये चारों ही स्थान 
“चार घाट स्वरूप होकर कर्मसाध्य मुक्तिमार्ग के चतुष्पाद स्वरूप को प्रकट 
करते हैं । ये सब को ही 'कर्मबन्धन' से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं; जिन्हें सविस्तार 
प्रकट रूप में निम्नानुसार जाना जा सकता है। ४६ 
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हरिद्वार का कुम्भ स्नान' 

27. हरिद्वार का कुम्भ स्नान प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योगयात्रा की 
प्रथम आधार भूत अवस्था को प्रकट करने वाला है | हरिद्वार का यह कुम्भ स्नान! 
गंगा नदी के सतत्‌ शीतल जलप्रवाह में किया जाता है । हरिद्वार में आकर ' गंगा नदी' 
का जलप्रवाह समता एवं एकरूपता को प्राप्त कर लेता है | ऋषिकेश में तथा इससे 
पूर्ववर्ती स्थानों पर 'गंगा नदी' के जलप्रवाह का उतार-चढ़ाव जो मौसम के अनुसार 
नित्य ही स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है वह हरिद्वार में आकर सामान्य स्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है | यहाँ पर 'गंगा नदी' के जल का दिवस की उष्णता एवं रात्रि की 
शीतलता पर आधारित जलप्रवाह का उतार-चढाव सामान्यत: दिखाई नहीं देता है । 
यहाँ आकर गंगा नदी की जलधारा प्राय: एकरूपता या समरूपता को प्राप्त कर लेती 
है । हरिद्वार में गंगा नदी' की जलधारा के निकट ही उच्च पर्वत शिखर पर “मनसा 
देवी' का मन्दिर स्थित है । हरिद्वार में 'कुम्भ स्नान' करने वाला स्नानार्थी गंगा नदी' 
में स्नान करने के उपरांत पर्वत शिखर पर स्थित 'मनसा देवी' का दर्शन करना या 
उस परमा शक्ति का स्मरण करना आवश्यक मानता है | वह उस उच्च शिखर पर 
पहुँच कर 'मनसा देवी' के दर्शन कर यात्रा की थकान को मिटाता तथा मन्दिर के छोर 
पर बैठकर गंगा नदी के धवल रूप जलप्रवाह को निहारता हुआ असीम आनन्द को 
प्राप्त करता है | इस मन्दिर के छोर पर बैठकर वह सहज ही अपने द्रष्टा आत्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है। मनसा देवी' के दर्शन द्वारा सम्बल प्राप्त करने के उपरांत ही वह 
हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का केदारनाथ 
मन्दिर में तथा भगवान श्रीविष्णु के विग्रहरूप का बद्रीविशाल मन्दिर में दर्शन करने 
हेतु प्रस्थान करता है तथा इन दोनों ही स्थान पर देवदर्शन करने के उपरांत वह अपनी 


यात्रा को पूर्ण होना मान लेता है। वह स्वयं को उल्लास, ज्ञान तथा स्मृति से परिपूर्ण 
होना जानता है। 


हरिद्वार में गंगा नदी' के सम और शीतल जलप्रवाह में किया जाने वाले कुम्भ 
स्नान का यह विवरण आत्म साधना के यात्रा मार्ग को एवं उसकी उपलब्धि को 
प्रकट करने वाला है । यह योग साधना के यात्रामार्ग के संपूर्ण रहस्य को एवं उसकी 
उपलब्धि को प्रकट करता है | यह स्नान विवरण प्रकट करता है कि हरिद्वार में गंगा 
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नदी' के समता तथा एकरूपता को प्राप्त सतत्‌ शीतल प्रवाह में स्नान करने तथा गंगा 
तट पर समीप ही उच्च शिखर पर स्थित “मनसा देवी' का स्मरण एवं दर्शन करने 
तथा मनसा मन्दिर में बैठकर गंगा नदी के सतत्‌ प्रवाह को निहारनें तथा हरिद्वार से 
केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मन्दिर में स्थित देव प्रतिमाओं के दर्शन हेतु की जाने 
वाली यात्रा की भाँति ही प्राणोपासना करते समय आरम्भ में नासिका द्वार से प्रवाहित 
होने वाले प्राणतत्त्व के प्रवाह की समता एवं एकरूपता को प्राप्त कर उसकी शीतलता 
में अवगाहन करना चाहिए तथा शीर्ष में स्थित मन:शक्ति या मन:चेतना से जुड़कर 
तथा उसका ही आश्रय लेकर, प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह का द्रष्टा बन जाना चाहिए 
तथा इसके प्रभाव को जानते हुए आनन्द की अनुभूति को प्राप्त करना चाहिए । इसके 
साथ ही गंगा नदी की जलधारा का आश्रय लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग 
स्वरूप तथा भगवान विष्णु के विग्रह रूप का दर्शन करने हेतु की जाने वाली ऊर्ध्वगामी 
यात्रा की भाँति ही प्राणवायु के शीतल प्रवाह का आश्रय लेकर इसके उद्गम स्रोत को 
खोजना चाहिए | यह प्राण तत्त्व जिस अदृश्य शक्ति का आश्रय लेकर, गमनागमन 
(श्वासोच्छवास) की क्रिया कर रहा है? उसको ही जानने या उसे प्राप्त करने का 
प्रयास करना चाहिए । जल में रहकर मछली द्वारा जल के उद्गम स्रोत की ओर की 
जाने वाली यात्रा की भाँति अपने प्राण का उद्गम स्रोत खोजना चाहिए । अपने ही 
आत्मा के अनादिस्वरूप का तथा उसके प्रकाशरूप का दर्शन कर लेना चाहिए । 
उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा प्रकट किया गया है कि- 


न प्राणेन नापानेन मर्त्या जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ 


॥ कठोपनिषद्‌ 2.2.5 ॥ 


- “यह मरणधर्मा मनुष्य न तो प्राण से और न अपान से ही जीवित रहता है । 
किन्तु ये दोनों ही जिसका आश्रय पाये हुए हैं; ऐसे किसी दूसरे ही तत्त्व के सहारे 
जीता है।' अतः प्राणरज्जु का आश्रय लेकर जिस तत्त्व की सहायता से यह प्राणवायु 
रूपी प्राण, नित्य ही प्राणन्‌ क्रिया करता है- येन प्राणः प्रणीयते' (केनोपनिषदू 

1.8) उस एक अक्षर तत्त्व को ही जानने तथा उसे प्राप्त करने का प्रयास करना 
चाहिए तथा इस योग रहस्य को जानने हेतु प्रथमत: नासिका द्वार से संवाहित प्राणवायु 
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की सम तथा एकरूप अवस्था को प्राप्त कर, इसके शीतल प्रवाह की अनुभूति को 
प्राप्त कर इसमें ही अवगाहन करना चाहिए । इसके उपरांत मस्तिष्क के ऊर्ध्व मे 
स्थित मनःशक्ति से जुड़कर, उसका ही आश्रय लेकर ध्यान की ऊर्ध्वमुख अवस्था 
को अपनाकर अपने ही आत्मा के “शिब स्वरूप' का, उसके “कर्ता पुरुष रूप' का 
बोध या साक्षात्कार प्राप्त कर लेना चाहिए; जिसे प्रकाश रूप होना कहा गया है | इस 
प्रकार का यह योगयात्रा का प्रथम सोपान विवरण है; जो हरिद्वार के 'कुभ स्नान' से 
जुड़ी हुई इहलोक यात्रा द्वारा हमें जानने को मिलता है । 


संत समाज द्वारा योग साधना हेतु अपनाई गयी उपदेश परम्परा में “हरिद्वार? को 
'गंगाद्वार' होना कहा गया है। हरिद्वार का यह गंगाद्वार' नामकरण भी प्राणोपासना 
द्वारा की जाने वाली ऊर्ध्वमुख यात्रा के मार्ग को प्रकट करने वाला जाना गया है। 
हरिद्वार में आकर जब हम 'मनसा देवी” का स्मरण करते हुए ऊर्ध्वमुख यात्रा को 
अपनाकर गंगा नदी के उद्गम स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं, तब 'देवप्रयाग' 
नामक स्थल पर आकर हम यह पाते हैं कि हिमालय से निकलने वाली दो प्रमुख 
जलधाराएँ जिन्हे भागीरथी तथा “अलकनन्दा? कहा गया है, ये दोनों ही जलधाराएँ 
धवल रूप को धारण करती हुई नदी रूप में आकर, यहाँ पर एकत्व को प्राप्त कर 
लेती हैं ये दोनों जलधाराएँ परस्पर मिलकर एकरूप हो जाती हैं । इन दोनों ही 
जलधाराओं का यह परस्पर मिलन दूर तक दिखाई देता है | इस दिव प्रयाग' नामक 
स्थान पर इन दोनों ही जलधाराओं के एक हो जाने के उपरांत इनके इस संयुक्त प्रवाह 
को ही गंगा नदी? रूप में जाना गया है | सयुक्त स्वरूप को प्राप्त इस समेकित 
जलप्रवाह को पतित पावनी गंगा नदी' कहा गया है | इसके पूर्व ये दोनों ही जल 
धाराएँ पृथक्‌-पृथक्‌ नाम द्वारा जानी जाती हैं | इन्हें यह “गंगा” नामकरण प्राप्त नहीं 
है। गंगाद्वार से ऊर्ध्वमुख यात्रा करते हुए, यहाँ आने पर गंगा नदी' का गंगा' नाम 
लुप्त हो जाना गंगावतरण की कहानी को जानने में सहायता करता है | यह हिमालय 
को देवभूमि अवस्था को जानने में सहायक होता है। देव प्रयाग” नाम संगम स्थल 
से रोमांच एवं आनन्द से परिपूर्ण अवस्था में जब हम भागीरथी नदी के उदम स्थल 
की ओर ऊर्ध्वमुख यात्रा करते हैं तो इसका उद्गम स्थल “हिमकन्दरा” होना पाते है; 
जिसे 'गोमुख' कहा गया है । गोमुख से प्रवाहित होने वाली जलधारा के प्रकट रूप 
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का आदि स्रोत हम चाहते हुए भी जानने में असमर्थ रहते हैं | यह यात्रा का अन्तिम 
पड़ाव होता है । यहाँ से यात्री को लौट आना होता है । इसी प्रकार यदि हम पुन: देव 
प्रयाग' स्थल आकर, भागीरथी तथा अलकनन्दा' नदी के संगमस्थल से 
“अलकनन्दा' नाम जलधारा का आश्रय लेकर, आनन्द से परिपूर्ण अवस्था में जब 
हम इस जलप्रवाह के उद्गम स्रोत की ओर ऊर्ध्वमुख यात्रापथ को अपनाते हैं तो रूद्र 
प्रयाग' नामक संगमस्थल पर आकर हम पुन: एक अन्य प्रमुख जलधारा को जिसे 
“मन्दाकिनी' कहा गया है, इसे अलकनन्दा नदी में समाहित होता हुआ देखते हैं। 
आत्मसाधना के मार्ग में उभयरूप नासिका द्वार में मन्दगति से प्रवाहित होने वाले 
प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह को मन्दाकिनी' कहा गया है तथा इसे शीतलता के गुण से 
परिपूर्ण एवं निर्मल अवस्था को धारण करने वाला जाना गया है। अलकनन्दा नदी 
में मिलने वाली इस प्रमुख नदी के जलप्रवाह का आश्रय लेकर (भिन्नमार्ग से) यदि 
हम ऊर्ध्वमुख यात्रा करते हैं तो हम इस मन्दाकिनी नदी के किनारे पर स्थित 
भगवान शिव के विग्रह रूप का, प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन करते हैं; जिसे 
‘केदारनाथ स्वामी का मन्दिर होना कहा गया है। यहाँ इस प्राचीन मन्दिर में स्वयम्भू 
रूप में प्रकट भगवान शिव का 'शिलारूप विग्रह प्रतिष्ठित है । इस शिलारूप 
विग्रह को “पशुपतिनाथ' रूप में जाना एवं पूजा जाता है । यहाँ आकर केदारनाथ 
मन्दिर में प्रतिष्ठित भगवान शिव के ज्योतिलिंग स्वरूप का दर्शन कर लेना ही यात्रा 
की पूर्णता माना गया है । यहाँ पहुँचने के उपरांत भी यदि हम प्राणवायु के संबहन की 
क्षीणतर अर्थात्‌ अतिमन्द अवस्था का आश्रय लेकर अपनी ऊर्ध्वमुख यात्रा को 
जारी रखते हैं तो हम अंपना अगला गन्तव्य स्थान मानवदेह का उत्सर्जन करना 
जानते हैं | मन्दाकिनी नदी का आश्रय लेकर की जाने वाली ऊर्ध्वमुख यात्रा की यही 
पूर्णता होती है । अलकनन्दा में मिलने वाली मन्दाकिनी नदी के क्षीणतर हो रहे 
जलप्रवाह को न अपनाकर 'रुद्र प्रयाग नामक स्थान से अलकनन्दा नदी के किनारे- 
किनारे मुदितमन अवस्था में ऊर्ध्वमुख यात्रा करने पर हमें इस नदी के किनारे बद्री 
क्षेत्र' में स्थित बद्रीविशाल मन्दिर में त्रिभुवनस्वामी भगवान श्रीविष्णु के विग्रह रूप 
के दर्शन होते हैं। यहाँ आकर बद्रीविशाल' मन्दिर में श्रीविष्णु के विग्रहरूप का 
दर्शन कर लेना ही यात्रा का विराम माना गया है। किन्तु इस विराम को न अपनाकर 
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यदि हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं तो थोड़ा आगे जाने पर हमें हिमशिखर से 
अतितीत्र वेग से आने वाली 'सरस्वती' नाम की जलधारा * विष्णु प्रयाग” नाम 
स्थान पर अलकनन्दा' में मिलती हुई दिखाई देती है । इस “विष्णु प्रयाग' नामक 
स्थान के समीप ही उच्चशिला पर हम महर्षि वेदव्यास का पुराकालिन आश्रम स्थित 
होना जानते हैं । जनश्रुति प्रकट करती है कि यहाँ पर इस आश्रम में निवास करते हुए 
ही महर्षि वेदव्यास द्वारा विद्यानिधि श्रीगणेश की सहायता से “महाभारत ग्रन्थ' की 
रचना की गयी थी । जनश्रुति यह भी प्रकट करती है कि महाभारत ग्रन्थ का लेखन 
कार्य करते समय सरकण्डे से निर्मित कलम की नोंक क्षतिग्रस्त हो जाने पर , लेखन 
कार्य में कोई अवरोध न हो यह विचार करते हुए श्रीगणेश द्वारा अपना एक दाँत 
उखाड़ कर उसकी नोक की सहायता से अपना लेखन कार्य सतत्‌ जारी रखा गया था 
। इस घटना के उपरांत ही श्रीगणेश एकदंत कहलाए । महाभारत ग्रन्थ की रचना करने 
के उपरांत यहीं पर महर्षि वेदव्यास द्वारा अष्टादश पुराण ग्रन्थों सहित श्रीमद्‌भागवत्‌ 
ग्रन्थ को रचना की जाना ज्ञात होता है | महर्षि वेदव्यास के इस “शिलारूप' आश्रम 
स्थल से किंचित आगे जाने पर हमें व्यास धारा' के दर्शन होते है । आसमान जैसी 
ऊँचाई से गिरता हुआ इसका धवलरूप अविरल जलप्रवाह सूर्य के प्रकाश में इन्द्रधनुषी 
छटा बिखेरता हुआ अलकनन्दा का अंग बन जाता है | हम चाहकर भी अतिउँचाई 
से गिरने वाली इस धवलरूप जलधारा के आदि स्रोत को देख या जान नहीं पाते हैं। 
आत्मबोध की यात्रा में यह व्यासधारा ऋतमय प्रज्ञा रूप में ज्ञान की निर्झरिणी का 
प्रतीक होना अर्थात्‌ ऋत को प्रकट करने वाली होना जानी गयी है | इस “व्यास 
धारा के आगे वह स्वर्गभूमि स्थित है, जिस पर यात्रा करते हुए महाभारत कथा कें 
सुप्रसिद्ध पात्र धर्मराज’ युधिष्ठिर द्वारा अपने चारों ही अनुज भाईयों तथा भार्या 
देवी द्रोपदी के साथ स्वर्गगमन हेतु यात्रा की गयी थी । प्राचीन कथाएँ प्रकट करती हैं 
कि इस यात्रामार्ग पर चलते हुए सर्वप्रथम भार्या द्रोपदी द्वारा तथा तदुपरांत चारों ही 
अनुज भाईयों द्वारा देह त्याग किया गया था । इस यात्रामार्ग में धनुर्धारी अर्जुन तथा 
महाबली भीम भी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाये थे । किन्तु “धर्मराज युधिष्ठिर' का 
स्वामीभक्त अनुचर श्‍वान अन्तिम क्षणों तक उनके साथ-साथ यात्रा करनें में समर्थ 
बना रहा था। इस स्वर्गगमन यात्रा में महाराज युधिष्ठिर के अकेले रह जाने पर जब 
देवराज इन्द्र ने अपने रथ के साथ उपस्थित होकर धर्मराज युधिष्ठिर से अपने साथ 
स्वर्ग को चलने के लिये कहा तब महाराज युधिष्ठिर द्वारा उस एकांत एवं दुर्गम 
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स्थल पर अपने स्वामीभक्त, अनुचर श्‍वान को अकेला छोड़कर देवराज इन्द्र के 
साथ प्रस्थान करने से इन्कार कर दिया गया था । किन्तु जब देवराज इन्द्र ने यह प्रकट 
किया कि वे स्वयं उनका अनुचर बनकर स्वामीभक्त श्‍वान के रूप में उनके साथ- 
साथ यात्रा कर रहे थे तथा इसके साथ ही जब वह श्वानरूप दृष्टि से ओझल हो 
गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर इन्द्र के रथ में सवार होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर 
गये थे । इस स्वर्गभूमि को हमारे द्वारा तपोवन कहा गया है । इस तपोवन की यात्रा 
सिद्धपुरुषों द्वारा की जाती है । वे ज्वर, जरा एवं आयु के बन्धन से रहित अवस्था में 
यहाँ निवास करते हुए अपनी योगयात्रा पूर्ण करते हैं । सामान्यत: बद्रीविशाल 
मन्दिर में श्रीहरि विष्णु के विग्रह रूप का दर्शन कर लेना ही इस ऊर्ध्वमुख यात्रा की 
पूर्णता मानी गयी है । तथापि कोई-कोई व्यक्ति अपनी यात्रा को व्यास धारा का 
दर्शन करने तक जारी रखता है तथा लौटकर पुन: इस जगत्‌ का अंग बन जाता है । 


“ंगा द्वार! (हरिद्वार) से गंगा नदी के उद्रम स्थल की ओर की जाने वाली यह 
ऊर्ध्वमुख यात्रा तथा इससे जुड़ी हुई महाभारत ग्रन्थ की यह सम्पूर्ण गाथा आख्यान 
रूप में प्रकट करती है कि यदि हम नासिका स्वर रूप में सतत्‌ प्रवाहित होने वाली 
प्राणरज्जु का आश्रय लेकर तथा ध्यान प्रक्रिया को अपनाकर मन:चेतना द्वारा 
ऊर्ध्वमुख यात्रा करते हैं या जल में रहकर, जल के उद्गम खोत की ओर यात्रा करने 
वाली मछली की भाँति अपनी योगयात्रा को ऊर्ध्वमुख अवस्था में निरन्तर जारी 
रखते हैं, तो हमारे लिये ऊर्ध्व में स्थित सुषुम्ना स्वर जाग्रत हो जाता है । यह सुषुम्ना 
स्वर दिव प्रयाग' स्थल पर भागीरथी तथा अलकनन्दा नदी के संगमस्थल पर शीतल 
जलप्रवाह में डुबकी लगानें की भाँति भय जिज्ञासा तथा रोमांच से परिपूर्ण अवस्था 
में आपाद्‌ मस्तक गहन शीतलता की अनुभूति प्रदान करता है | सामान्य रूप मे 
नासिका के किसी एक स्वर से चलने वाला प्राण दोनों ही नासिका स्वर में चलकर 
सम्पूर्ण चेतना को अर्थात्‌ मस्तिष्क के दोनों ही भाग को एक साथ पूर्णरूपेण सक्रियता 
प्रदान करने लगता है। मस्तिष्क का पूर्णरूपेण सक्रिय हो जाना ही देहातीत अनुभूति 
को प्राप्त करने का साधन बनता है । जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ यह सुषुम्ना स्वर 
ही जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों ही आदि शक्तियों का साक्षात्कार करना संभव 
बनाता है | उपनिषद्वाणी में श्रुति ने कहा है कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है- 
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आत्मन एष प्राणो जायते । (प्रश्नोपनिषद्‌ 3.3) तथा इस प्राणतत्त्व से ही यह 
प्राणवायु उत्पन्न होता है- प्राणाद्वायुरजायत (ऋग्वेद 10.90.13 (पुरुष सूक्त)) 
नासिका द्वार से प्राणवायु रूप में प्रवेश करने वाला यह प्राणवायु ही पंच प्राण' रूप 
मे विभाजित होकर इस सम्पूर्ण मानवदेह का संधारण एवं निरन्तर संचालन करता 
है- अहमेवैतत्पञूचधा$5त्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामिति । 
(प्रश्नोपनिषद्‌ 2.3) यह प्राणतत्त्व हृदयदेश में प्राणवायु रूप में, गुह्यदेश में अपानवायु 
रूप में, नाभिमण्डल में समानवायु रूप में, कण्ठदेश में उदानवायु रूप में तथा 
सम्पूर्ण शरीर में व्यानवायु रूप में स्थित रहता है- हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो 
गुहामण्डले । समानो नाभिदेशे तु उदान: कण्ठमध्यगः । । व्यानो व्यापी शरीरे 
तु प्रधानाः पञूच वायवः ॥। (गोरक्ष संहिता 30) 


अतः ध्यान प्रक्रिया में जब हम प्राणरज्जु का आश्रय लेकर अपने ही आत्मा को 
प्राप्त करने अर्थात्‌ उसे जानने या उसका साक्षात्कार करने के लिये ऊर्ध्वमुख यात्रापथ 
को अपनाते हैं तो हम हिमालय पर्वत के इस यात्रापथ में देखे जाने वाले विविध दृश्य 
यथा घना कुहरा, श्वेत श्याम रंग के बादल, आसमान में घनेश्यामरूप (काले रंग 
के) बादलों के बीच में चमकने वाले धवलरूप सूर्य का तेजोमय प्रकाश, चमकते हुए 
बादलों के प्रकाशमय विविध दृश्य रूप, रंगीन निहारिकाएँ, सुनाई देने वाली बिविध 
ध्वनियाँ, भयप्रदाता जल प्रवाह, अगम उँचाईयों वाले पर्वतशिखर तथा गिरिमालाओं 
के बीच होने बाली वायु प्रवाह की तीव्र ध्वनि, आदि की भाँति हम भी अपने मानस 
पटल पर विविध दृश्यों को देखने तथा भयप्रदाता अनुभूतियों को प्राप्त करने लगते हैं, 
जिन्हें उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति द्वारा- 


नीहारधूमार्कानिलानलानां 
खद्योतविद्युत््फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2. 1 1 ॥ 
"परमात्मा को प्राप्ति के लिये किये जाने वाले योग में कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु 
का प्रबाह, अभि के सदृश लालिमा, जुगनू जैसा प्रकाश, बिजली जैसी चमक, 
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स्फटिकमणि एवं चन्द्रमा के सदुश बहुत से दृश्य मानस पटल पर प्रकट होते हैं; ये 
सब योगयात्रा की प्रगति को सूचित करने वाले हैं ॥ कहा जाकर प्रकट किया गया 
है। धैर्य पूर्वक इन सबको पार कर जाने पर चित्त की परमशान्त एवं स्थिर अवस्था में 
हम अपने ही आत्मा के अजर, अमर शिव स्वरूप का ज्योतिर्मय प्रकाशरूप में 
साक्षात्कार करते हैं; जिसे आचार्य शंकर द्वारा निर्वाण षट्पदी रूप में ....... शिवोऽहं 
शिवोऽहम्‌ । कहा जाकर विस्तार से प्रकट किया गया है | हम देहरूप से परे निर्विकार, 
सर्वरूपधारी अपने ही आत्मा का तेजोमय दिव्य ज्योति के प्रकाशरूप में साक्षात्कार 
कर लेते हैं तथा उसे ही सर्वरूप में व्याप्त होकर भी इन सबसे परे होना जानते हैं | हम 
उस शिवस्वरूप, विश्वरूप आत्मा को जानकर चित्त की परमशान्त अवस्था को 
प्राप्त कर लेते हैं जिसे श्रुति द्वारा- विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं 
शान्तिमत्यन्तमेति। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.14) कहा जाकर प्रकट किया गया है 
तथा अभय का प्रदाता माना गया है शिव स्वरूप अपने ही आत्मा के इस प्रकाशमय 
ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन कर लेने के उपरांत भी यदि हम नित्यश: संयम को 
अपनाकर, कर्मरत अवस्था में अपनी प्राणायाम तथा ध्यानप्रक्रिया पर आधारित 
योगयात्रा को जारी रखते हैं; तो हम उस प्रकाश बिन्दु' को स्थिरावस्था में अपने 
सम्मुख उपस्थित होना पाते हैं; जिसका वर्णन करते हुए कठोपनिषद में श्रुति ने प्रकट 
किया है कि- 
तं स्वाच्छरीरात्प्रबृहेन्मुंजादिवेषीकां धैर्येण 
तं विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ 
। ।कठोपनिषद्‌ 2.3.17 | | 

-““उस आत्मा को अपने शरीर से पृथक्‌ करके, धीरता पूर्वक मूँज से पृथक्‌ की 
गयी सींक की भाँति देखें | उस चमकते हुए प्रकाश बिन्दु ( शुक्रम्‌ ) को ही अमृत 
स्वरूप आत्मा समझें; उस चमकते हुए प्रकाश बिन्दु को ही अमृत स्वरूप आत्मा 

समझें ।'' तथा जिसे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा - 

अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
संकल्पाहंकारसमन्वितो यः । 
बुद्धर्गुणेनात्मगुणेन चैव 

आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दुष्टः ॥। 
।॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5.8 || 
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- वह शरीरस्थ पूर्ण पुरुष आत्मा जो सूर्य के समान चमकने वाला प्रकाशरूप 
होकर संकल्प एवं अहंकार से युक्त है; वह बुद्धि के गुण के कारण और अपने गुण के 
कारण ही सूजे की नोक के अग्रभाग जैसे सूक्ष्म स्वरूप में, अपर अवस्था में भी देखा 
गया है। कहा गया है । ( अंगुष्ठमात्र' शब्द परम पुरुष की चतुष्पाद पूर्णता को 
सूचित करने वाला है; कृति “परम तत्व का क्रीड़ा विलास' पठनीय ) तथा इस 
प्रकाशरूप का वर्णन करते हुए मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि- 


बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
॥मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.7 ॥ 

- वह परब्रह्म परमात्मा महान्‌ दिव्य और अचिन्त्यस्बरूप है | वह सूक्ष्म से भी 
अतिसूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है वह दूर से भी अतिदूर है और इस शरीर में स्थित 
रहकर अत्यन्त समीप भी है; (बह) यहाँ इसे देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय 
रूपी गुफा में स्थित है ।' 


हम इस आराग्रमात्र प्रकाशरूप बिन्दुस्वरूप को ही अपने सम्मुख उपस्थित 
हुआ देखते हैं तथा चाहकर भी गोमुख से प्रवाहित होने वाली जलधारा के आदि स्रोत 
की भाँति इस प्रकाश बिन्दु के आदि स्रोत को जान नहीं पाते हैं। गोमुख से प्रकट होने 
वाले अविरल जलप्रबाह की भाँति हम इसे भी सतत्‌ रूप से प्रकट होने वाले प्रकाश 
का केन्द्रबिन्दु होना जानते हैं; हम इसे रुक्मवर्ण शुभ्रस्वरूप तेजोमय प्रकाश का 
अविरल उद्भव स्रोत होना देखते हैं; किन्तु इसका आदि स्रोत जानने में सदैव ही 
असमर्थ बने रहते है । इस अवस्था को ही श्रुति द्वारा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवह्ली, अनुवाक 4 व 9) कहा जाकर प्रकट 
किया गया है तथा इस प्रकाशरूप अतिसूक्ष्म आत्मा को “दूर से भी अतिदूर एवं 
अत्यन्त समीप होना- तद्‌ दूरे तद्वन्तिके (ईशावाश्योपनिषद्‌ 5 ) वर्णन किया गया 
है। इस वस्तुस्थिति को ही पुराण साहित्य में ब्रह्मा तथा शिव इन दोनों ही आदिदेव में 
कौन बड़ा है ? इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये ब्रह्मा (जीवात्मा स्वरूप 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammnlu2lAgitized by S3 Foundation USA 


ब्रह्म या ब्रह्मा) द्वारा शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का आदि या अन्त नहीं खोज पाना 
वर्णन किया जाकर शिव की वरिष्ठता को स्वीकार करना प्रकट किया गया है । यह 
इस देहधारी जीवात्मा की लघुता का बोध प्राप्त कर लेना है और यही प्राणरज्जु की 
सहायता से की जाने वाली ऊर्ध्वमुख यात्रा की पूर्णता है | स्वयं के देह में स्थित 
शिवस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेना ही 
इस मानव देह में रहते हुए जन्म-जन्मान्तर के कर्मबन्धन से मुक्त हो जाना है- ज्ञात्वा 
देवं मुच्यते सर्वपाशै: । (श्वे. उप. 2.15) जीवात्मा की निर्मल अवस्था में परम 
समता को प्राप्त कर लेना है- परमं साम्यमुपैति । (मुण्ड. उप. 3.1.3) | 


यदि हम इस आत्मा (जीवात्मा) के अनादि स्वरूप का बोध प्राप्त करने के उपरांत 
भी अपनी योगयात्रा को आनन्द के सलिल में गोते लगाते हुए सतत्‌ रूप से जारी 
रखते हैं तो यह अलकनन्दा नदी की धवलरूप जलधारा के आश्रय से ऊर्ध्व की ओर 
की जाने वाली यात्रा की भाँति आनन्द से परिपूर्ण अवस्था (अविरल आनन्द) में को 
जाने वाली यात्रा होती है। यह आत्मा के विराट्‌ रूप (विष्णु स्वरूप) का बोध प्रदान 
कर प्रज्ञा में स्थित करती है तथा कालान्तर में स्वचेतना के पूर्ण लय का कारण बनने 
के साथ ही पंचप्राण आधारित मानवदेह के त्याग का कारण बन जाती है; जिसे 
स्वधाम को प्राप्त करना या परमधाम को लौट जाना कहा गया है । इस अवस्था को 
ही महाभारत कथा में 'धर्मराज' युधिष्ठिर द्वारा देहत्याग हेतु को गयी अन्तिम यात्रारूप 
में प्रकट किया गया है; जिसमें श्‍वास-प्रश्‍वास का प्रतीक श्वान, उनका अनुचर 
बनकर अन्तिम क्षण तक साथ-साथ चलता रहा है, किन्तु स्वचेतना को प्रतीक 
द्रोपदी तथा चारों ही अनुज (पंचप्राण रूप में विभाजित शेष चार) पूर्व में ही लय 
(मृत्यु) को प्राप्त हो गये हैं | यह प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित साधना का 
गूढुतम रहस्य है; मुख्य प्राण का आश्रय लेकर अन्तस्थः पुरुष को प्राप्त करने का 
“यात्रा पथ? विवरण है; जो हमें “हरिद्वार के कुम्भ स्नान तथा उससे जुड़ी हुई 
उत्तराखण्ड की यात्रा के प्रतीक रूप में अपने ही आत्मा के प्रसाद स्वरूप सर्वविदित 
रूप में कालक्रमानुसार जानने को मिला है तथा अभिव्यक्ति का विषय बना है । यही 
हरिद्वार की (“गंगा द्वार स्थित) कुम्भ स्नान' परम्परा का तथा इससे जुड़ी हुई 
उत्तराखण्ड की यात्रा का अविनाशी आधार है और यही हरिद्वार को विष्णु द्वार कहे 
जाने का एकमेव कारण भी है । जो हमें प्राणोपासना द्वारा अपने ही आत्मा का 
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साक्षात्कार करने; कर्मबन्धन से रहित जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त करने तथा विराट्‌ 
में लय को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करता है तथा युगों -युगों से चली आ रही 
“सनातन धर्मयात्रा को इस भू-तल पर कालक्रमानुसार गतिवान बनाये रखता है । 
देवभूमि हिमालय की ओर प्रस्थान करने की यात्रा हरिद्वार से आरम्भ होती है। 
हरिद्वार शब्द हरि + द्वार का संयुक्त स्वरूप है; जिसका बोधार्थ है श्रीहरि (भगवान 
विष्णु) के विग्रह रूप (प्रकाश रूप) का दर्शन करने हेतु की जाने वाली यात्रा का 
प्रवेश द्वार । पुराण साहित्य में भारत भूमि को देव भूमि होना तथा विश्व के अन्य 
शेष भू-भाग को भोग भूमि होना कहा गया है तथा इस मानवदेह को ही देवत्व 
प्राप्तिका आधार कहा जाकर, यद्‌ ब्रह्माण्डे तद्‌ पिण्डे' आधार पर सम्पूर्ण बाह्यजगत्‌ 
को इस मानवदेह के भीतर स्थित होना तथा काल पुरुष रूप में इस मानव शरीर के 
भीतर ही द्वादश राशि समूह स्थित होना माना गया है | इस मानव देह को ही देवत्व 
प्राप्ति का आधार एवं साधन माना गया है | इसके साथ ही देहधारी पुरुष रूप के प्रति 
भारत नाम सम्बोधन को अपनाया जाकर इस सम्पूर्ण धर्म रहस्य को प्रकट किया 
गया है । श्रीमद्भगवद्गीता में शरेय मार्ग के पथिक अर्जुन तथा प्रेय मार्ग के प्रतीक पुरुष 
धृतराष्ट्र के प्रति 'भारत' नाम सम्बोधन को अपनाया जाना इसी धर्म रहस्य को 
उजागर करता है | विचारणीय है कि भारत भूमि के शीर्ष में स्थित पर्वतराज हिमालय 
में भगवान शिव के जटा मण्डल से निकलने वाली देवनदी गंगा की भाँति ही प्राण 
रूपी नदी का प्राकट्य भी मानवदेह के शीर्ष में स्थित नाड़ी समूह से होता है । 
हिमालय पर्वत की कन्दराओं तथा गहन घाटियों से निकलकर देव नदी गंगा का तीव्र 
जलप्रवाह हरिद्वार में आकर समान गति को प्राप्त कर लेता है; यहाँ आकर गंगा नदी 
में जलप्रवाह को तीव्रता, एकरूपता में बदल जाती है । हरिद्वार में गंगा नदी के 
जलप्रवाह को यह अवस्था प्रकट करती है कि योग साधना हेतु सदैव ही प्राणवायु 
का मन्द एवं सतत्‌ एकरूप स्थिर प्रवाह धारण करना चाहिए | सम गति से मैदानी 
क्षेत्र मे प्रवेश करने वाली गंगा नदी की भाँति ही जीवन के मैदान (क्षेत्र) में, सदैव ही 
श्वास-प्रश्वास की उद्वेग रहित समता को धारण करना चाहिए | हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि गंगा नदी का जलप्रवाह हरिद्वार से लगाकर समुद्र में मिलने तक एकरूपता 
को धारण किये रहता है | यह कहीं भी खण्डित होता नहीं है तथा न कहीं उद्वेग रूपी 
जलप्रपात को ही अपनाता है | यह सदैव ही सतत्‌ प्रवाहशील बना रहता है | इसी 
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प्रकार नासिका द्वार से प्रकट होने वाला प्राणवायु का प्रवाह नासिका द्वार पर आकर 
सम गति को धारण करने वाला हो जाता है । यह जीवन पर्यन्त अबाध गति से 
प्रवहमान बना रहता है । हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर समीप उँचे पर्वत शिखर पर 
स्थित 'मनसा देवी के मन्दिर की भाँति ही मानवदेह में शीर्ष पर मस्तक रूपी मन्दिर 
में 'मन:चेतना' का निवास होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के एकरूप सतत्‌ जलप्रवाह 
में 'कुम्भ स्नान' करने की भाँति नासिका द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के 
सतत्‌ शीतल प्रवाह में अवगाहन करना तथा शीर्ष में स्थित मन:चेतना से जुड़कर 
तथा इसका आश्रय लेकर ऊर्ध्वमुख यात्रा करने पर अपने ही आत्मा का साक्षात्कार 
करना तथा इस जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को जानना संभव हो जाता है । 

हरिद्वार का 'कुभ स्नान' करने के लिये ज्योतिष शास्त्र में पद्मिनी नायक चन्द्रमा 
का मेष राशि में तथा प्रज्ञा के प्रतीक बृहस्पति ग्रह का कुम्भ राशि में स्थित होना 
आवश्यक बतलाया गया है- 

पद्मिनीनायके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ । 
गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमम्‌ ॥। 

ज्योतिष शास्त्र में प्रकट की गयी ये दोनों ही आवश्यकताएँ लाक्षणिक स्वरूप को 
धारण करने वाली होना जानी गयी हैं । यथोचित अवसर उपलब्ध होने पर ये 
सर्वकाल में सब के लिये “कुम्भ स्नान' का अवसर होना प्रकट करती हैं । पद्मिनी 
(कमलिनी) कमल वर्ग का पुष्प है । यह रात्रिकाल में चन्द्रमा के धवल प्रकाश में 
खिलती है तथा सूर्य के तीब्र प्रकाश में अपनी पंखुड़ियों को समेट लेती है | इसके 
विपरित कमल का पुष्प दिवस काल में सूर्य के प्रकाश में खिलता है तथा रात्रि में 
अपनी पंखुडियों को समेट लेता है । अत: पद्मिनी नायक पदावली का अर्थ 
चन्द्रमा होता? है चूंकि कमलिनी (पद्मिनी) कमल बर्ग का पुष्प है तथा चन्द्रमा 
और कमल दोनों ही सूर्य के प्रकाश से आलोकित होते हैं अतः प्रकारान्तर से पद्मिनी 
नायक? पदावली का अर्थ सूर्य भी लिया जाता है तथा इसी आधार पर कुम्भ राशि 
में बृहस्पति ग्रह के स्थित होने तथा मेष राशि में सूर्य के आने पर हरिद्वार में कुम्भ 
स्नान' का महापर्व एक माह के लिये लगना प्रकट होता है | विचारणीय है कि 
अध्यात्म के क्षेत्र में मन की तुलना कमलिनी से तथा जीवात्मा की तुलना कमल के 
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पुष्प से की गयी है । अत: “पद्मिनी नायक शब्द का अर्थ 'चन्द्रमा' लेना तथा 
प्रकारान्तर से सूर्य लेना अधिक उपयुक्त लगता है । यह मन एवं जीवात्मा इन दोनो 
की प्रफुल्लित अवस्था को प्रकट करने वाला हो जाता है | 


ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि के प्रतीक चिन्ह मेढे' को पराक्रम के प्रतीक तथा 
देवताओं के सेनापति मंगल ग्रह का वाहन होना माना गया है | जीवात्मा रूप में मेष 
(मेढे) का गुण है बाह्य परिस्थितियों से विचलित न होकर अपने मार्ग पर निरन्तर 
आगे बढ़ते जाना या अबाधित रूप में अपनी यात्रा को जारी रखना । मेष (मेढे) का 
नैसर्गिक स्वभाव होता है अपने यात्रामार्ग को कदापि नहीं छोड़ना तथा उस पर 
निरन्तर आगे बढ़ते जाना । यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिरोध करते हुए मेष 
(मेढ़े) को राह में रोकने का प्रयास करता है तो वह अपने यात्रामार्ग पर न तो राह में 
रुकता है, न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ही करता है । अपितु ऐसे अवसर पर 
वह प्रतिरोधकर्ता पर अपने सींगों से आक्रमण करने से भी चूकता नहीं है | व्यवहार 
जगत्‌ में मेष (मेढे) के इस स्वभाव को दृढ़ता रूप में जाना जाता है । अपनी दृढ़ता 
का यह गुण मेष (मेढे) को बलवान कहे जाने का कारण एवं आधार बनता है । 
मेष (मेढे) का यह गुण आत्म साधना के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण होना जाना गया है । 
उपनिषद्वाणी में आये श्रुति कथन नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो (मुण्डकोपनिषद्‌ 
32.4) आधार पर, आत्मबोध को प्राप्ति हेतु साधक का बलवान होना अपेक्षित 
है । अतः आत्मबोध की यात्रा में हम किस प्रकार का बल उपयोग करें? यह 
जानने में मेष (मेढा) हमारी सहायता करता है | यह उदाहरण रूप में मार्गदर्शन 
करने वाला होता है । यह पूर्ण दृढ़ता के साथ योगसाधना के मार्ग पर अग्रसर होने 
का मार्गबोध प्रदान करता है । इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में 'कुम्भ' शब्द मानव 
देह के लिये उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है । श्रुति मन के द्वारा हृदयस्थ 
आत्मा का बोध प्राप्त कर लेना ही अमृतत्व को प्राप्त करना कथन करती है- हदा 
हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति । (श्वे.उप.) अर्थात्‌ “जो 
सहृदय पुरुष अपने हृदय में स्थित इस अन्तर्यामी परमेश्वर को मन के द्वारा जान 
लेते है; वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं ।'” अत: मेष राशि में पद्मिनी नायक चन्द्रमा 
का स्थित होना तथा कुम्भ राशि में बृहस्पति का स्थित होना प्रकट करता है कि 
जब कभी अपने मन में आत्मतत्व को जानने या प्राप्त करने की इच्छा प्रगाढ़ रूप 
से बलवती हो जावे तथा जब स्वप्रज्ञा भी उसमें सहायक बन जावे तब अपने ही 
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नासिका स्वर मे प्रवाहित होने वाले श्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह में अवगाहन द्वारा 
आपाद्मस्तक शीतलता का बोध प्राप्त कर कर्मबन्धन से रहित मुक्तावस्था को प्राप्त 
करने का उत्तम योग निर्मित हो जाता है | हरिद्वार में गंगा तट पर किये जाने वाले 
कुम्भ स्नान' का यह प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित प्रकट रूप है; इस 
मानव देह में निवास करते हुए कर्मबन्धन से रहित मुक्तावस्था को प्राप्त करने का 
सर्वसुलभ मार्ग है; मोक्ष या सद्रति को प्राप्त करने का प्रथम आधार है; जिसे हमारे 
द्वारा उत्तराखण्ड की धर्मयात्रा रूप में अपनाया गया है। 

यदि हम 'गंगाद्वार' या हरिद्वार आकर गंगा नदी के शीतल जल प्रवाह में 
स्नान करते हैं; किन्तु प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर तथा नासिका द्वार से 
जुड़कर, प्राणवायु के शीतल प्रवाह में अवगाहन नहीं करते हैं; मन:चेतना की 
ऊर्ध्वमुख यात्रा को अपना कर अन्त:स्थ आत्मप्रभु का साक्षात्कार नहीं करते 
हैं या अपने चित्त की निर्मल अवस्था को प्राप्त कर शिवस्वरूप आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं करते हैं, तो हमारा यह कार्य अधूरा ही रहता है । यह इस देह 
रूपी कलेवर या जीवात्मा द्वारा धारण किये गये आवरण रूपी वस्न का प्रक्षालन 
करना मात्र होता है; जिसे जीवात्मा द्वारा किया गया स्नान कदापि कहा नहीं 
जा सकता । यह स्नान कर्म इस जीवात्मा को कर्म विकार से मुक्त करता नहीं है 
। इसी प्रकार यदि हम “कावड़ यात्रा' को अपनाकर गंगा जल द्वारा शिव 
प्रतिमा का अभिषेक तो करते हैं; किन्तु दोनों ही नासिका स्वर में प्रवाहित 
प्राणवायु की समअवस्था को अपनाकर, चित्त की एकाग्रता को धारण करते 
हुए इस मानव देह में स्थित शिव स्वरूप आत्मा को प्राणवायु की शीतलता से 
अभिषिक्त नहीं करते हैं; जीवात्मा के “बाण' रूप अर्थात्‌ शिवलिंग स्वरूप 
को अन्त:करण की धबलता द्वारा श्रृंगारित नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा किया 
गया हरिद्वार कावड़ यात्रा का श्रम निरर्थक ही होता है यह तो दोनों ही नासिका 
स्वर में प्राणवायु के संवहन की सप्रयास समतुल्य अवस्था को न अपनाकर 
अपने कंधे पर समतुल्य अवस्था में जल को (कावड के) भार रूप में धारण 
कर भटकना है। यह तो कस्तुरी मृग” द्वारा बाह्य जगत्‌ में कस्तुरी ' को खोजने 
की भाँति स्वयं का यत्र-तत्र भटकना ही सिद्ध करता है । यह मानव देह में 
स्थित शिवस्वरूप आत्मा से उद्भूत प्राण रूपी गंगा नदी का परित्याग किया 
जाकर भारत भूमि के प्रतीक रूप में स्थित गंगानवी के स्थूल रूप को अपना 
लेना है; चित्र रूप बोधाकृति को ही सत्य स्वरूप स्वीकार कर लेना है। छ 
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तीर्थराज प्रयाग का 


कुम्भ स्नान' 

28. तीर्थराज प्रयाग का कुम्भ स्नान प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित 
'कर्म बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने अर्थात्‌ चतुर्थ पुरुषार्थ रूपी मोक्ष को प्राप्त करने 
की द्वितीय अवस्था को प्रकट करने वाला है | प्रयागराज का यह कुम्भ स्नान' पतित 
पावनी गंगा नदी एवं सूर्य पुत्री यमुना नदी के संगम जल में किया जाता है। संगम 
जल में स्नान करने के उपरांत प्रत्येक धर्म पिपासु की यह आकांक्षा रहती है कि वह 
'त्रिवेणी संगम' में स्नान करने के साथ ही काशीपुरी में स्थित भगवान शिव के 
ज्यातिर्लिंग स्वरूप का विश्वनाथ मन्दिर में जाकर विग्रह रूप में दर्शन प्राप्त करे । 
काशीपुरी में भगवान शिव के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन करने के 
साथ ही वह गंगा नदी के तट पर गंगा जल के विस्तार को देखता हुआ आनन्दित 
होता है। वह परमशान्ति को अनुभव करता है तथा इसी मनोभाव के साथ अपने घर 
को लौट जाना चाहता है । इस प्रकार प्रयागराज में स्थित गंगा नदी' एवं यमुना नदी' 
के संगम जल में स्नान कर लेने के उपरान्त काशीपुरी में स्थित भगवान शिव के 
ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन कर लेना तथा गंगाजल की निर्मल एवं शान्त अवस्था 
की भाँति चित्त की निर्मल एवं परम शान्त अवस्था प्राप्त कर लेना ही तीर्थराज प्रयाग 
के कुम्भ स्नान हेतु की जाने वाली यात्रा की पूर्णता होती है | यहाँ उल्लेखनीय है कि 
हरिद्वार का कुम्भ स्नान' जिस प्रकार नासिका द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु 
के सतत्‌ प्रवाह से जुड़कर मन:चेतना द्वारा ऊर्ध्वमुख अवस्था में की जाने वाली यात्रा 
को प्रकट करता है । उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग का यह कुम्भ स्नान' मन:चेतना की 
अन्तर्मुख अवस्था में की जाने वाली “बोध यात्रा' को प्रकट करने वाला जाना गया 
है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार के कुम्भ स्नान' में जो महत्त्व उत्तराखण्ड की यात्रा का 


है; वही महत्त्व प्रयागराज के कुम्भ स्मान' में वाराणसी या 'काशीपुरी की यात्रा' का 
होना प्रकट है। 


प्राणायाम की प्रक्रिया में नासिका के उभय द्वार से गंगा स्वर' एवं “यमुना स्वर 
रूप में प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के संयुक्त प्रवाह में अवगाहन करना, तीर्थराज 
प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के संगम जल' में स्नान करने से समता धारण करता 
है। प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित इस संगम स्नान' के लिये दशेन्द्रिय तथा मन 
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एवं बुद्धि की बहिर्मुख अवस्था को अन्तर्मुखी बनाना आवश्यक होता है | प्राणायाम 
की प्रक्रिया द्वारा बहिर्मुख अवस्था को प्राप्त दशेन्द्रियो की मन में, मन की बुद्धि मे 
तथा बुद्धि की अहम्‌ तत्त्व में लीन अवस्था द्वारा प्राप्त अन्तःकरण की निर्मलता को 
प्रकट करते हुए श्रीमद्धगवद़ीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण का कथन है- 

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 

यते न्ट्रियमनो बु द्विर्मु निमा क्षपरायण:। 

बिगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥ 

| | श्रीमद्भगवद्गीता 5.27-28 ॥ 

- “(नासिका के अग्रभाग से जुड़ी हुई अवस्था में, मन:चेतना द्वारा अनुभव की 
जाने वाली) स्पर्शानुभूतियों को बाहर ही छोड़कर तथा दोनों ही नेत्र से जुड़ी मनःचेतना 
को भ्रू-मध्य भाग में स्थित करके, दोनों ही नासिका स्वर से प्रवाहित होने वाले प्राण 
एवं अपान की सम अवस्था को प्राप्त करके, जिस मोक्षपरायण मुनि के द्वारा दशेन्दरिय, 
मन एवं बुद्धि की लय अवस्था को प्राप्त कर लिया गया है; वह इच्छा, भय और 
क्रोध से रहित हो गया है; वह सदा मुक्त ही है । 

इस मुक्तावस्था को प्राप्त करने के लिये प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ ही ध्यान 
साधना करते हुए बहिर्मुख चित्तवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाकर अन्तःकरण की निर्मल 
अवस्था को प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। इस हेतु दोनों ही नासिका स्वर से 
प्रवाहित होने वाले प्राण एवं अपान की सम अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत जब 
हम अपनी दृष्टि को नासिकाग्र पर केन्द्रित करते हुए प्राणवायु के प्रवाह से होने वाली 
संवेदना को जानने का प्रयास करते हैं तो हम मन के द्वारा नासिका के अग्रभाग से 
जुड़ी हुई अवस्था में आनन्ददायी अनुभूति को प्राप्त करने लगते हैं | यह आनन्ददायी 
अनुभूति हमें दीर्घ श्वास लेने के लिये प्रेरित करती है तथा सहज ही कौतुकवश हम 
प्राणवायु का व्यायाम करने लगते हैं । हम स्वतः ही विविध रूप में प्राणन्‌ क्रिया 
करने लगते हैं, जिन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ जाना जाकर भ्रामरी, भस्रिका, शीतली, अनुलोम- 
विलोम, कपालभाती आदि कहा गया है । इस प्रक्रिया में मन के एकाग्र होकर 
शरीरस्थ चेतना से जुड़ जाने पर विविध आसन तथा योगमुद्राएँ भी स्वत: ही होने 
लगती हैं। साधक इन्हें सुखकर मानने लगता है। यह सुखकर अवस्था कुछ अन्तराल 
के बाद यात्रा लक्ष्य को प्राप्त करे में बाधक हो जाती है । अत: ऐसी स्थिति में साधक 
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व्यक्ति का स्वयं ही द्रष्टा बनकर इनसे पार उतर जाना आवश्यक होता है | इस 
आवश्यकता को प्रकट करते हुए गीतावाणी में पूर्वतर कहा गया है कि- 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: । । 
। श्रीमद्भगवद्गीता 5.22 | । 
- ये जो इन्द्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि 
विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तथापि ये दुःख के ही हेतु और आदि-अन्त 
वाले हैं | इसलिये हे कौन्तेय! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । (वह उन 
सबका त्याग करता हुआ, परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है) । ' 


स्मरणीय है कि जिस प्रकार हिमशिखर से प्रवाहित होने वाली गंगा जल' की धारा 
स्वत: प्रवहमान होकर विराट्‌ (समुद्र) को प्राप्त करती है; उसी प्रकार शरीरस्थ क्रिया - 
शक्ति (कुण्डलिनी शक्ति) सक्रिय हो जाने पर, ऊर्ध्वगमन करती हुई अपने परम लक्ष्य 
को प्राप्त करने वाली होती है । यह षट्‌ चक्रों' का भेदन करती हुई सहस्रार में लय को 
प्राप्त करती है । योगी पुरुषों द्वारा इस कुण्डलिनी शक्ति? को चार अंगुल प्रमाण का होना 
तथा इसका स्वभाव कैंचुए के समरूप होना अर्थात्‌ जिस प्रकार कैंचुआ स्वयं क्रियारत 
रहकर यात्रा करता है, किन्तु उसे छूने या कृत्रिम सहारा देने पर वह अपनी यात्रा को 
स्थगित कर देता है, उसी प्रकार का होना जाना गया है। अत: साधक व्यक्ति द्वारा आत्म 
द्रष्टा स्वरूप को प्राप्त करना आवश्यक होता है । इस हेतु प्राणायाम के साथ ही 
ध्यानसाधना करते हुए खैचरी मुद्रा को अपनाना लाभदायी होता है | प्राणायाम के साथ 
खैचरी मुद्रा को अपना लेने पर यह बहिर्मुख चेतना को अन्तर्मुखी बनाने का तथा बाह्य 
क्रियाओं पर विराम लगाने का कार्य करती है । यह दशेन्द्रियों की लय अवस्था को 
प्राप्त करने में सहायक होती है | प्राचीन पुराण साहित्य में नर्क से स्वर्ग में प्रवेश करने 
हेतु वैतरणी नदी को पार करने के लिये गौ की पूँछ' का सहारा लेना आवश्यक 
बतलाया गया है । यह खैचरी मुद्रा' इस हेतु “गौ की पूँछ' का कार्य करती हुई जानी 
जाती है। अत: जब हम खैचरी मुद्रा को अपनाकर प्राणायाम के साथ ही ध्यान प्रक्रिया 
को अपनाते हैं तो स्वचेतना की भ्रू-मध्य से जुड़ी हुई अवस्था में तालु से आत्मरस 
निःसृत होने लगता है। योगी पुरुषों द्वारा इस आत्मरस को दीर्घायु को प्रदान करने वाला 
तथा “अमृत तुल्य' होना जाना गया है । इस आत्मरस को ही प्राचीन आर्पग्रन्थों में 
“सोमरस' कहा जाकर इसे मन की प्रसन्नता से उत्पन्न होना प्रकट किया गया है । 
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साधक इस अवस्था को प्राप्त कर, इससे जुड़कर स्थिर अवस्था को प्राप्त करना चाहता 
है । स्थिरता का भाव प्रकट करने वाली ये सब अवस्थाएँ पडाव रूप होती हैं। अत: 
साधक के लिये आवश्यक है कि वह इन सब से पार उतर कर; उस तत्त्व को खोजनें 
का प्रयास करे, जिससे प्रेरित होकर यह वायुरूपी प्राण, प्राणन्‌ क्रिया करता है या 
जिसके कारण यह प्राणी जीवित कहा जाता है | इस हेतु प्रयास में अग्रसर होने पर 
साधक पुरुष झिंगुर गान को तथा अन्य विविध ध्वनियो को, यथा वायु के तीव्र प्रवाह 
से उत्पन्न होने वाली ध्वनि आदि को तथा अपने हृदय की धड़कन को भी सुनने लगता 
है | इस अवस्था में वह जीवात्मा के पूर्वजन्म के संस्कारवश विविध क्रियाएँ करता 
हुआ अन्य प्राणी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली विविध बोलियों या घ्वनियो का भी 
उच्चारण कदाचित्‌ करता है। वह अपने मुखमण्डल पर विभिन्न रूपाकृतियों को उभरता 
हुआ अनुभव करता है तथा अपने मानसपटल पर विभिन्न दृश्यों को देखने लगता है। 
ये सब अवस्थाएँ विस्मयजनक तथा भय प्रदाता होती हैं। अत: धैर्य पूर्वक, दृढ़ता के 
साथ इनसे पार उतरना आवश्यक होता है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करते हुए 
उपनिषद्वाणी में श्रुति ने कहा है- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं 
हदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.8 ॥ 
- “विद्वान साधक को चाहिए कि सिर, गला और छाती इन तीनों ही अंग को 
उँचा उठाये हुए, शरीर को सम अवस्था में सीधा और स्थिर करके, समस्त इन्द्रियों 
को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ब्रह्म रूपी नौका द्वारा अथां वह ब्रहम मैं स्वयं 
हूँ" इस “सोऽहम्‌? भाव (मंत्र) का आश्रय लेकर, सभी भयंकर गतां (मनोभावों) 
को पार कर जाय | 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्बसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.9॥ 


_ “विद्वान साधक को चाहिये कि उपर्युक्त योग साधना में आहार-विहार एवं 
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स्वकर्म चेष्टाओ को सम्यक्‌ रूप में करते हुए, प्राणायाम की प्रक्रिया में विविध 
प्राणायाम यथा- भस्रिका, भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, रेचक तथा 
उभयरूप कुम्भक आदि के द्वारा प्राण को प्रपीडित करते हुए; प्राण के अतिसूक्ष्म हो 
जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल कर, दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस 
प्रकार सारथि सावधानी पूर्वक गन्तव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार साधक प्रमाद 
रहित अवस्था में मन को धारण करे (अर्थात्‌ वशीभूत किये गये मन के द्वारा गन्तव्य 
को प्राप्त करें) |” 


श्रुति द्वारा उल्लिखित इस अवस्था को श्रीमद्भगवद्गीता में 'युक्ताहारविहारस्य 
युक्तचेष्टस्य कर्मसु' (श्रीमद्भगवद्गीता 6.17) कहा गया है। अतः इसे नित्य जीवन 
में अपनाकर, साधक व्यक्ति (महिला या पुरुष) के दृढ़ निश्चयी एवं धैर्यवान्‌ बने 
रहने पर बह उस हृदयस्थ पुरुष का बोध प्राप्त करता हुआ नाभिकेन्द्र के उस ठोर को 
जानने लगता है, जहाँ से यह प्राण उठता और गिरता हुआ अनुभव किया जाता है। 
स्वचेतना की इस अन्तःप्रविष्ट अवस्था में बह श्वसन क्रिया को भी भूलता हुआ 
निःशब्द, निश्चल अवस्था को प्राप्त कर लेता है; चित्त की निर्विकार अवस्था में बह 
उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे सुषुम्नागत प्राण का गंतव्य या समाधि 
अवस्था को प्राप्त कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना कहा गया है। या जिसे 
अखण्डधाम अथवा परमप्रकाश को प्राप्त करना या कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर 
लेना कहा गया है। बह स्वयं को उस महत्‌ तत्त्व के सानिध्य में होना अनुभव करता 
है, जिसे अखिल भुवन का स्वामी “विशवनाथ' कहा जाकर, शिव स्वरूप होना 

जाना गया है तथा जिसका वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा है- 

यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 

स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3.9॥ 
- जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; जिससे बढ़कर न तो कोई अधिक सूक्ष्म 
है और न कोई महान ही है। जो अकेला ही वृक्ष की भाँति निश्चल भाव से प्रकाशवान 
होकर चमकता हुआ स्थित है; उस परम पुरुष से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त (भरा 
हुआ) है। ' तथा स्पष्ट किया गया है कि - तदरूपमनामयम्‌। य एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति । (श्वे. उप. 3.10) अर्थात्‌- 'वह परब्रह्म 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmk Agitized by 53 Foundation USA 


परमात्मा आकार या रूप रहित है, जो इस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, वे अमर 
हो जाते हैं । किन्तु अन्य दूसरे अर्थात्‌ इस रहस्य को न जानने वाले पुरुष दु:ख को ही 
प्राप्त होते है ।' 
वह उस परम पुरुष को जानकर सर्वथा शोकरहित- वीतशोकः (शवे.उप. 4.7) 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है; वह उस सर्वव्यापी शिव स्वरूप को जानकर अटूट 
शान्ति को प्राप्त कर लेता है- ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति (शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
4.14); वह उस सर्वव्यापी गूढुतत्त्व को जानकर मृत्यु के समस्त बन्धन को काट 
डालता है- तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति । (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.15) बह 
उस विराट्‌ का बोध प्राप्त कर वह “परम अक्षय सुख को अनुभव करता है- 
सुखमक्षयमश्नुते । (श्रीमद्भगवद्गीता 4.21) वह सर्वपाप रहित उस निर्धूम अवस्था 
को प्राप्त कर लेता है, जिसे संत तुलसीदास द्वारा सनमुख होहि जीव मोहि जबहिं, 
जन्म कोटि अघ नासहुँ तबहिं | | (श्रीरामचरितमानस) कहा गया है | 
ज्योतिष शास्र मे तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ स्नान' के लिये निम्न दो अवस्थाओं 

का होना आवश्यक माना गया हैं | प्रथम जब सूर्य मकर राशि में तथा देवगुरु बृहस्पति 
वृषभ राशि पर हो तब, तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ पर्व का दुर्लभ योग होता है । तथा 
द्वितीय- जब माघ का महिना हो; अमावस्या की तिथि हो; बृहस्पति वृषभ राशि पर 
हो तथा सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि पर हो; तब तीर्थ राज प्रयाग में “कुम्भ स्नान' 
का सुप्रसिद्ध योग होता है। - 

मकरे च दिवानाथे वृषभे च बृहस्पती । 

कुम्भयोगो भवेत्‌ तत्र प्रयागेह्मति दुर्लभ: ॥ 

माधेवृषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ । 

अमावस्यां तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थनायके ॥ 


इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग का यह कुम्भ स्नान सूर्य एवं चन्द्रमा के मकर राशि 

पर तथा देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि पर स्थित होने की अवस्था में, अमावस्या 

तिथि का योग होने पर, माघ माह में, गंगा एवं यमुना नदी के संगम जल में किया 

जाता है | प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी के संगम स्थल पर अदृश्य सरस्वती नदी 

का मिलन होना माना जाकर इसे त्रिवेणी संगम' कहा गया है । धर्म पालन तथा 

आध्यात्म के क्षेत्र में त्रिवेणी संगम का यह कुम्भ स्नान' समस्त पापों का क्षय कर 
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मोक्ष को प्रदान करने वाला जाना गया है विचारणीय है कि ज्योतिष शास्त्र में मकर 
राशि को चर लक्षण से युक्त (गतिमान) माना गया है । मकर राशि का प्रतीक चिन्ह 
'मगर' है | मगर जल में निवास करता है; किन्तु यह जल में निवास करने वाली 
मछली से भिन्न आचरण को अपनाता है | मछली जल में रहकर, ऊर्ध्वमुख यात्रापथ 
को अपनाती है । वह जलप्रवाह के विपरीत संघर्षरत रहकर उद्गम की ओर प्रस्थान 
करती है । किन्तु मगर भोगवृति को अपनाकर हिंसक वृत्ति को धारण करता है। यह 
यत्र-तत्र विचरण करता हुआ भोगवृत्ति पर आधारित अधोमुख जीवन को अपनाता 
है, प्रवाह के विस्तार या विशाल जलाशय को ढूँढता है तथा अंधकार भरे स्थान पर 
विश्राम करता है | यह जल के संग्रह में निवास करता हुआ (जल पर आश्रित) जीवन 
के प्रति आतंक उत्पन्न करता है । इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वृषभ राषि को 
दायित्वबोध एवं धीर-गंभीर स्वभाव से युक्त माना गया है । वृषभ राशि का प्रतीक 
चिह्न वृषभ है । वैदिक साहित्य में वृषभ को धर्म का प्रतीक वृषो हि धर्म: माना 
गया है | प्राचीन पुराण साहित्य में वृषभ को भगवान शिव का वाहन होना तथा इस 
पर पति-पत्नी रूप में देवाधिदेव भगवान शिव के साथ देवी पार्वती का आरूढ़ होना 
वर्णन किया गया है | इस प्रकार वृषभ राशि' को ज्योतिष शास्त्र एवं आध्यात्म के 
क्षेत्र में धर्मपालन के प्रति कर्तव्यबोध से युक्त, धैर्यवान एवं गंभीर स्वभाव का होना 
माना गया है | भगवान शिव और देवी पार्वती के वृषभारूढ़ होने का अर्थ धर्म की 
सवारी करना अर्थात्‌ पति-पत्नी द्वारा नित्य-जीवन में धर्म का पालन करना माना 
गया है । इसके साथ ही सूर्य को अविनाशी 'आत्मा' का, चन्द्रमा की उत्पत्ति मन से 
होने के (चन्द्रमा मनसो जातः) आधार पर चन्द्रमा को 'मन' का एवं देवगुरु 
बृहस्पति को प्रज्ञा का कारक ग्रह माना गया है | ज्योतिष शास्त्र तथा अध्यात्म के 
क्षेत्र में अमावस्या को तिथि सदैव ही अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है । यह मन 
रूपी चन्द्रमा की अस्तित्वहीन अवस्था को प्रकट करती है | इस प्रकार प्रयागराज का 
यह संगम स्नान प्रतिबोधविदितं आधार पर अतिगूढ़ता को धारण करता है । श्रुति 
कथन परोक्षप्रिया इव ही देवा: आधार पर 'गंगा और यमुना' नदी का यह “संगम 
स्नान प्रकट करता है कि इस गतिमय सांसारिक जीवन में जब-कभी भोगवृत्ति के 
कारण जीवात्मा और मन के लिये अवसाद की स्थिति निर्मित हो जाए तथा भोगासक्त 
अवस्था में जब सर्वत्र ही अंधकार दिखाई देता हो; कहीं से भी प्रकाश की किरण 
आती हुई दिखाई न देती हो तथा जब सामान्य चेतना (बुद्धि) भी किसी प्रकार का 
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मार्गदर्शन न करती हो; तब स्वप्रज्ञा का आश्रय लेकर अपनी ही नासिका के उभय 
स्वर में प्रवाहित होने वाले प्राण की संयुक्त संबहन अवस्था को प्राप्त कर उसकी 
शीतलता का बोध प्राप्त कर उसमें ही अवगाहन करना चाहिए; नासिका के उभयस्वर 
में प्रवाहित होने वाले प्राणतत्त्व का आश्रय लेकर अपने ही मन की निर्मलता तथा 
आत्मा का प्रकाश प्राप्त करना चाहिए; इस जगत्‌ में मगर' रूप में अपनाई गयी 
भोगवृत्ति का परित्याग करते हुए ईश्वर तत्त्व की शरणागति को प्राप्त करना चाहिए; 
अपने ही आत्मा के अभोक्ता, निर्मल, असंग, द्रष्टा आत्म स्वरूप- असंगोऽयम्‌ 
पुरुषः को प्राप्त करना चाहिए; सुषुम्ना नाड़ी में प्राणतत्त्व के संयुक्त संवहन की 
अवस्था को प्राप्त कर, अवसाद के अंधकार से मुक्त हो जाना चाहिए । पूर्णिमा के 
पूर्ण चन्द्र की भाँति अपने मन की समुञ्चल अवस्था को तथा दिवसकालीन सूर्य 
की भाँति अपने आत्मा की (अपने व्यक्तित्व की) प्रखर अवस्था को प्राप्त करना 
चाहिए । सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित होने वाला प्राण मस्तिष्क के दोनों ही भाग को 
पूर्ण सक्रियता प्रदान करता हुआ विवेक को जागृत कर प्रज्ञा में स्थित करता है । 
अतः सुषुम्ना नाड़ी में सप्रयास प्राणतत्त्व के संबहन की अवस्था को अपना कर 
अपने ही आत्मा से सायुज्यता की स्थिति प्राप्त कर मुक्तावस्था धारण करना चाहिए। 
इस प्रकार अपने मूल स्वरूप में इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना ही तीर्थराज प्रयाग 
का कुम्भ स्नान कर लेना है। 

इस जगत में सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, जीवन में कई बार अवसाद 
से भरे ऐसे क्षण उपस्थित हो जाते हैं, जब व्यक्ति को कहीं कोई मार्ग या कहीं कोई 
आश्रय स्थल दिखाई नहीं देता है । अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ व्यवहार जगत्‌ में 
कर्मरत रहकर भी मनुष्य स्वयं को किंकर्तव्यविमूढ़ होना पाता है | मनुष्यों से भरे हुए 
इस संसार में वह स्वयं को अकेला एवं निःसहाय होना जानता है । वह स्वयं को 
अवसाद में डूबा हुआ अनुभव करता है । ऐसे अवसर को लोकभाषा के अन्तर्गत 
“जीवन में अमावस का आना' कहा गया है । इस अंधकारमय अवसर पर वह 
निराशा के गर्त में डूबकर आत्महन्ता बन जाता है । वह स्वयं ही स्वयं की जीवन- 
लीला को समाप्त करना चाहता है । श्रुति निर्देश करती है कि इस जगत्‌ में कर्म करते 
हुए ही आयु की पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत 
समा: । (ईशा. 2) अर्थात्‌ इस कर्मलोक में जीवन पर्यन्त कर्मनिष्ठ बने रहना 


चाहिए | आत्महन्ता बनकर इससे भी गहन अंधकार में प्रवेश नहीं करना चाहिए | 
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इस मानव शरीर में रहते हुए अन्तिम श्वास तक स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म का पालन 
करना चाहिए | गीतोक्त कथन स्वधर्मे निधनं श्रेय: (श्रीमद्वगवद्रीता 3. 35) को 
अपनाना चाहिए । ऐसी स्थिति में कर्तव्यकर्म का पालन करते हुए यदि अवसाद कौ 
स्थिति निर्मित हो जाए तथा स्वयं की बुद्धि द्वारा भी कहीं कोई मार्ग दिखाई न दे र्‍या 
जब कभी इस जगत्‌ में कहीं कोई आश्रय स्थल न रह जाए या सर्वत्र ही अंधकार 
दिखाई दे रहा हो तब ऐसे अवसर पर जीवन यात्रा से कदापि विमुख नहीं होना 
चाहिए क्योंकि यह जीवात्मा अन्तकाल में जिस किसी भाव को स्मरण करता हुआ 
मानव शरीर का त्याग करता है; उसको ही पुन: पुन: प्राप्त करने वाला होता है - 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 8.6 ॥ 

- हे कुन्तीपुत्र! अन्तकाल मे (यह मनुष्य) जिस-जिस भाव का स्मरण करता 
हुआ शरीर का त्याग करता है; सदैव उस भाव से भावित रहकर वह उस -उस को ही 
प्राप्त होता है। वह मृत्यु के उपरांत भी कहीं आश्रय प्राप्त करता नहीं है । वह मर कर 
भी पुनः-पुनः उन्हीं विषादमय लोकों (अवस्था ) में भटकता रहता है । जिसे हमारे 
द्वारा प्रेत योनी या प्रेतलोक को प्राप्त करना तथा अतृप्त इच्छाओं को धारण करते हुए 
सत्र-तत्र भटकना कहा गया है। उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि जो 
लोग स्वयं ही अपने आत्मा का हनन्‌ करते हैं; वे मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, अपितु 
उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं - ताते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जनाः । (ईशावास्योपनिषद्‌ 3) अत: ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने ही आत्मा 
से जुड़कर प्रज्ञा का आलोक प्राप्त कर अपने जीवन की रक्षा अवश्य ही कर लेना 
चाहिए । ऐसे अवसर पर उस अन्तःस्थ पुरुष का स्मरण कर उससे ही सायुज्यता को 
प्राप्त कर लेना चाहिए । ऐसी विषम अबस्था में तीर्थराज प्रयागराज का यह कुम्भ- 
स्नान अपने ही आत्मा का सानिध्य एवं प्राणतत्त्व की शीतल छाया का आश्रय प्राप्त 
करने के लिये निर्देश करता है | यह सरस्वती नदी के गुप्त प्रवाह रूप में प्रज्ञा का 
आश्रय प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। यह जीवन संघर्ष के अप्रतीम भीषण क्षणों में 
अपने ही आत्मा के नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वरूप को स्मरण कर, उसका ही 
आश्रय प्राप्त करने के लिये निर्देश करता है । जिसका उपदेश करते हुए आत्मपुरुष 
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सहुरु श्रीकृष्ण ने गीतावाणी में कहा है- मामनुस्मर्‌ युद्ध च । ( श्रीमद्भधगवद्‌ गीता 
8.7) अर्थात्‌ जीवन संघर्ष के भीषणतम क्षणों में भी तू मुझको ही स्मरण कर ।' 

इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग का यह कुम्भ स्नान' भोगासक्त जीवन संघर्ष में 
उपस्थित होने वाले गहन अंधकार के अवसर पर, जीवन की राह को प्रकट करने 
वाला है | यह 'गंगा एवं यमुना' नदी के संगम जल में स्नान करने की भाँति सूर्य 
नाड़ी एवं चन्द्र नाड़ी में प्राणतत्त्व के संयुक्त संवहन की सम अवस्था को जिसे 
श्रीमद्धगवद्गीता में प्राण एवं अपान की समान अवस्था धारण करना (श्रीमद्धगवद्रीता 
7.5) कहा गया है, उसको ही प्राप्त कर, इसके शीतल प्रवाह की अनुभूति से स्वयं 
को सराबोर कर लेने की अपेक्षा करता है। 


इस अवसर पर यहाँ यह उल्लेख करना अतिप्रासंगिक है कि जिस प्रकार किसी 
चित्र में बना हुआ हाथी, हाथी के रूप, गुण, प्रभाव, क्षमता आदि की जानकारी 
प्राप्त या प्रदान करने में सहायक होता है; किन्तु यह चित्र का हाथी स्वयं इन सब गुणों 
को धारण करता नहीं है । अर्थात्‌ वह चित्र का हाथी भार वहन करने एवं अन्य गुणों 
को धारण करने में सदैव ही असमर्थ होता है । वही अवस्था इस आत्मरहस्य को 
जान लेनें के उपरान्त भारत भूमि पर स्थूल रूप से प्रवाहित होने वाली गंगा-यमुना 
नदी की हो जाती है । अपने स्थूल रूप में यह इस जीवात्मा द्वारा धारण किये गये 
मानव देह रूपी बस्न का प्रक्षालन तो करती है; किन्तु यह भारत नाम सम्बोधन को 
प्राप्त इस मानव रूप देहधारी जीवात्मा के कर्मबन्धन या कर्म विकारों का क्षय करने 
में असमर्थ होती है । और, यही अवस्था इन दोनों ही नदियों के संगम जल की भी हो 
जाती है | यह भी इस अनश्वर जीवात्मा द्वारा धारण किये कर्म विकार का प्रक्षालन 
करने एवं प्रज्ञा रूपी सरस्वती को प्रवाहित करने में असमर्थ होता है | इस अनश्वर 
जीवात्मा द्वारा धारण किये गये कर्म विकार का प्रक्षालन करने का साधन तो यह 
देहस्थ प्राण रूप नदी ही होती है; जिसे हमारे द्वारा गंगा स्वर एवं यमुना स्वर या गंगा 
नाड़ी और यमुना नाड़ी तथा इनके संयुक्त स्वरूप को सषुम्ना स्वर कहा गया है तथा 
इन नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह को शीतलता के गुण से 
परिपूर्ण होना तथा इनके संयुक्त प्रवाह को आपादस्तक गहन शीतलता की अनुभूति 
प्रदान करने वाला होना तथा प्रज्ञा को जाग्रत करने वाला जाना गया है । इन दोनों 
नाडियो का यह संयुक्त प्रवाह ही इस जीवात्मा के पाप कर्म का क्षय करने वाला होता 
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है जिसे गीतावाणी में यज्ञक्षपितकल्मषा: (श्रीमींगवद्वीता 430 ) कहा गया है तथा 
इस संयुक्त प्रवाह में ही ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' रूप में सरस्वती नदी का प्रवाहित 
होना जाना गया है। अतः इस प्राण रूपी नदी के संयुक्त प्रवाह में ही अवगाहन करना 


चाहिए। 


प्रयागराज के कुम्भ-स्नान अवसर पर अमावस्या तिथि तथा माघ मास का होना 
महत्त्वपूर्ण माना गया है । अमावस्या की रात्रि गहन अंधकार से युक्त होती है। 
अमावस्या को रात्रि को चन्द्रमा का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता है । अमावस्या के 
गहन अंधकार में चन्द्रमा का न होना, भोगवृत्ति द्वारा मन को आच्छादित कर लेना 
है। मन की विचार शक्ति का क्षीण हो जाना है । मन रूपी चन्द्रमा के भोग भूमि 
पृथिवी' के अति निकट आ जाने पर अमावस्या तिथि को सूर्य, चन्द्रमा की ओट में 
छिप जाता है तथा दिवस काल में भी संध्या के आगमान का भ्रम पैदा करता है । इस 
अवस्था को सूर्य ग्रहण' रूप में जाना गया है । यह अवस्था जीवात्मा द्वारा अपने 
ज्योतिर्मय (आत्मज्योति:) स्वरूप को विस्मृत कर भोग वृत्ति को अपना लेना प्रकट 
करती है । ऐसी स्थिति में आत्माभिमुख होकर 'सूर्य नाड़ी एवं “चन्द्र नाड़ी में प्राण के 
संयुक्त संवहन की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही विवेक शक्ति को जागृतकर प्रज्ञा के 
आलोक में स्थित करता है । यह सर्वत्र ही विस्तार को प्राप्त अविद्या के अंधकार में 
ज्ञान-रश्मि के प्रकाश को प्राप्त करने का कारण बन जाता है । जिस प्रकार रात्रि के 
गहन अंधकार में धुव तारा दिशा बोध को प्रदान करने वाला हो जाता है । उसी प्रकार 
ध्यान की गहन अवस्था में, चित्त की भावभूमि पर दिखाई देने वाला “प्रकाश बिन्दु' 
ही प्रज्ञा के आलोक में स्थित करता हुआ स्व- आत्मस्वरूप का बोध प्रदान करता 


है। यह अपरा और परा प्रकृति के जगत्रूप माया जाल से इस जीवात्मा को मुक्त 
करता है। 


तीर्थराज प्रयाग के “कुम्भ स्नान' हेतु माघ माह का होना आवश्यक माना गया है। 
ऋतुचक्र में माघ माह शीत ऋतु का परिचायक है । माघ मास में वायु मण्डल में 
शुष्कता का अभाव रहता है तथा स्वच्छ वातावरण में ग्रहण की जाने वाली प्राणवायु 
में योग साधना के लिये अनुकूलता को प्राप्त नमी उपस्थित रहती है । अत: माघ माह 
का होना आवश्यक माना गया है। किन्तु इसका गूढार्थ यह भी है कि श्वसन क्रिया 
करते हुए (प्राणायाम की प्रक्रिया मे) जब सुषुम्ना स्वर के जागृत हो जाने पर शीत 
ऋतु के माघ मास में अनुभव की जाने वाली शीतलता को भाँति गहन शीतलता का 
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अनुभव होने लगे, उस समय इस शीतलता में अवगाहन कर लेना ही तीर्थराज प्रयाग 
का “गंगा नदी' और यमुना नदी' के संगम जल में किया जाने वाला दुर्लभ कुम्भ 
स्नान' है। इस प्रकार किया गया तीर्थराज प्रयाग का यह “कुम्भ स्नान' सर्वावस्था में 
सब को ही मुक्ति प्रदान करने वाला है । 

तीर्थराज प्रयाग में यमुना नदी के समाहित हो जाने (अहंकार के अवसान) के 
उपरांत गंगा नदी काशीपुरी की ओर प्रस्थान करती है । काशीपुरी में गंगा नदी के 
किनारे शिवविग्रह स्थापित है; जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाकर विश्वनाथ' रूप में 
पूजा गया है | यह 'शिवविग्रह' आत्मतत्त्व का प्रतीक है । श्रुति ने इस आत्मा को 
एको वशी अर्थात्‌ अकेला ही सबको वश में रखने वाला; सब का स्वामी? होना 
कहा है । अतः यह अवस्था हमें बतलाती है कि सूर्य नाड़ी एवं “चन्द्र नाड़ी में 
प्राणतत्त्व की संयुक्त संवहन अवस्था को प्राप्त कर लेने पर अहंकार का अवसान हो 
जाने के उपरांत ही आत्मतत्त्व के सानिध्य को प्राप्त किया जाना संभव है | काशीपुरी 
में आकर गंगा नदी का जल, जलरूप हो जाता है । यहाँ प्रयागराज में देखी जाने 
वाली गंगा जल' की धवलता कहीं दिखाई नहीं देती है, न यमुना जल' की गहन 
श्यामलता ही दृष्टिगोचर होती है । यहाँ गंगा जल 'जलरूप' दिखाई देता है। 'गंगा 
जल' की यह 'जलरूप' अवस्था प्रकट करती है कि उस परमात्मा का सानिध्य 
प्राप्त कर लेने के उपरांत जीवन में सतोगुण की एकांगी धवलता तथा तमोगुण की 
श्यामलता से रहित होकर अर्थात्‌ अपने सामान्य आत्मस्वरूप में ईश्वर प्रीत्यर्थ 
कर्म को अपनाकर ही शिवस्वरूप आत्मा का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है 
तथा इस सानिध्य को स्थिर रखा जा सकता है । काशीपुरी से समुद्र की ओर आगे 
बढ़नें पर गंगा जल पुन: धवलता को धारण कर लेता है । गंगा जल की यह 
धवलता सागर में मिलने तक बनीं रहती है । यह अवस्था प्रकट करती है कि 
जीवन में आचरण की धवलता को धारण करते हुए ही उस विराट्‌ की ओर प्रस्थान 
करना चाहिए | चूंकि कोई भी व्यक्ति बोधमय अवस्था में सदैव के लिये स्थित रह 
नहीं सकता है । अत: महाप्रयाण की ओर अग्रसर होकर, अपने धवल रूप को 
धारण करते हुए विराट्‌ में समाहित होकर उसका ही अंग बन जाना चाहिए | 
जीवन में धारण की गयी इस धवलता को ही सूर्य रूप आत्मा द्वारा प्रखरता को 
प्राप्त करने का आधार माना जाकर उत्तरायण अवस्था रूप में जाना गया है | मकर 
संक्रान्ति का गंगा सागर स्नान इसी धर्म संदेश को देने वाला है । यह जीवन की 
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सार्थकता को अपनाने का संदेश देने वाला है | श्वेतवस््रधारी गंगापुत्र पितामह भीष्म 
द्वारा मृत्यु शय्या पर लेटी हुई अवस्था में धर्म का उपदेश' देना जीवन की सार्थकता 
को प्रकट करता है; यह जीवात्मा द्वारा प्राप्त की गयी उत्तरायण अवस्था को प्रकट 
करता है । 


इस प्रकार प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित अमृतत्व प्राप्ति की यह दूसरी 
अवस्था है; जिसे तीर्थराज प्रयाग में किये जाने वाले 'कुम्भ स्नान! या “संगम स्नान! 
के प्रकट, प्रतीक रूप में अपनाया गया है । सतत्‌ स्मृति हेतु इस “धर्म रहस्य' को 
प्रतिवर्ष माघ मास में 'गंगा स्नान' करने तथा प्रति बारह वर्ष के अन्तराल में लगने 
वाले कुम्भ स्नान' के महापर्व से जोड़ा जाकर, लोकजीवन में अपनाया गया है तथा 
कुम्भ स्नान' के महापर्व को स्नान दान' का महापर्व कहा जाकर इस 'धर्म रहस्य! 
के विस्तार (प्रचार-प्रसार) का दायित्व समस्त जन को तथा सब धर्माचार्यों को 
सोंपा गया है । यही प्रयागराज के 'कुम्भ स्नान' से मिलने वाला जीवन संदेश' है | 
इस मानव जीवन में कर्मरत रहकर प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा चतुर्थ पुरुषार्थ' रूपी 
मोक्ष को प्राप्त करने का यह द्वितीय मार्ग है। और, यही इस मानव शरीर में रहते हुए 
कर्मरत अवस्था में अमृतत्व को प्राप्त करने का सर्व सुलभ साधन भी है। 'कर्म बंधन 
से मुक्तावस्था या सद्गति को प्राप्त करने का यह अतिप्राचीन सुविचारित (द्वितीय) 


प्रकट मार्ग है; जिसे सतत्‌ स्मृति हेतु तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ स्नान! के प्रतीक रूप 
में अपनाया जाना प्रकट है। द 


नासिक-पंचवटी का 
कुम्भ स्नान' 


29. नासिक (पंचवटी) क्षेत्र में “कुम्भ स्नान' का महापर्व 'गोदावरी नदी' के 
पावन तट पर मनाया जाता है । कुम्भ स्नान” के प्रथम दो महापर्व उत्तर भारत में 
प्रवाहित भागीरथी 'गंगा नदी' के किनारे आयोजित होते हैं; वहीं कुम्भ स्नान एव 

स्नान दान का यह तीसरा महापर्व दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली 'गोदावरी 
नदी' के तट पर नासिक-पंचवटी क्षेत्र में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में प्रवाहित 
गोदावरी नदी को गौतमी गंगा' कहा गया है तथा इस नदी में किये गये स्नान को 
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“भोग एवं मोक्ष' दोनों ही को प्रदान करने वाला माना गया है । दक्षिण भारत में 
गोदावरी नदी के तट पर स्थित “पंचवटी क्षेत्र' में मनाया जाने वाला 'कुभ स्नान' का 
यह महापर्व दक्षिण गमन अवस्था में प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित सदगति या 
मोक्ष प्राप्ति के तृतीय मार्ग को प्रकट करने वाला है | यह शाश्वत शान्ति, मनोवांछित 
सुख एवं परमधाम को देने वाला है । यह वाराणसी में प्रवहमान 'गंगा जल' के 
जलरूप होने की भाँति अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर उस परमात्मा का स्थिर 
सानिध्य प्राप्त करने अर्थात्‌ तादुगेव भवति (कठोपनिषद्‌ 2.1.15) अवस्था को 
प्राप्त करने हेतु मार्गबोध प्रदान करता है । 

नासिक में प्रवहमान गोदावरी नदी' का उद्गम ब्रह्मगिरि' पर्वत से होता है। यह 
पर्वत शिखर त्र्यम्बकेश्वर तीर्थ के निकट स्थित है । पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि 
यह भारतभूमि कर्मभूमि है; अत: इसे तीर्थभूमि होना कहा गया है | इस भारत 
तीर्थभूमि पर हिमालय तथा विन्ध्याचल पर्वत के बीच (उत्तर भारत में) प्रवहमान- 
भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता सहित कुल छः नदियाँ 
तथा विन्ध्याचल पर्वत एवं समुद्र के बीच (दक्षिण भारत में) प्रवहमान- गोदावरी, 
भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी (इन छ:) सहित, ये कुल बारह 
नदियाँ देवसंभव हैं; जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, इन देवताओं से होना 
माना गया है । सृष्टि के आरंभ में तीनों ही लोक के रहवासियों के कल्याण हेतु 
भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ 'जल' गिरकर भगवान शिब की जटाओं 
में समा गया लोककल्याण हेतु प्रकट हुआ यह जल, गंगा जल नाम से विख्यात 
हुआ । भगवान शिव की जटाओं में जो दिव्य जल' आकर स्थित हुआ, उसके दो 
भेद हुए; क्योंकि उसको पृथिवी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे उस जल के एक भाग 
को तपस्वी ब्राह्मण गौतम ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुँचाया 
तथा दूसरे भाग को तपस्वी राजा भगीरथ द्वारा आपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु पृथिवी पर 
लाया गया । इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गये । तपस्वी राजा भगीरथ 
द्वारा अपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु पृथिवी पर लायी गयी देवी गंगा भारतभूमि के उत्तरी 
भाग में प्रवहमान हुई; वहीं महर्षि गौतम द्वारा जन-जन के कल्याण हेतु पृथिवी पर 
लायी गयी देवी गंगा' दक्षिण भारत में प्रवहमान रहीं । पुरा कथाएँ प्रकट करती हैं कि 
कैलाश पर्वत पर गौतम ऋषि द्वारा की गयी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान 
शिव उनके समक्ष प्रकट हो गये | भगवान शिव द्वारा वरदान माँगने का आशीर्वाद देने 
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पर ब्राह्मण ऋषि गौतम ने कहा | हे भगवन्‌! आपकी जटाओं में समाहित गंगा जल? 
को ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिये । ये समुद्र में मिलने तक सब के लिये तीर्थरूप होकर 
रहें | समुद्र में मिलने तक ये जहाँ-जहाँ जायँ, वहाँ-वहाँ आप स्वयं अवश्य उपस्थित 
रहे । इन गंगा नदी में स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किये गये 
समस्त पाप नष्ट हो जायँ | इनके तट से दस योजन तक की दूरी के भीतर आये 
महापातकी मनुष्य भी यदि स्नान किये बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जायँ तो वे भी मुक्ति 
के भागी हों । ऋषि गौतम द्वारा इस प्रकार माँगा गया वरदान सुनकर भगवान शिव 
“यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। यों कहकर अर्न्तधान हो गये | भगवान शिव 
के चले जाने पर, उनकी आज्ञा से महर्षि गौतम ने जटासहित गंगाजी को लाकर 
ब्रह्मगिरि पर रखा । वहाँ से देवी गंगा' दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हुई । ये देवी 
गंगा विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण में प्रवहमान हैं; अत: ये “दक्षिण गंगा' नाम से 
विख्यात हुई । इस अवसर पर महर्षि गौतम द्वारा पूजित भगवान शिव के 'त्र्यम्बक' 
रूप में प्रकट होने से यह तीर्थस्थल त्र्यम्बकेश्वर' नाम से प्रसिद्र हुआ । त्यम्बकेश्वर' 
तीर्थं के निकट ही ब्रह्मगिरि' पर्वत शिखर से प्रकट हुई ये देवी गंगा, सब पापों का 
नाश करने वाली तथा सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। ये सब मनोकामनाओं 
को पूर्ण करने वाली हैं । इस लोक में ये देवी गंगा गौतमी, माहेश्वरी, वैष्णवी, 
कामदायिनी, सर्वपापप्रणाशिनी, ब्रह्मतेज:समानीता, नन्दा, सुनन्दा, तथा गोदावरी 
आदि नामों से प्रसिद्व है । 


गोदावरी नदी के प्राकट्य अवसर पर महर्षि गौतम द्वारा पूजित होने पर भगवान 
शिव यहाँ त्र्यम्बक रूप में प्रकट हुए थे । अत: यहाँ पर प्रतिष्ठित शिवविग्रह को 
स्वयंभू माना जाकर इनका पूजन ज्योतिर्लिंग रूप में किया जाता है । यह ज्योतिर्लिंग 
प्रकट पिण्डरूप को धारण नहीं करता; अपितु यह पीठिका में समाहित 'लिंगत्रय' 
स्वरूप को धारण करने वाला है । पीठिका में समाहित यह त्रयलिंग' स्वरूप, 
जीवनशक्ति परा प्रकृति के त्रिविध क्रियात्मक स्वरूप-सात्विक, राजसिक एवं 
तामसिक को प्रकट करने वाला है । यह परमाशक्ति माहेश्वरी के उस त्रिविध क्रियारूप 
को प्रकट करता है, जिन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली कहा गया है । ये 
तीनों ही क्रियाशक्तियाँ जगत्‌ के निरन्तर परिवर्तनशील प्रकट रूप का कारण होती हैं। 
इन तीनों ही महाशक्तियों को पुरुष रूप में हमारे द्वारा सृष्टि सृजनकर्ता देव ब्रह्मा, 
पालनहार विष्णु तथा लयकर्ता महेश रूप में भी जाना गया है। यह एक आत्मपुरुष 
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ही पुरुष रूप में इन तीनों ही क्रियाशक्तियों को धारण करता है तथा परमेश्वर कहा 
जाता है । जीवात्मा रूप में यह शिवस्वरूप आत्मा, इन तीनों ही शक्तियों से वेष्टित 
होकर, जिस-जिस देह रूप को धारण कर प्रकट होता है; उसी के अनुरूप भाव को 
अपनाकर क्रियाशक्ति को धारण करने वाला हो जाता है | देहरूप से जुड़ी हुई अवस्था 
में इन तीनों ही महाशक्तियों से उत्पन्न होने वाले ये भाव प्रकृति रूप में सत्‌, रज और 
तम, इन त्रिगुणों के द्वारा संचालित होना जाने गये हैं तथा पराप्रकृति के कार्यरूप को 
प्रकट करने वाले कहे गये हैं । इनके वशीभूत होकर ही कोई व्यक्ति इस जगत्‌ में कर्म 
को अपनाने वाला होता है, जिसे स्वभावस्तु प्रवर्तते (श्रीमद्भगवद्गीता 5.14) 
कहा गया है । किन्तु देहरूप पंचभूतात्मक जड़ शरीर से जुड़ी हुई अबस्था में यह 
जीवात्मा अपने असंग, अकर्ता आत्मस्वरूप को भूलकर, स्वयं को ही कर्ता मान 
लेता है | यह अपने अकर्ता स्वरूप को विस्मृत कर देता है परिणामत: कर्मबंधन को 
प्राप्त होकर पुन:-पुनः जन्म को धारण करता है- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
। ।श्रीमद्धगवङ्गीता 13.211। 
ऐसी स्थिति में स्वयं के प्रकाशरूप, आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना तथा 
इस संसार वृक्ष के विस्तार रहस्य को जानकर, इस बोध को नित्य जीवन में अपना 
लेना ही प्रज्ञा का कारण बनकर ज्ञानान्मुक्ति:' का आधार बन जाता है | यह स्वयं 
के द्रष्टा आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का आधार बनकर, इस जीवात्मा के लिये 
सद्योमुक्तिः का अवसर उपस्थित कर परमधाम को प्राप्त करने या स्वघाम को लौट 
जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है । नासिक-पंचवटी का कुम्भ स्नान इसी मुक्ति 

रहस्य को प्रकट करने बाला है । 

यह अविनाशी आत्मा, जीवात्मा रूप में त्रिगुणों के द्वारा देहरूप से बँधी हुई 
अवस्था में अपने मूल आत्म स्वरूप को विस्मृत कर देता है | परिणामतः दुःखों को 
भोगता हुआ, पुनर्जन्म को प्राप्त करता है । देहरूप को धारण कर लेने पर अन्तःस्थ 
पुरुष से उत्पन्न होने वाले विविध भाव, गीतावाणी में- बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, 
क्षमा, सत्य, इन्द्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख और दु:ख, उत्पत्ति और 


प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, दान, तप, कीर्ति तथा अपकीर्ति 
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आदि होना वर्णन किये गये हैं । (श्रीमद्भगवद्गीता 10.4 व 5) ये सब भाव , त्रिगुणों 
से जुड़कर सात्विक, राजसिक एवं तामसिक अवस्था में इस जीवात्मा को मोहित 
करने बाले होते हैं। अतः ये मायारूप होना कहे गये हैं । इस वस्तुस्थिति को प्रकट 
करते हुए गीतावाणी में आत्मपुरुष योगेश्वर श्रीकृष्ण का कथन है कि- 

ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥। 

॥ श्रीमद्भगवद्गीता 7.12 व 13॥ 

- ये जो सत्त्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से 
उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू “मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान ; परन्तु 
वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 

त्रिगुणो के कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस, इन तीनों ही प्रकार के भाव से 
यह सारा जगत्‌ (समस्त मानव समुदाय) मोहित हो रहा है | इसलिये इन तीनों ही 
गुणों से परे (अतीत) मुझ अविनाशी आत्मा को नहीं जानता |” 

त्र्यम्बकेश्‍वर का यह ज्योतिर्लिंग त्रिगुणों की इस प्रकट कार्यरूप सत्ता तथा शिव 
स्वरूप आत्मतत्त्व की अन्तर्निहित, अप्रकट अवस्था को ही प्रकट करने वाला है ; 
जिसे- “मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि (अर्थात्‌) उन सब सात्विक, 
राजसिक एवं तामसिक भाव को तू मुझ से ही होने वाले हैं, ऐसा जान ; परन्तु वास्तव 
में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं ।' कहा गया है | यहाँ पीठिका (योनिरूप) में 
समाहित लिंगत्रय स्वरूप, शिवलिंग के अभाव में पराप्रकृति के त्रिविध क्रियात्मक 
स्वरूप का, जीवन-शक्ति के प्रकट रूप का बोध प्रदान करने वाला है। यह ज्योतिलिंग 
त्रिगुणो के क्रियात्मक स्वरूप को प्रकट करता है, जिसे आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । ( श्रीमद्भगवद्गीता 9.10) कहा जाकर 
प्रकट किया गया है। अपरा और परा प्रकृति को ही जगत्‌ का एकमेव कारण होना 
वर्णन किया गया है तथा त्रिगुणों द्वारा संचालित अपरा और परा प्रकृति का यह 
क्रियात्मक स्वरूप दैवीय (अलौकिक) तथा मायारूप होना वर्णन किया जाकर 
इससे पार उतर पाना अति दुष्कर कार्य होना वर्णन किया गया है । गीतावाणी में 
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आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का कथन है कि- 
दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 7.14 || 

- निःसंदेह मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है; इससे पार उतर पाना अत्यन्त 
कठिन है । किन्तु जो पुरुष मुझ को ही निरन्तर भजते अर्थात्‌ मेरा अनुसरण करते है; 
वे इस माया-जाल को पार कर जाते हैं।' इस प्रकार परा प्रकृति के कार्य रूप का बोध 
प्रदान करने वाला तथा इस कार्यरूप माया-जाल से बाहर निकलने का मार्गबोध 
प्रदान करने वाला ही यह त्र्यम्बकेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्वरूप तथा नासिक (पंचवटी) 
क्षेत्र का कुम्भ स्नान है जो इस दुस्तर माया जाल' को प्रकट करता हुआ, इससे 
बाहर निकल जाना सुगम बनाता है | 

इस दुष्कर माया जाल से बाहर निकलने का यह मार्ग 'प्रपद्यन्ते' शब्द में 
समाया हुआ है। अतः यह प्रपदयन्ते' शब्द अति महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ विचारणीय 
है कि प्रपद्यन्ते शब्द का सामान्य अर्थ भजना' या भजन करना” होता है। भजना” 
शब्द मात्र वाचिक स्मरण करने को ही प्रकट नहीं करता, अपितु यह आचरण में 
अपनाना, या अनुगमन करना, या अनुसरण करना को संसूचित करता है; जिसे 
आध्यात्म के क्षेत्र में निदिध्यासन करना कहा गया है। अतः अपरा और परा प्रकृति 
के इस त्रिगुणमयी माया जाल से बाहर निकलने का “मामेव ये प्रपद्यन्ते? पर 
आधारित उस परमात्मा को भजने अर्थात्‌ उसका ही अनुसरण करने का यह मार्ग 
किस प्रकार का है? या किस अस्र की सहायता से इस दुस्तर माया जाल को किस 
प्रकार काटा जा सकता है? इस रहस्य को प्रकट करने वाला ही यह नासिक- 
पंचवटी क्षेत्र का 'कुभ स्नान होना जाना गया है। 

“नासिक शब्द का प्रकट अर्थ होता है- “नासिका के द्वारा किया जाने 
लाला (कोई कार्य) । शब्द रूप में वाणी का उच्चारण करते समय वर्णमाला 
के सभी वर्णो का उच्चारण नासिक, अनुनासिक, अननुनासिक आधार पर उदात्त, 
अनुदात्त एवं स्वरित रूप में किया जाता है । नासिक शब्द नासिका से बना है । शरीर 
संरचना बिज्ञान में नासिका को नाक कहा गया है | देव भाषा संस्कृत में नाक' 


शब्द का अर्थ स्वर्ग होता है। स्वर्ग शब्द को सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से 
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परिपूर्ण जीवन को सूचित करने वाला माना गया है । इस स्वर्गलोक की सुखमय 
अवस्था का वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि- 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ 
॥कठोपनिषद्‌ 1 . | . | 2 ॥ 

- स्वर्गलोक में किंचिन्मात्र भी भय नहीं है; वहाँ मृत्यु रूप में आप स्वयं 
अर्थात्‌ यमराज भी नहीं हैं; वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता; स्वर्गलोक के 
निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर; दुःखों से दूर रहकर आनन्द का 
उपभोग करते हैं |” 

स्वर्ग को इस सुखमय, अभयावस्था को प्रकट करने वाला यह नाक' शब्द 
नासिका के महत्व को प्रकट करने वाला है | मानव शरीर में श्वसन क्रिया का आधार 
नासिका होती है । नासिका के द्वारा प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर अन्तःस्थ 
प्रभु का साक्षात्कार किया जाकर समस्त सुख -सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन अवस्था 
को प्राप्त करना संभव होता है- सुखमक्षयम श्रुनुते (श्रीमद्भगवद्रीता 5.2 1 )। अतः 
इसी आधार पर मानव शरीर में स्थित श्वसनक्रिया के इस महत्त्वपूर्ण अंग नासिका 
को नाक कहा जाना प्रकट है | नाक या नासिका की सहायता से प्राणायाम की 
प्रक्रिया को अपनाकर अन्तःस्थ प्रभु का साक्षात्कार करते हुए हम कर्मबन्धन से 
रहित मुक्तावस्था को किस प्रकार प्राप्त करें? इस बिन्दु पर पूर्वतर विस्तार से चर्चा की 
गई है । अतः अन हम इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि परमा प्रकृति के इस दुस्तर 
मायाजाल से किस प्रकार पार उतरा जायें ? या किस प्रकार इस माया-जाल रूपी 
बंधन को काटकर, हम जन्ममृत्यु रूपी कर्मबंधन से मुक्त हो जायँ? तथा इस मानव 
देह में निवास करते हुए सर्वसुखमय जीवन अवस्था को किस प्रकार प्राप्त किया 
जाय? इन तीनों ही प्रश्‍न का समाधान करने में श्रीरामकथा हमारी सहायता करती 
है। श्रीरमकथा उस “महान अस्त्र को तथा उन परिस्थतियों को विस्तार से प्रकट 
करती है, जिनका आश्रय लिया जाकर इस त्रिगुणमय मायाजाल को कुशलता पूर्वक 
काटा जा सकता है । श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का कथन है कि 

'शस्त्रधारियो में श्रीराम, मैं स्वयं हूँ- राम: शस्त्रभृतामहम्‌ ।' (श्रीमद्भगवद्गीता 
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10.31) अत: श्रीरामकथा में प्रकट हुए सगुण ब्रह्म श्रीराम के शस्त्रधारी स्वरूप को 
आधार बनाया जाकर तथा उनका अनुगमन अथवा अनुसरण करते हुएइस मायाजाल 
को काटने या इससे पार उतरनें का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है | श्रीरामकथा की 
सहायता से जब हम 'मामेव ये प्रपद्यन्ते' आधारित मुक्तिमार्ग को खोजनें का प्रयास 
करते हैं; तो हम इस दुस्तर मायाजाल से पार उतरने का मार्गबोध सहज रूप में स्वयं 
ही प्राप्त कर लेते हैं । प्राचीन पुराकथाएँ वर्णन करती हैं कि सगुण ब्रह्म श्रीराम अस्र 
रूप में केवल धनुष और बाण' को धारण करने वाले हैं वे अपने हाथ में धनुष 
तथा कंधे पर तरकश को धारण करते हैं । उनके द्वारा धारण किये गये इस तरकश में 
सदैव केवल दो ही तीर (बाण) उपलब्ध होते हैं; किन्तु उनका यह तरकश युद्धक्षत्र में 
भी कभी खाली नहीं होता है | यह अक्षय स्वरूप को धारण करने वाला है | उनके 
द्वारा छोड़ा गया तीर स्वत: ही लौटकर पुन: तरकश में चला आता है | इस प्रकार 
उनके तरकश में सदैव एक तीर उपलब्ध बना रहता है; वह तरकश कभी भी रिक्त 
नहीं होता है तथा युद्धक्षेत्र मे श्रीराम की विजय का साधन एवं आधार बन जाता है | 


श्रीरामकथा में हमें यह भी जाननें को मिलता है कि श्रीराम द्वारा पिता दशरथ 
की आज्ञा से माता कैकयी के कहने पर केवल 'धनुष बाण' को धारण करते हुए 
अपनी भार्या देवी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ कुल चौदह वर्ष की अवधि के 
लिये वनवास हेतु दक्षिणगमन किया गया है तथा वनवास काल में अधिकतम अवधि 
के लिये नासिक के 'पंचवटी क्षेत्र' में निवास किया जाकर, वनवास की अवधि को 
व्यतीत किया गया है | नासिक के पंचवटी क्षेत्र में निवास करते हुए वन में विचरण 
कर रहे कंचन मृग को देखकर, देवी सीता द्वारा मृगचर्म को प्राप्त करने का आग्रह 
करने पर, श्रीराम द्वारा कंचनमृग का पीछा किया जाकर उसका आखेट किया गया 
है। किन्तु यह कंचनमृग, मृग न होकर मारिचि नाम का (मृगतृष्णा रूपी) राक्षस था; 
जो दशमुख रावण की भोग लालसा' को पूर्ण करने हेतु सीताहरण' की योजना में 
उसका सहायक बना है | नासिक के पंचवटी क्षेत्र में ही भोगवृत्ति के प्रतीकपुरुष रावण 
द्वारा देवी सीता का हरण, श्रीराम द्वारा कनकमृग का आखेट करते समय उनकी 
अनुपस्थिति में कर लिया गया है | (इस मानव जीवन में प्रेयमार्ग को अपनाकर 
दशेन्द्रियो (पांचे ज्ञानेन्द्रियों तथा पांच ही कर्मेन्द्रियों) द्वारा भोगरत अवस्था या आसक्ति 
को अपना लेना ही किसी व्यक्ति का रावण बन जाना तथा अनासक्ति का त्याग करते 
हुए स्वनियन्त्रण या मर्यादित जीवन का परित्याग करना या किसी लालसा को अपनाकर 
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स्वचेतना की अवहेलना करना ही अयोनिजा सीता (स्वप्रज्ञा) का अपहरण किया 
जाना है |) रावण द्वारा हरण कर ले जायी जा रही देवी सीता की रक्षा के लिये, इस 
पंचवटी क्षेत्र में ही गिद्धराज जटायु द्वारा रावण से संघर्ष करते हुए अपने दोनों ही पंख 
गवाँकर (दशमुख रावण द्वारा उनके दोनों ही पंख काट लिये गये हैं ।) देवी सीता की 
खोज में निकले श्रीराम की गोदी में अपने प्राणो का त्याग किया गया है | इस पंचवटी 
क्षेत्र से ही देवी सीता को पुन: प्राप्त करने हेतु श्रीराम द्वारा सुदूर दक्षिण दिशा में गमन 
किया जाकर दशमुख रावण का वध किया गया है तथा देवी सीता को भोगासक्त रावण 
की कारा से मुक्त कराया जाकर अयोध्या नगरी में सपत्नी राज्यारोहण उपरांत कुशलता 
पूर्वक शासन किया गया है श्रीराम द्वारा किये गये शासन को आज भी 'रामराज्य' रूप 
में स्मरण किया जाता है तथा इसे 'शासन व्यवस्था' के लिये “आदर्श रूप' होना 
स्वीकार किया जाता है | इस प्रकार नासिक पंचवटी का यह संपूर्ण तीर्थक्षेत्र शस्त्रधारी 
श्रीराम के लीलाकर्म से सम्बन्ध रखता है | यह सम्पूर्ण कथानक दक्षिण यात्रा' के प्रेय 
मार्ग' को अपना लिया जाने पर अमृतत्व की प्राप्ति हेतु दिशाबोध को प्रदान करने वाला 
है, जिसे नासिक-पंचवटी क्षेत्र में कुम्भ स्नान' करने पर भोग एवं मोक्ष रूपी इन 
दोनों ही अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना कहा गया है | 


श्रीरामकथा में प्रकट हुआ यह तथ्य सर्वविदित है कि धनुर्धारी श्रीराम द्वारा पिता 
दशरथ की आज्ञा से तथा माता कैकयी के कहनें पर चौदह वर्ष के लिये वनगमन 
किया जाकर, इस सम्पूर्ण अवधि को वन में निवास करते हुए व्यतीत किया गया है 
तथा वनवास काल में चित्रकूट से प्रस्थान करने के उपरांत अपने वनवास का अधिकतम 
समय नासिक के पंचवटी क्षेत्र में निवास करते हुए व्यतीत किया गया है । किन्तु 
पंचवटी निवास की इस दीर्घ अवधि को आदिकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा किंचितकाल 
के लिये निवास करना कहा जाकर इस संपूर्ण वनवास अवधि को मरणधर्मा मनुष्य 


द्वारा स्वर्ग लोक में निवास करने की भाँति सुखमय अवस्था में व्यतीत करना वर्णन 
किया गया है- 


कञ्चित्‌ कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च। 
अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ स्वर्गलोके यथामरः ॥ 
। वाल्मिकीय रामायण 3.15.31 | | 
- उन धर्मात्मा श्रीराम द्वारा भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ, 
मरणधर्मा मनुष्य द्वारा स्वर्गलोक में निवास करने की भाँति, किंचित काल के 
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लिये (पंचवटी में) निवास किया गया । 

अविनाशी काल के संचरण या समय के व्ययन्‌' के सम्बन्ध मे यह सर्वविदित 
स्वानुभूत तथ्य है कि दु:ख की घड़ी में काल का व्यतीत होना 'दीर्घ रूप में' तथा सुख 
के अवसर पर काल का व्यतीत होना क्षणिक रूप मे जाना जाता है; अनुभव किया 
जाता है | ऐसी स्थिति में किंचित्‌ काल के लिये विशाल वट वृक्ष' द्वारा परिलक्षित 
'पंचवटी क्षेत्र' में निवास करने का यह वर्णन सुखमय अवस्था' में निवास करना 
प्रकट करता है; जिसमें दीर्घ अवधि का समाहित होना सहज ही जाना जा सकता 
है । अतः इस स्थिति में नासिक के पंचवटी क्षेत्र में मनाया जाने वाला कुम्भ स्नान 
का यह महापर्व गूढ़ातिगूढ़ जीवन संदेश को धारण तथा अभिव्यक्त करने वाला हो 
गया है । यह उस शाश्वत 'धर्म रहस्य को प्रकट करता है; जिसे नित्यजीवन में 
अपना लिया जाने पर, इस मृत्युलोक में भी स्वर्ग की सर्वसुखमय जीवन अवस्था 
को प्राप्त करना सम्भव हो जाता है | इस भू-लोक में निवास करते हुए मरणधर्मा 
मनुष्य मात्र द्वारा आनन्द से परिपूर्ण जीवन अवस्था को धारण किया जा सकता है । 
परिणामत: इस भू-लोक का रूपांतरण स्वर्गलोक रूप में होना संभावित है । 

सगुण ब्रह्म श्रीराम के “धनुर्धारी स्वरूप' पर विचार करने पर हम यह पाते हैं कि 
उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा प्रणव नाद को 'धनुष रूपी महान अख्न' होना तथा 
जीवात्मा को ही बाण या तीर' होना कथन किया गया है तथा अक्षय आनन्द की 
प्राप्ति हेतु इस धनुष बाण' रूपी अस्र की सहायता से, लक्ष्य रूप में उस परमात्म 
तत्त्व को वेध कर, उससे जुड़ी हुई तदगत्‌ या तन्मय अवस्था को धारण करने का 
अनुशासन किया गया है- 

धनुर्गुहीत्वौपनिषदं महास्त्र 
शरं ह्ुपासानिशितं संधयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
॥ मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.3 ॥ 
- हे सोम्य! उपनिषद्‌ परम्परा में प्राप्त प्रणव नाद रूपी महान अख्र' 

धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण उस पर चढ़ावे, फिर 
भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खीचकर, उस परम अक्षर पुरुषोत्तम तत्त्व को 
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ही लक्ष्य मानकर वेधें ।'' 


प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
॥ मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.4 || 
- (इस शरसंधान्‌ प्रक्रिया में) यह प्रणव नाद ही धनुष है, आत्मा (जीवात्मा ) 
ही बाण है, (तथा) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा गया है | (वह लक्ष्यरूप 
परमात्मा) प्रमादरहित मनुष्य के द्वारा बींधा जाने योग्य है । अत: (उसे वेधकर) 
लक्ष्य से जुड़े हुए बाण की भाँति तल्लीन (तन्मय या तद्रत) अवस्था को धारण करना 
चाहिये।'' 


तथा लक्ष्य से लगे हुए तीर की भाँति उस अक्षर पुरुष से जुड़कर आनन्द स्वरूप 
अमृतमय परमात्मा- आनन्दरूपममृतं (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.7) को प्रत्यक्ष कर 
लेना चाहिए । 
उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति “उपनिषद्‌ रूप में” अर्थात्‌ गुरु शिष्य” परम्परा 
आधार पर जाने गये “प्रणब नाद” को धनुष रूपी “महान अस्त्र' होना वर्णन करती 
है तथा उस धनुष के द्वारा जीवात्मा रूपी बाण को परम पुरुष रूपी लक्ष्य के साथ 
जोड़कर तल्लीन अर्थात्‌ तन्मय या तदगत्‌ अवस्था को धारण करने का निर्देश करती है 
तथा इस प्रक्रिया के द्वारा सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का अनुशासन 
करती है । सामान्य रूप में हमारे द्वारा आत्मबोध या अक्षर स्वरूप परम पुरुष' को 
प्राप्त करने हेतु कठोपनिषद्‌ में आये श्रुति कथन ओमित्येतत्‌ (कठोपनिषद्‌ 1 .2. 15) 
आधार पर ओंकार ध्वनिरूप *३%' के उच्चारण को “प्रणव नाद? होना माना गया है। 
गीतोक्त कथन ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म (श्रीमद्भगवद्रीता 8.13 ) आधार पर ब्रह्म के 
प्रतीक एकाक्षर ओ ३म्‌ को प्रणव नाद' होना कहा गया है | किन्तु यह अवधारणा 
व्यष्टिपरक न होकर समष्टिपरक होना पायी जाती है । अत: योग साधना हेतु 
आत्मपरक रूप में इस “सोऽहम्‌' नाद को ही “प्रणव नाद? कहा जाना सम्यक्‌ या 
समुचित होना पाया गया है। 


उपनिषद्‌ दर्शन में ओरम्‌' शब्द ध्वनि को एकाक्षर रूप में उत्पत्ति, विस्तार एवं 
लय, इन तीनों ही क्रियाशक्तियों को तथा इनसे परे जो कुछ है, उसको भी धारण एवं 
प्रकट करने वाला माना गया है । सर्वरूप ब्रह्म का प्रतीक माना गया है | इसके साथ 
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ही समस्त जगत्‌ को ओंकार का विस्तार होना प्रकट किया गया है- ओमितीद' 
सर्वम्‌। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शीक्षा वल्ली. 8) माण्डूक्योपनिषद में आये वर्णन अनुसार 
“ओंकार शब्द ध्वनि चार मात्राओ से युक्त होकर सर्वव्यापी आत्मतत्त्व को प्रकट 
करने वाली है । 'ओ३म्‌ शब्द ध्वनि की प्रथम तीन मात्राएँ जागृति, स्वप्न एवं 
सुषुप्ति को प्रकट करने वाली होकर शब्द रूप में अ उ म्‌ वर्णरूप होना तथा चतुर्थ 
मात्रा शब्द उच्चारण की तुरीय अवस्था होना जानी गयी है; जिसमें उत्पत्ति, विस्तार 
और लय को प्रकट करने वाली ये प्रथम तीनों ही मात्राएँ लय को प्राप्त करती हुई 
सतत्‌ रूप में विद्यमान बनीं रहती हैं । ओंकार ध्वनि का यह प्रकट रूप है, जिसके 
आधार पर श्रुति द्वारा आत्मतत्त्व के प्रकट रूप की, तीनों ही काल वर्तमान, भूत एवं 
भविष्य में व्याप्त सर्वरूप की व्याख्या की गयी है- ओमित्येतदक्षरमिद_ सर्व 
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एवं । यच्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव । (माण्डूक्योपनिषद्‌ 1 ) छान्दोग्योपनिषद्‌ में भगवती 
श्रुति द्वारा समस्त वाक्‌ में ओंकार का व्याप्त होना कथन किया गया है- यथा 
शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेणसर्वा वाक्संतुण्णोङ्कार । (छा. 
उप. 2.23.3) (अर्थात्‌) जिस प्रकार शंकुओं या नसों द्वास सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते 
हैं उसी प्रकार ओंकार से सम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त है । प्राचीन संस्कृत आर्ष ग्रन्थों में 
'ओऽम्‌' शब्दध्वनि को चतुर्थ मात्रा 555....... के साथ सस्वर दीर्घ उच्चारण करना 
उद्गीथ कहा गया है। इसे ओंकार ध्वनि का तुरीय रूप होना माना गया है । योग 
साधना के मार्ग में इस तुरीयरूप को ही जीवात्मा को इत्‌ लोक से उत्‌ लोक में ले जाने 
वाला कथन किया गया है | ओंकार ध्वनि का यह तुरीय रूप योगी पुरुषों द्वारा सम्पूर्ण 
सृष्टिजगत्‌ में अहर्निश गुँजायमान सुना जाता है। इसे सम्पूर्ण चर-अचर जीव जगत्‌ 
में व्याप्त होना अनुभव किया जाता है । उनके द्वारा इसे ही शब्द ब्रह्म होना कहा 
गया है | इसे अक्षर अर्थात्‌ अनश्वर या अक्षय होना जाना गया है । प्राचीन कथा 
साहित्य में इस अनश्वर ओंकार नाद को ही भगवान विष्णु का 'शार्डूग धनुष होना 
कहा गया है जो कभी भी, किसी प्रकार से टूटता नहीं है | इस चिर शाश्वत्‌ शार्डग 
धनुष' को देव एवं दानवगण द्वारा समुद्र मंथन' की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना वर्णन 
किया गया है । अत: व्यष्टिपरक रूप में ओंकार शब्द ध्वनि को प्रणवनाद मान लेने 
की यह अवधारणा सम्यक्‌ होना पायी नहीं जाती है। कारण कि प्रणव नाद' 'ओ३म्‌' 
के व्यष्टिपरक रूप में यह तथ्य विचारणीय है कि ओंकार ध्वनि ओम्‌ के उच्चारण 
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हेतु सर्वप्रथम हमें प्राणवायु का पूरक करना अर्थात्‌ शब्द उच्चारण करने के पूर्व 
फेफड़ों में प्राणवायु का संग्रह करना आवश्यक होता है । इसके पश्चात ही ओंकार 
शब्द ध्वनि 'ओ३म्‌' का उच्चारण करना संभव हो पाता है । यदि हम ओंकार ध्वनि 
को 'जप रूप में अपनाते हैं; जिह्वा द्वारा इसका संधान्‌ करते हैं- जिह्ला संधानम्‌ 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शीक्षा वल्ली 3.5) तो एक अवस्था ऐसी आती है जब फेफड़ों के 
पूर्णत: रिक्त हो जाने पर प्राणवायु का पूरक करना आवश्यक हो जाता है; परिणामत: 
हमारा नामजप रूप में किया जाने वाला वाक रूपी शरसंधान थम सा जाता है तथा 
पूरक करने के उपरांत ही 'ओरेम्‌' शब्दध्वनि का पुन: उच्चारण करना संभव हो 
पाता है। इस प्रकार प्राणवायु के पूरक से उत्पन्न होने वाला नाद इसमें समाहित रहता 
नहीं है । व्यष्टिपरक रूप में यह इसका अधूरापन है | यह तो पूरक द्वारा रेचक को 
अपनाना अर्थात्‌ अन्य द्वारा अन्य की उपासना करते हुए मृत्यु से मृत्यु की ओर 
अग्रसर होने जैसा है । अतः व्यष्टिपरक रूप में ओंकार ध्वनि '3$' को योग 
साधना के लिये “प्रणव नाद” कहा जाना सम्यक्‌ या समुचित होना पाया नहीं 
जाता है । यदि हम इस मानवदेह में प्राणवायु के पूरक उपरांत रेचक की सहायता 
से उच्चारित शब्द ध्वनि “ओऽम्‌' को “प्रणव नाद' होना स्वीकार करते हैं, तो हमें 

समस्त शब्दोच्चारण को ही “प्रणब नाद' मानना होगा; जो क्ति द्वारा माना गया 
है। किन्तु यहाँ श्रुति का यह आशय होना प्रकट नहीं है | इस प्रकार श्रुति द्वारा 
प्रतिपादित प्रणव नाद' एवं “ओंकार नाद' में सम्यक भिन्नता होना परिलक्षित है। 

जिसके आधार पर व्यष्टिपरक रूप में “सोऽहम्‌? तथा समष्टिपरक रूप में ओंकार 

नाद 3%' प्रणव नाद' होना प्रकट है। 


यहाँ श्रुति उपनिषद्‌ रूप में अर्थात्‌ आचार्य द्वारा उपदेश रूप में प्रकट किये गये 
'शब्द रहस्य को ही “प्रणव नाद' रूपी “महान अस्र? धनुष होना कथन करती है 
तथा इस जीवात्मा को बाण या शर होना कथन करते हुए, इस जीवात्मा रूपी बाण 
का प्रणव नाद' रूपी धनुष के द्वारा शरसन्धान किया जाकर तद्गत (या तल्लीन) 
अवस्था को प्राप्त कर, उस अवस्था को ही सतत्‌ धारण करने का अनुशासन करती 
है। आध्यात्म जगत्‌ मे प्रचलित गुरु-शिष्य की प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत योगावस्था 
को प्राप्त आचार्यो द्वारा व्यक्त किया जाता है कि इस मानवदेह में प्राणवायु की पूरक 
तथा रेचक की क्रिया करने पर, प्राणतत्त्व के गमानागमन से जो अतिसूक्ष्म र व' 
उत्पन्न होता है; वह र व' प्राणतत्त्व के घर्षण प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण प्रणव 
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नाद कहा गया है | यह प्रणव नाद' प्राणवायु का पूरक करते समय 'सो5.....' 
तथा रेचक क्रिया करते समय “.....हम्‌' शब्दध्वनि को उत्पन्न करने वाला सुना 
जाता है । अत: इसे ही उनके द्वारा प्रणव नाद' होना निरूपित किया गया है | उनके 
द्वारा व्यष्टिपरक रूप में इस “सोऽहम्‌? नादध्वनि को ही “प्रणब नाद' होना माना 
गया है । ध्यान की गहन अन्तःप्रविष्ट अवस्था में इस मानवदेह में प्राणतत्त्व के 
गमनागमन से उत्पन्न होने वाले इस प्रणव नाद' का उत्पत्ति स्थल नाभिमूल होना 
जाना जाता है; जहाँ कन्दरूप में स्थित नाभिमूल को प्राणवायु को ग्रहण करते समय 
ऊपर की ओर उठने वाला तथा ग्रहण की गयी वायु को छोड़ते समय नीचे की ओर 
गिरने वाला अर्थात्‌ स्पन्दनयुक्त होना अनुभव किया जाता है | यह स्पन्दन अग्नितत्त्व 
से युक्त होकर प्राणवायु को ग्रहण करते (खींचते) समय लौ की भाँति ऊपर उठने 
वाला तथा छोड़ते समय शान्त अवस्था को धारण कर नीचे गिरने या सुप्तावस्था को 
प्राप्त करने वाला जाना जाता है | इस स्पन्दनयुक्त अवस्था में यह प्रत्येक श्वास- 
प्रश्‍वास के साथ “सोऽ...हम्‌' शब्दध्वनि को उत्पन्न करने वाला जाना जाता है । 
अतः आत्मबोध की प्राप्ति हेतु प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ इसे अजपा रूप में 
अपनाने का अनुशासन किया जाता है तथा इसे ही नामजप करना कहा एवं माना 
जाता है । गुरु-शिष्य परम्परा में उपदेश रूप में प्राप्त किया जाने वाला यह इसका 
प्रकट महान अस्न' 'धनुष' रूप है; जिसे उपनिषद्राणी में श्रुति द्वारा 
धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.3) कहा गया है | 

योग साधना के द्वारा परम या कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हेतु योग दर्शन' नाम 
ग्रन्थ में आचार्य महर्षि पतंजलि द्वारा इस प्रणव नाद को ही योगावस्था को प्राप्त 
करने का आधार माना गया है। आचार्य महर्षि पतंजलि का कथन है कि उस परमेश्वर 
का वाचक अर्थात्‌ उसका बोध कराने वाला नाम प्रणव नाद. है- तस्य वाचक 
प्रणवः । तथा उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये इस प्रणव नाद को ही जपरूप' 
में अपनाया जाकर इसका अर्थरूप भाव धारण करना चाहिए- तज्पस्तदर्थ भावनम्‌ 
(योगदर्शनम्‌ 1.27 व 28) इस प्रकार योग दर्शन नाम ग्रंथ में उस परम अक्षर 
तत्त्व को प्राप्त करने का यह सर्वसुलभ साधन होना प्रकट किया गया है । यहाँ विचारणीय 
है कि उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति द्वारा प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग 
साधना का परिणाम उस परमात्मा के प्रकाश रूप को देख कर परम समता को प्राप्त 
कर लेना प्रकट किया गया है- 
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यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरंजनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
॥ मुण्डकोपनिषद्‌ 3. 1 .3 || 
(अर्थात्‌) - ' जब द्रष्टा (जीवात्मा) सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण 
सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता, स्वर्णिम प्रकाश रूप परमेश्वर को देख लेता है; उस समय 
पुण्य और पाप दोनों ही को भली-भाँति हटाकर, धूप्ररहित जाज्चल्यमान अग्नि की 
भाति निर्मल अवस्था को प्राप्त हुआ, वह विद्वान्‌ परम समता को प्राप्त कर लेता है ।” 


श्रुति द्वारा प्रकट किया गया परम समता” को प्राप्त कर लेने का यह विवरण 
“तदर्थ भावनम्‌' के परिणाम को प्रकट करने वाला है | अध्यात्म जगत्‌ में प्रचलित 
'भृंगी न्याय सिद्धान्तः आधार पर भी इस मानवदेह में प्राणतत्त्व के गमनागमन से 
उत्पन्न होने वाला यह 'सोऽहम्‌' नाद ही प्रणव नाद' होना प्रकट होता है। यह श्रुति 
कथन 'तत्त्वमसि' की पृष्ठ भूमि को तथा ब्रहम वेद ब्रह्मैव भवति' की आधार 
भूमि को धारण करने वाला है। अत: आचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार भी यह 
'सो$...हम्‌' नाद ही 'प्रणव नाद' होना प्रकट है। अनुभूति के धरातल पर भी यह 
“सोऽहम्‌ रूपी प्रणव नाद ही आचार्य पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना के यात्रा पथ 
पर अग्रसर होना संभव बनाता है । श्वास-प्रश्वास के साथ इस “सोऽहम्‌' नाद को 
अजपा रूप में अपना लेना ही संतवाणी में 'नामजप' करना कहा गया है | इस प्रकार 
यह इस सर्वरूप आत्मा का नामकरण होना प्रकट है; जिसे सूत्र रूप में आचार्य 
पतंजलि द्वारा तस्य वाचक प्रणव: कहा गया है। इस प्रकार मानव देह में प्राण 


वायु के गमनागनमन से उत्पन्न होने वाला यह “सोऽहम्‌' नाद ही “प्रणव नाद' होना 
प्रकट है। 


इस अवसर पर यहाँ यह स्मरण करना भी प्रासंगिक है कि प्रश्नोपनिषद्‌ में 
भगवती श्रुति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि “उपासना के क्रम में 'ओंकार' शब्दध्वनि 
की प्रथम मात्रा अ को अपनाकर ध्यान करना अमृतत्व को प्रदान नहीं करता, 
अपितु यह तो इस भू-लोक पर पुन: मनुजरूप में जन्म को प्राप्त कर, महिमावान्‌ होने 
अर्थात्‌ श्रेष्ठता, रूप, सौन्दर्य, ऐश्वर्यादि को प्राप्त करने में सहायक होता है- 
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स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामभिसम्पद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति । (प्रश्‍नोपनिषद 5.3) 

(अनुवाद) ` वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओंकार का भलीभाँति ध्यान 
करे तो बह उस उपासना से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथिवी 
लोक में उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋचाएँ मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं | वहाँ वह 
उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से सम्पन्न होकर महिमा का अनुभव करता है |! 

इस प्रकार जपसाधना हेतु प्रणव नाद रूप में ओ३म्‌' शब्दध्वनि को आरम्भिक 
रूप में अपनाना अमृतत्व को प्रदान नहीं करता अपितु यह मानवरूप में पुनर्जन्म का 
कारण बनता है। अत: व्यष्टिपरक रूप में यह “सोऽ...हम्‌' रूपी प्रणव नाद' ही 
अमृतत्व को प्रदान करने वाला होता है | यह सेतु रूप में इस जीवात्मा को इत्‌ से उत्‌ 
(यहाँ से वहाँ) अवस्था को प्रदान करता हुआ उस परमात्मा से एकत्व को प्राप्त करने 
का साधन होता है | यह सब को ही ब्रह्मभाव में स्थित करता हुआ, धातुगत अभिन्नता 
प्रदान करता है इसके साथ ही यह “शर सन्धान द्वारा प्राप्त की जाने वाली तन्मय या 
तदत अवस्था को प्राप्त करने का सर्वसुलभ साधन होता है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
'शीक्षा-वल्ली के अन्तर्गत श्रुति द्वारा अपेक्षा की गयी है कि मैं अमृतमय देवपुरुष 
को धारण करने वाला बन जाऊँ- अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌-' 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1.4.1) तथा वेदवाणी में श्रुति द्वारा कामना की गयी है कि । 
यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वाघस्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः । । (ऋग्वेद 
8.44.23) (अर्थात्‌) हे अग्निस्वरूप परमात्मन्‌ ! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो 
जाय तो तेरा आशीर्वाद (सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प) संसार में सत्‌ हो 
जाय।'' इस एकत्व को प्राप्त कर लेना ही योग साधना का परम लक्ष्य होता है । अत: 
योगसाधना के मार्गमे इस “सोऽहम्‌ नाद को प्रणव नाद मान लेना सम्यक्‌ एवं 
सिद्धिदाता होना पाया गया है। मन की पंचकोष यात्रा को पूर्ण करने के लिये खैचरी 
मुद्रा के साथ अपना लिया जाने पर यह मन:चेतना का प्राणमय कोष से पार उतर 
जाना अर्थात्‌ देहाध्यास का छूटना संभव बनाता है | प्राणायाम की प्रक्रिया में प्रत्येक 
श्वास-प्रश्‍वास के साथ जपरूप में अपना लेने पर यह चित्त के समस्त विकारों को दूर 
करता हुआ धातुगत शुद्धता प्रदान करता है । अतः यही कारण है कि भगवती श्रुति 
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द्वारा अन्य सब वाचिक मंत्रों का त्याग करने का निर्देश देने के साथ ही अमृतत्व को 
प्राप्त करने हेतु इस प्रणव नाद' को सेतु होना वर्णन किया गया है तथा इसे ही 
योगसाधना हेतु अपनाने का अनुशासन किया गया है- अन्या वाचो 
विमुञूचथामृतस्सैष सेतुः । (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.5) तथा तद्वत अवस्था को 
प्राप्त कर लेने या सेतु के उस पार चले जाने पर अर्थात्‌ ध्यान की गहन अवस्था में जब 
देहाध्यास छूटनें के साथ यह “सोऽहम्‌? नाद भी छूट जाता है; उस अवस्था में सुनाई 
देने वाले सतत्‌ “नाद स्वरूप' को अपनाकर, श्रुति अपने ही आत्मा के विराट्‌ रूप 
का, इसके सर्वव्यापी स्वरूप का, ओंकार नाद के तुरीय रूप में ध्यान करते हुए 
उसका ही अंग बन जाने का अनुशासन करती है- ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌। 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.6) तथा उस विराट्‌ में लय अवस्था प्राप्त करने के लिये इस 
तुरीय रूप ओंकार ध्वनि को परम आलम्बन होना वर्णन करती है- एतदालम्बनं 
परम्‌ । (कठोपनिषद्‌ 1.2.17) इसे इच्छामृत्यु को प्राप्त करने का साधन होना प्रकट 
करती है | यह ओंकार ध्वनि '3*' का आत्मतत्त्व को प्रकट करने वाला सर्वव्यापी 
स्वरूप है और यही इसका समष्टिगत स्वरूप है । आत्मसाधना के अन्तिम चरण में 
यह ओंकार ध्वनि 3%' को अपनाकर अंश द्वारा अंशी को प्राप्त कर लेना या माला 
में गूँथे हुए मनको में स्वयं को एक मनका होना अनुभव कर लेना है । इस तन्मय या 
तद़त अवस्था को प्राप्त कर लेने पर अधिक शब्दों का उच्चारण करना अर्थात्‌ पुनः 

किसी मन्त्र को अपना लेना तो वाणी द्वारा निरर्थक श्रम करना होता है- नानुध्यायाद्‌ 
बहूञूछन्दान्‌ वाचो बिग्लापन हि तदिति । (बृह.उप. 4.4.21) इस प्रकार 

उपनिषदूरूप गुरु-शिष्य परम्परा में जाना गया यह “सोऽ. .हम्‌ रूपी प्रणवनाद ही 

श्रुति द्वारा 'धनुष' रूपी महान अस्र' कहा जाना प्रकट है ; जिसके द्वारा जीवात्मा 

की उस परमात्मा से सायुज्य अवस्था को प्राप्त कर लेना संभव होता है | यही कारण 

है कि इस प्रणव नाद' को श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मपुरुष योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं 

का जानने योग्य प्रकट स्वरूप होना कहा गया है- प्रणव: सर्ववेदेषु । (श्रीमद्भगवद्रीता 

7.8) तथा ओंकार नादू के समष्टिगत स्वरूप को; समस्त जगत्‌ के धारण कर्ता इस 

अविनाशी नाद स्वरूप को, तपःसाधना द्वारा जान लेने की विषय सामग्री होना 

कथन किया गया है- वेद्यं पवित्रमोड्डार! । (श्रीमद्भगवद्गीता 9.17) 


(इस अवसर पर यह प्रकट करना प्रासंगिक है कि इन पंक्तियों के लेखक द्वारा 
वर्ष 1978-79 के सेवा काल के दौरान सेंधवा में कार्यरत रहते हुए, अवकाश के 
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क्षणो में दिवस के मध्यान्ह काल में सेधवा नगर के किला परिसर में स्थित शिवालय 
'राजराजेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पिण्डीरूप के निकट बैठकर, ओंकार ध्वनि 
3» का तुरीय रूप में उच्चारण करते हुए; मन्दिर के गर्भगृह में गूँजित प्रतिध्वनि को 
कुतुहलवश पकड़नें के प्रयास में अर्थात्‌ गूँजित प्रतिध्वनि के अनुरूप ही शब्दध्वनि 
का उच्चारण करने के प्रयास में, तद्रूप ध्वनि का उच्चारण करने पर रोमांच का 
अनुभव करते हुए सर्वव्यापी ओंकार नाद 3%' का साक्षात्कार किया गया है | स्वयं 
का अस्तित्व शूत्य' होना अनुभव करते हुए ओंकार ध्वनि 'ओऽम्‌' के इस तुरीय 
शब्द रूप को ही सर्वव्यापी होना जाना जाकर इसे सर्वत्र ही सतत्‌ रूप में गुजजायमान 
होना सुना एवं अनुभव किया गया है | ओंकार नाद ओम्‌ के इस तुरीय रूप 
उच्चारण एवं श्रवण में अ उ और म्‌ शब्द ध्वनि के प्रकट प्रथम उच्चारित नुरीय नाद 
रूप का सर्वथा अभाव रहा है तथा ओश्म्‌ शब्दध्वनि के प्रतिध्वनित तुरीयरूप 
उच्चारण को व्यष्टिपरक (स्वउच्चारित) होते हुए भी समष्टिपरक अर्थात्‌ सबको ही 
धारण करने वाला होना जाना गया है । 
चूंकि ओंकार नाद की शब्दसाधना के लिये प्रतिध्वनि के गुंजन की यह सुविधा 
सर्वत्र ही उपलब्ध होना संभव नहीं है तथा न ही इस तुरीय नाद के सर्वव्यापी स्वरूप 
को सामान्य अवस्था में जाना या पकड़ा जा सकता है । अत: भगवती श्रुति द्वारा 
उपनिषद्‌ रूप में गुरु-शिष्य परम्परा में जाने गये 'सोऽहम्‌' रूपी प्रणव नाद को ही 
व्यष्टिपरक रूप में धनुष रूपी महान अस्र कहा जाना प्रकट है; जिसे प्रत्येक 
श्वास-प्रश्वास के साथ 'नामजप' रूप में अपनाया जाकर पराप्रकृति के जगत्रूप 
मायाजाल को काटा जाना तथा इस संसार सागर से पार उतर जाना या उस अनश्वर 
आत्मा से सायुज्य अवस्था को प्राप्त कर लेना संभव होता है। इन पंक्तियों के लेखक 
द्वारा यह “सोऽहम्‌' नाद ही घोष रूप में अपनी योग यात्रा की आरम्भिक अवस्था में 
अपनी जननी से चर्चा करते हुए सुना गया है।) 
चूंकि इस प्रणव नाद' रूपी धनुष (सोऽहम्‌ नाद) को सर्वरूप आत्मा- 
सर्वगतः शिव: (श्वे. उप. 3.11) द्वारा या अद्वितीय शिवस्वरूप आत्मा शिवोऽद्वैत 
(माण्डूक्योपनिषद्‌- 12) द्वारा धारण किया जाता है। अतः प्राचीन पुराण साहित्य में 
इस प्रणवनाद रूपी धनुष को ही शिव धनुष होना कहा गया है | प्राणायाम की 
प्रक्रिया पर आधारित ध्यान साधना के अन्तिम चरण में देहाध्यास के छूटनें के साथ 
ही यह 'सोऽ...हम्‌' नाद भी छूट जाता है | यही इसका सेतु रूप होना श्रुति द्वारा 
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प्रकट है- एष: सेतुः । देहाध्यास के साथ श्वास-प्रश्वास के छूट जाने की यह अवस्था 
'परा प्रकृति' के साथ एकत्व प्रदान करती है। अत: इस अवस्था को ही श्रीरामकथा 
मे शिवधनुष का टूटना' कहा जाकर, पुरुष और प्रकृति द्वारा एकत्व को प्राप्त कर 
लेना वर्णन किया गया है । दशरथ पुत्र सगुण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा अयोनिजा 
परमा प्रकृतिरूपा देवी सीता के साथ विवाह करने का आधार होना प्रकट किया गया 
है। इस शिवधनुष का तोड़ा जाना ही देवी सीता के स्वयंवर की आवश्यक शर्त होना 
वर्णन किया गया है । महर्षि वाल्मिकि द्वारा श्रीरामकथा में इस “शिव धनुष को 
'राजा जनक द्वारा प्राचीन अष्टचक्र पेटिका में संधारित किया जाना तथा “सीता 
स्वयंबर' के अवसर पर इसे सभा में लाया जाना अर्थात्‌ इसे सब के समक्ष प्रकट 
करना वर्णन किया गया है | (वाल्मिकीय रामायण) (महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया 
गया रामकथा का यह वर्णन इस मानवदेह रूपी अष्टचक्र पेटिका में उस जन्मदाता 
परमेश्वर द्वारा इस “प्रणव नाद' रूपी धनुष को संधारित करना प्रकट करता है | 
श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ में संत तुलसीदास द्वारा किया गया यह वर्णन कि “सीता 
स्वयंबर हेतु आयोजित “धनुष यज्ञ' के अवसर पर देवी सीता से विवाह करने के 
लिये इस शिव धनुष' को उठा कर तोड़नें का प्रयास 'दश हजार राजाओं द्वारा' 
एकजुट होकर, एक साथ किया गया; किन्तु वे इस “शिब धनुष को उठा भी न सके 
| उनका यह समेकित प्रयास भी इस “शिव धनुष” को 'टस से मस' नहीं कर सका | 
“भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न टारा। ।' (श्रीरामचरितमानस 
1.250.1) यह वर्णन मात्र अतिशयोक्ति को प्रकट नहीं करता अपितु इसे भौतिक 
धरातल पर संभव होना प्रकट करता है क्योंकि यह 'शिव. धनुष चित्त की एकाग्रता 
के द्वारा मन की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में मध्यमा वाकू द्वारा देह रूप से परे धारण 
करना अर्थात्‌ उठा लेना सम्भव होता है तथा देहाध्यास के छूटनें के साथ साथ, 
श्वास श्रश्वास का छूट जाना ही इस शिव धनुष का विखण्डित हो जाना होता है |) 
ध्यान की गहन अवस्था में 'सो5...हम्‌' रूपी इस “प्रणव नाद' के छूट जाने पर 
केवल 'ओंकार नाद अपने तुरीय रूप में सर्वत्र ही अहर्निश गुँजाईमान सुनाई देता 
है; जिसका आश्रय लेकर योगी पुरुष “परम हंस' अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं । वे 
दीर्घायु को प्राप्त कर ज्वर एवं जरा से रहित हो जाते हैं । सतत्‌ रूप से गुँजाईमान 
ओंकार नाद्‌ के इस तुरीयरूप को ही पुराण साहित्य में सृष्टिजगत्‌ के संधारणकर्ता 
देव भगवान विष्णु का 'शार्डग धनुष? होना तथा इसे समुद्र मंथन' करते हुए प्राप्त 
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करना वर्णन किया गया है; जो कभी टूटता नहीं है । यह तुरीयनाद रूप ही इस 
जीवात्मा द्वारा उस परमात्मा में लय अवस्था को प्राप्त करने का साधन होता है। जिसे 
कठोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा परम श्रेष्ठ आलम्बन होना वर्णन किया गया है- एतदालम्बन 
` श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । (कठोपनिषद्‌ 1.2.17) तथा श्रीमद्धगवद़ीता में महाप्रयाण 
के समय ओंकार नाद के इस तुरीयरूप में उस परमेश्वर का स्मरण करते हुए देह का 
त्याग करने पर परमगति को प्राप्त कर लेना प्रकट किया गया है- ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ । । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 8.13) इस अवसर पर यह भी ज्ञातव्य है कि प्राचीन कथा साहित्य 
में शिव स्वरूप आत्मा द्वारा धारण किये जाने वाले इस “सोऽहम्‌ रूपी प्रणवनाद को 
ही शिव स्वरूप आत्मा द्वारा धारण किया जाने वाला “गाण्डीव धनुष” होना प्रकट 
किया गया है तथा इसे ही असुरवृत्ति पर (असुरों पर) विजय प्राप्त करने का साधन 
होना वर्णन किया गया है। महाभारत कथा में वीर धनुर्धर अर्जुन द्वारा इस गाण्डीव 
धनुष' को पाशुपत अस्त्र रूप में भगवान शिव से प्राप्त करना तथा इसे धारण किया 
जाकर युद्ध के मैदान में इसके द्वारा प्रतिपक्ष पर विजय प्राप्त की जाना प्रकट है । 
संतजन अष्टधा प्रकृति निर्मित इस मानवदेह में अष्टचक्र होना कथन करते हैं । इस 
मानव देहरूपी प्राचीन पेटिका में यह प्रणव नाद' रूपी धनुष जन्म से ही उस परमेश्वर 
(स्मरण करें- पिताहमस्य जगतो (श्रीमद्भगवद्गीता 9.17)) द्वारा धारण किया 
जाता है । अतः यही इसकी प्राचीनता है और यही इसका सगुणब्रह्म, पुरुषोत्तम 
श्रीराम को जीवनगाथा से तथा महाभारत कथा में पंच प्राण रूप में “पाण्डव बन्धु' 
की जीवनयात्रा से जुड़ा हुआ, इसका आख्यान स्वरूप है | इस प्रकार मानवदेह में 
प्राणतत्त्व के सतत्‌ गमनागमन से यह जो “सोऽ..हम्‌' रूपी प्रणवनाद उत्पन्न होता 
है; यही उपनिषदों में प्रतिपादित “धनुष बाण' रूपी महान अस्त्र होना प्रकट है | 
जिसके द्वारा जीवात्मा रूपी बाण की तन्मय (तदत) अवस्था को प्राप्त करना तथा 
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आदि षड्‌ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना संभव 
होता है । इस प्रकार “परा प्रकृति के त्रिगुण जनित्‌ कर्म बन्धन, से मुक्तावस्था को 
प्राप्त करनें तथा षड्शन्ुओं पर विजय प्राप्त कर सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त 
करने का यह भगवती श्रुति द्वारा स्थापित आत्म साधना' का आखेट रूपी प्राचीन 
मार्ग है, जो दिवस के आलोक में सब के लिये शर सन्धान' का अवसर उपस्थित 
करता है तथा उस विराट्‌ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर अक्षय सुख को प्राप्त करने 
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का अवसर उपलब्ध कराता है । 


इस प्रणव नाद' रूपी 'धनुष बाण' को धारण करते हुए मन:चेतना को इससे 

जोड़कर, लक्ष्य से लगे हुए तीर की भाँति तन्मय (तल्लीन या तदत्‌) अवस्था को प्राप् 
कर लेना ही इस जगत्‌ में हर्ष और शोक से रहित, आनन्दमय जीवन-अवस्था को 
प्राप्त करने का साधन होता है । भगवान बुद्ध को 'तथागत्‌' कहा जाना मन:चेतना 
को इस तदगत्‌ अवस्था पर आधारित होना प्रकट है। इस ' धनुषबाण' रूपी 
'महान अख्न' को अपनाकर अन्त:स्थ पुरुष से सानिघ्यता को प्राप्त कर लेना तथा इस 
मानवदेह को रथ रूप में' जीवन यात्रा को पूर्ण करने का साधन मान कर कर्मरत हो 
जाना ही इस धरा पर समस्त भोग वस्तुओं यथा- धन, सम्पदा, सुख, समृद्धि, मान, 
प्रतिष्ठा, कीर्ति और विजय आदि को प्राप्त करने का साधन होता है और यही स्व धर्म 
के पालन पर आधारित कर्म क्षेत्र रूपी इस मृत्युलोक में परमसिद्धि को प्राप्त करने का 
एकमेव साधन भी । श्रीमद्धगवद्गीता के अन्तिम अध्याय के अन्तिम श्लोक में युगद्रष्टा 
सारथि संजय का कथन है कि- 

यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर: । 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम | 


(श्रीमद्भगवद्गीता 18.78) 
- जहाँ योगेश्वर आत्मपुरुष श्रीकृष्ण हैं; जहाँ (इस आत्म रहस्य को जानने 
वाला) गाण्डीव धनुषधारी पृथापुत्र (अर्जुन) है; बहाँ पर निश्चय ही प्रतिष्ठा , धन, 
सम्पदा, कीर्ति और विजय है | यह अटल नीति है और यही मत मेरा भी है ।'” 
सारथि संजय का यह कथन महाभारत के युद्ध मैदान में रथारूढ़ योगेश्वर आत्म 
पुरुष श्रीकृष्ण तथा गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन के एकत्व को प्रकट करने वाला है। 
यह पार्थिव देहधारी मानवरूप में इस प्रणव नाद' को अपना कर प्राप्त की गयी 
सायुज्य अवस्था के परिणाम को प्रकट करने वाला है | 'धर्म संदेश' वाहक रूप में 
यह कथन इस मानव देहधारी पुरुषरूप को ही 'पृथापुत्र' पार्थ होना अभिव्यक्त करता 
है | यह देहस्थ आत्मा (जीवात्मा) जो किसी भी काल में न जन्मता है और न मरता 
ही है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है |” (श्रीमद्भगवद्रीता 2.20 ) यह 
अजन्मा आत्मा ही माता के गर्भ में देहरूप अर्थात्‌ पिण्ड का निर्माण हो जाने पर एक 
पक्षी को भाँति आकर इस आत्मवृक्ष पर निवास करता है | यह मानव देहरूप को 
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धारण करता हुआ इस लोक में धर्म को धारण करने हेतु कर्म को अपनाता है तथा 
इस देहरूप को एक घोंसले की भाँति सूना छोड़कर चला जाता है | यह आत्मा ही 
इस जगत्‌ में धर्म के पालन का आधार है और यही भोक्ता भी । यह सर्वरूप अजन्मा 
आत्मा ही इस जगत्‌ में मानवरूप में प्रकट होने पर परम्परागत रूप में प्रचलित प्रथा 
के'अनुसार ही पुत्र या पुत्री रूप में जाना जाता है तथा अमुक माता एवं अमुक पिता 
का पुत्र या पुत्री होना कहा जाता है | श्रीमद्धगवद्गीता में देहस्थ आत्मपुरुष ने स्वयं को 
ही जगतू का माता-पिता तथा धारणकर्ता पितामह होना प्रकट किया है- पिताहमस्य 
जगतो माता धाता पितामह: । (श्रीमद्भगवद्गीता 9.17) यदि हम इस देहरूप में 
अमुक्‌ नाम या नाम- रूप द्वारा पहचानें जाने वाले स्री और पुरुष को ही सन्तान को 
जन्म देने वाला होना स्वीकार कर लेते हैं या स्री और पुरुष रूप को ही पुत्र या पुत्री 
का जन्मदाता होना मान लेते हैं तो इस जगत्‌ में नि:सन्तान दम्पत्ति का अस्तित्व होना 
नहीं चाहिए था । वस्तुत: यह देहरूपधारी आत्मा 'न जन्म लेने वाला, न मरने 
वाला, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है | यह तो शाश्वत एवं सनातन 
सवरूप को धारण करने वाला है- न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा वा न 
भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं ..... ॥ (श्रीमद्धगवद्रीता 2.20) अतः यही 
इस देहधारी पुरुष का 'पृथापुत्र' रूप है। इस प्रकार इस मानवदेह में निवास करते हुए 
श्वास-प्रश्वास के साथ इस “सोऽहम्‌' नाद्‌ को चित्त की भावभूमि पर दृढतापूर्वक 
धारण कर लेना ही सब पुरुषों का धनुर्धर बन जाना है तथा धनुषबाण रूपी इस 
'सोऽहम्‌' नाद को अपनाकर अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर लेना ही इस 
संसार समर में विजय प्राप्त करने का एक मात्र साधन है सब के लिये और समस्त 
भोग वस्तुओं को यथा धन, सम्पदा, सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, विजय 
आदि को प्राप्त करने का सर्व सुलभ साधन भी । 


इस प्रकार यह वर्णन लक्ष्य से लगे हुए तीर की भाँति देहरूप धारी जीवात्मा और 
उस परमात्मा द्वारा परस्पर प्राप्त एकत्व तथा उसके परिणाम को प्रकट करने वाला 
है | इस अवसर पर हमें कठोपनिषद्‌ में आया यह रूपक भी स्मरण करना चाहिए, 
जिसमें श्रुति द्वारा इस मानवदेह को रथ, इसमें सवार जीवात्मा को रथी एवं प्रज्ञातत्त्व 
को ही ईश्वर तत्त्व रूप में सारथि होना वर्णन किया गया है | (कठोपनिषद्‌ 1.3.3) 
तथा इस अवस्था को स्वीकार कर लेना ही परमपद की प्राप्ति का आधार होना प्रकट 
किया गया है। (कठोपनिषद्‌ 1.3.9) श्रीमद्धगवद्वीता में भी इस सारथि रूप ईश्वरतत्त् 
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को ही देहरूपी यन्त्र में आरूढ़ होकर सबको अपनी माया के द्वारा भ्रमण कराना- 
यन्त्रारूढानि मायया (श्रीमद्धगवद्गीता 18.61) प्रकट किया गया है तथा इस 
आत्मरहस्य को जान लेना ही सब के लिये कर्मबन्धन से मुक्त हो जाना एवं अमृतत्व 
को प्राप्त करना वर्णन किया गया है। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.16 व17) अत: संसार 
सागर से पार उतरने तथा षड्शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु आवश्यकता होती है, 
इस मानवदेह में स्थित सारथि रूप ईश्वरतत्त्व से सानिध्य को प्राप्त कर लेने की | 
प्रत्येक श्वास-प्रश्वास को सूत्र या रास रूप में अपनाकर अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता 
को प्राप्त कर, सतत्‌ रूप से जुड़ जाने की | 


इस सांसारिक जीवन में स्थायी रूप से सब प्रकार की सुख, सुविधा, वैभव, 
प्रतिष्ठा, कीर्ति एवं विजय को प्रदान करने वाली इस तन्मय अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये श्रुति द्वारा अप्रमत्तेन वेद्धव्यं आधार पर व्यक्ति का प्रमाद रहित होना 
आवश्यक बतलाया गया है | व्यक्ति का प्रज्ञा से युक्त एवं विवेक शक्ति से सम्पन्न 
होना आवश्यक बतलाया गया है । इस मानवजीवन में प्रमाद, आलस्य एवं मोह के 
उद्भव का कारण आज्ञानता होती है- प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च । 
(श्रीमद्भगवद्रीता 14.17) ज्ञानवान व्यक्ति सहज ही धैर्य एवं विवेक को अपनाने 
वाला होता है । वह सहज भाव को अपनाकर संयतचित्त या संतुलित आचरण को 
धारण करने वाला जाना जाता है | वह प्रज्ञामय कहा जाता है। स्मृति ग्रन्थ श्रीमद्धगवद्‌ 
गीता में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का कथन है कि इस संसार सागर को सब मनुष्यों के 
द्वारा मानवदेह में निवास करते हुए “ज्ञान रूपी नौका' द्वारा पार किया जाना संभव 
है- सर्व ज्ञानप्लवेनैव बुजिनं सन्तरिष्यसि । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 4.36) 
उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति असंयतचित्त, विवेकहीन तथा अपवित्र आचरण या 
विचार को ही पुनर्जन्म का कारण होना (कठोपनिषद्‌ 1 .3.7) तथा विद्या या आत्मज्ञान 
को ही अमृतत्व को प्राप्त करने का आधार होना वर्णन करती है- विद्यया 
बिन्दतेऽमृतम्‌। (केनोपनिषद्‌ 2.4) विज्ञानवान सारथि अर्थात्‌ प्रज्ञामय जीवन को 
अपनाना, परमपद को प्राप्त करने का आधार होना प्रकट करती है | (कठोपनिषद्‌ 
1.3.9) अतः प्रमाद रहित, ज्ञानवान अवस्था को प्राप्त करने के लिये तथा तमोगुण 
आधारित आलस्य एवं मोह का परित्याग करने के लिये यह आवश्यक है कि इस 
आत्मारूपी संसार वृक्ष के प्रकट रूप का; इसके अविनाशी सनातन स्वरूप का 
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इस बोध यात्रा में अविनाशी आत्मा के संसार वृक्ष' रूप को जानने के लिये 
यह तथ्य विचारणीय है कि इस जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति वक्ष रूप' को धारण करने 
वाला होकर, वृक्ष रूप में जाना जाता है | जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 
किसी प्रकार को सहायता प्रदान करता है, या किसी प्रकार का आश्रय प्रदान करता 
है, या जीवनोपयोगी सुविधाओं का सतत्‌ सहयोग प्रदान करता है, तो वह आश्रय 
प्राप्तकर्ता व्यक्ति सहज ही कथन करने लगता है कि आपकी वृक्षरूप छाया' का 
आश्रय मिला है या आपके आश्रय को प्राप्त कर जीवन सुखमय हो गया है, आदि | 
इस प्रकार इस जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति स्थूल वृक्ष की भाँति आश्रय रूप में छाया 
तथा सहायता या उदारता रूप में सुस्वादु फलों को प्रदान करने वाला होता है | अपने 
इन गुणों के कारण ही कोई मनुष्य इस जगत्‌ में वृक्ष रूप में जाना जाता है तथा 
वृक्षरूप होना कहा जाता है। पंचम्‌ वेद महाभारत ग्रन्थ में देवी कुन्ती द्वारा देवराज 
'इन्द्र' के आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र का नाम अर्जुन होना, इसी धर्मरहस्य को प्रकट 
करता है । (बनस्पति जगत्‌ में अर्जुन नामक वृक्ष आरोग्य को प्रदान करने वाला 
जाना गया है।) इस प्रकार जब हम इस जगत्‌ में पुरुष का अस्तित्व वृक्ष रूप होना 
स्वीकार कर लेते हैं; तो सहज ही मनुष्यों से भरा हुआ यह जगत्‌ वन होने की संज्ञा 
को प्राप्त कर लेता है तथा असंस्कारित या असभ्य आचरण के आधार पर कोई भी 
व्यक्ति या व्यक्ति समूह जंगली कहा जाने लगता है फिर गहन वन में निवास करने 
वाले हिंसक जीव, जन्तु या जानवर की भाँति यहाँ इस मानव समूह रूपी जंगल में 
भी हमें मनुज रूप में विचरण करने वाले हिंसक एवं खूँखार जानवर दिखाई देने लगते 
हैं । फिर हमारे लिये किसी प्राकृतिक वन या 'जंगल में जाकर निवास करने या 
वहाँ एकान्तवास करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है । हमारे लिये इस जगत्‌ में 
रहते हुए ही उस परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग उपलब्ध हो जाता है । इस जगत्‌ में 
निवास करते हुए सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने का, श्रुतिप्रतिपादित मार्ग 
दृष्टिगोचर होने लगता है । कठोपनिषद्‌ में श्रुति ने इस मानव जगत्‌ को ही गह्वरेष्ठं 
(कठोपनिषद्‌ 1.2.12) अर्थात्‌ मनुष्यों से भरा हुआ वन कहा जाकर इसे संसार 
वन' की संज्ञा प्रदान की गयी है तथा इस मानव संसार रूपी गहनवन में ही उस 
परमात्मा का निवास होना कथन किया गया है । प्राणायाम की प्रक्रिया में जब हम 
मन की निश्चल अवस्था को अपना कर धारणारत या ध्यानमग्न हो जाते हैं तो वृक्षों 
से भरे गहन वन में सुनाई देनें वाला झिंगुर नाद अपने घर पर या कहीं भी अपने 
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कानों में अनवरत गुंजता हुआ सुनाई देने लगता है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अपने नाप 
के अनुरूप होकर इस “बृहद्‌ मानव वन' में निवास करते हुए विचरण करने अर्थात्‌ 
जीवन यापन करने का उपासनामय यात्रामार्ग प्रकट करता है । इस प्रकार संसार 
वन' एवं उसमें निवास करने का यह लाक्षणिक स्वरूप जान लेने पर सगुण ब्रह्म 
श्रीराम का अपने अनुज लक्ष्मण के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋषि विश्वामित्र के साथ 
वन में प्रवेश करना तथा माता कैकयी के वरदान या पिता 'दशरथ' की आज्ञा के 
फलस्वरूप वनवासी जीवन को व्यतीत करना 'विचारमय' पुरासामग्री होना प्रकट 
होता है । यह शस्त्रधारी श्रीराम द्वारा वनवासकाल में “पंचवटी” में निवास करने को 
'विज्ञानमय कोश' अवस्था का बोध प्रदान करने वाला विवरण होना प्रकट करता 
है। यह संत तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ में आये भगवान शिव के कथन 
राम चरित सत कोटि अपारा' (श्रीरामचरितमानस 7.5 2क.2) की गुत्थी को 
सुलझाने वाला हो जाता है। यह सगुण स्वरूप में सब मानव देहधारी पुरुषो के लिये 
ही 'पंचवटी' निवास से मिलने वाले 'जीवन संदेश' का बोध प्राप्त कर उसे नित्य- 
जीवन में अपनाने की आवश्यकता प्रकट करता है । 


अत: जब हम पंचवटी शब्द पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वनस्पति जगत्‌ 
में वटवृक्ष' दीर्घतम आयु को धारण करने वाला वृक्ष होना जाना गया है | यह वृक्ष 
चिरस्थायी होता है | प्रयागराज का अक्षयवट, उज्जयिनी का सिद्धवट, मथुरा का 
वंशीवट तथा गया का अक्षय (गया) वट इस चिरस्थायी स्वरूप को प्रकट करने 
वाले है । वट वृक्ष की शाखाएं चारों ही दिशाओं में विस्तार को प्राप्त करती हैं | इस 
वृक्ष का कोई भी स्वरूप स्थिरता को धारण करता नहीं है । यह वृक्ष सतत्‌ 
परिवर्तनशील बना रहता है | 'वट वृक्ष' भूतल में समाहित जड़ों के अतिरिक्त हवा में 
लहराती हुई अपनी जड़ों के द्वारा भी पोषण को प्राप्त करता है | हवा में लहरानें वाली 
ये जड़ें भू-सतह को प्राप्त कर लेने पर तना अर्थात्‌ शाखा रूपमें परिवर्तित हो जाती 
हैं। ये एक नवीन मूल को जन्म देती हैं तथा काल के प्रभाव से पृथक्‌ अस्तित्व को 
प्राप्त कर स्वयं वृक्ष रूप में, परिवर्तित हो जाती है । इस प्रकार एक ही वट वृक्ष 
कालक्रमानुसार समूह रूप में अनेक वट-वृक्ष रूप को धारण कर लेता है | यह हवा 
में लहराती हुई जड़ों के रूप में ऊर्ध्वमूल अवस्था को धारण करता हुआ, सन्तति 
रूप में सतत्‌ वृद्धि को प्राप्त करता जाता है | ऐसी स्थिति में एक ही वट वृक्ष से 
पृथकता को प्राप्त हुई विभिन्न शाखाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व की वृक्षरूप में 
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गणना की जाकर, उस वट वृक्ष समूह को 'पंचवटी' कहना तर्कसंगत लगता नहीं है। 
नासिक का पंचवटी स्थल इसी अवस्था को धारण (प्रकट) करता है। अत: 'पंचवटी' 
से सम्बन्धित यह विचार, विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता नहीं है। ऐसी स्थिति 
में उपदेश रूप में प्राप्त संतवाणी हमारा मार्गदर्शन करने लगती है | संतवाणी में 
अश्वत्थ (पीपल), वट, बिल्व, आँवला एवं अशोक वृक्ष के, पंच-वृक्ष समूह को 
“पंचवटी ' होना कहा गया है । (कृपया, अवलोकन करें- श्रीरामकृष्ण वचनामृत) 
भारतीय विचार दर्शन में पाँच भिन्न वृक्षों के इस वृक्षसमूह को अपनी गुणात्मक 
स्थिरता के कारण 'पंचवटी' रूप होना जाना गया है तथा इसे ही पंचवटी कहा गया 
है। इसके साथ ही इन वृक्षों को धार्मिकरूप में संरक्षित होना घोषित किया गया है। 
पंचवटी वृक्षसमूह के ये पांच वृक्ष आत्मा रूपी संसार वृक्ष' के सनातन स्वरूप 
का परिचय प्रदान करने वाले हैं। ये इस संसार वृक्ष के अविनाशी, शाश्वत, अव्यय 
एवं सनातन स्वरूप को उजागर करते हैं। श्रुति द्वारा उपनिषद्राणी में जिस आत्मारूपी 
संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल तथा अकथनीय शाखाओं से युक्त, सनातन स्वरूप को 
धारण करने वाला अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है- ऊर्ध्वमूलो5वाक्शाख एषोऽश्वत्थः 
सनातन :। (कठोपनिषद्‌ 2.3.1) तथा स्मृतिग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता में जिसे अधोमुख 
शाखाओं को धारण कूरनेवाला अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष होना प्रकट किया गया है- 
अध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 15.1 ) ये पाँचो वृक्ष समेकित 
रूप में उस अविनाशी आत्म वृक्ष का ही परिचयात्मक बोध प्रदान करते हुए उसके 
उच्छेदन्‌ का मार्ग प्रकट करने वाले हैं । पंचवटी के ये पांचों ही वृक्ष प्रतिबोधविदितं 
आधार पर अपने प्रतीकार्थ द्वारा इस अविनाशी संसार वृक्ष के अकथनीय सनातन 
स्वरूप को दिवस के आलोक में प्रकट करते हैं ये समेकित रूप में जीवनयात्रा का 
कर्मबन्धन रहित निरापद यात्रा मार्ग प्रकट करते हैं; जिस पर गया हुआ व्यक्ति पुन: 
लौट कर आता नहीं है। 
अपने प्रतीकात्मक स्वरूप में अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष अन्त:स्थ पुरुष के 
सर्वरूप का, प्राणीमात्र में समाहित वासुदेव स्वरूप का बोध प्रदान करने वाला जाना 
गया है। अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष पर असंख्य पर्ण लगे होते हैं । किन्तु उन सब पर्ण में 
कोई भी दो पर्ण, एक जैसे होते नहीं हैं। उनमें एकरूपता होते हुए भी आकार, प्रकार 
एवं संरचना की भिन्नता सदैव विद्यमान बनीं रहती है। अश्वत्थ वृक्ष के पर्ण समूह को 
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यह प्रकट रूप अवस्था श्रुति कथन- एकं रूपं बहुधा य: करोति । (कठोपनिषदू 
2.2.12) को आत्मसात करने में सहायता करती है । हम अश्वत्थ वृक्ष के पर्ण समूह 
को देखकर, उनकी परस्पर भिन्नता पर विचार नहीं करते , अपितु समस्त पर्ण समूह में 
एक अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष को ही देखते हैं | उसी प्रकार मानवमात्र में (समस्त 
प्राणियों में) उस एक परमात्मा को उपस्थित देखना तथा तदनुसार परस्पर आचरण 
को अपना लेना अश्वत्थ वृक्ष से मिलने वाला प्रथम “जीवन संदेश” है । यही उस 
परमात्मा का वासुदेव स्वरूप है; पीपल के वृक्ष में उस परमात्मा का निवास करना है 
तथा सब प्राणियों में उस एक परमात्मा को उपस्थित देखकर योगावस्था को प्राप्त कर 
लेना है। (श्रीमद्भगवद्गीता 6.31) इस “जीवन संदेश' को नित्य आचरण में अपना 
लेना ही मनुष्यमात्र के लिये अमृतत्व को प्राप्त करने अर्थात्‌ जन्मचक्र से मुक्तावस्था 
को प्राप्त करने का कारण होता है- भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा: 
्रेत्याऽस्माझ्लोकादमृता भवन्ति । (केनोपनिषद्‌ 2.5) तथा पुरुष रूप में भिन्नता 
को अपनाना तो पुनर्जन्म का कारण बनता है- मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह 
नानेब पश्यति । (कठोपनिषद्‌ 2.1.11 ) अश्वत्थ वृक्ष से मिलने वाला द्वितीय 
'जीवन संदेश' कर्मरत अवस्था को प्रकट करने वाला है। श्रुति जीवन पर्यन्त कर्मरत 
बने रहने का निर्देश करती है- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 
(ईशावास्योपनिषद्‌ 2) अश्वत्थ वृक्ष कभी भी सर्वथा शान्त अवस्था में दिखाई नहीं 
देता है। इसकी शाखाओं पर लगे हुए पर्ण किसी न किसी शाखा पर सदैव ही हिलते- 
ढुलते दिखाई देते हें । अश्वत्थ पर्ण की यह अवस्था सतत्‌ क्रियाशीलता को प्रकट 
करने वाली होती है । यह आयुपर्यन्त जीवन में कर्म को अपनाने का संदेश देने वाली 
है | इसके अतिरिक्त यह अश्वत्थ का वृक्ष लय एव पुनर्भव को अर्थात्‌ प्रलय एवं पुनः 
प्रकटीकरण की अवस्था को भी प्रकट करने वाला है। पतझड़ के आने पर अश्वत्थ 
का वृक्ष सर्वथा पर्ण रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा इसके उपरांत 
कालक्रमानुसार पुनः नवीन पर्ण द्वारा आच्छादित अवस्था को प्राप्त कर लेता है | 
अश्वत्थ वृक्ष की यह पर्ण रहित एवं पुन: नवीन पर्ण से आच्छादित अवस्था गीतोक्त 
कथन कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्यहम्‌ । को तथा प्रकृतिं 
स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । (श्रीमद्भगवद्रीता 9.7 व8 ) को प्रकट करने 
वाली होती है । अश्वत्थ वृक्ष की यह प्रकट दृश्य रूप अवस्था “संसार वृक्ष के 
सनातन स्वरूप को जानने में सहायता करती है । यह कल्प एव  प्रतिकल्प आधारित 
मृत्यु एवं पुनर्भव चक्र को प्रकट करती है । यह इस धरा पर मानव जीवन को पर्णरूप 
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होना प्रकट करती है । 

पंचवटी वृक्षसमूह का द्वितीय वृक्ष बट वृक्ष है । वटवृक्ष चिरस्थायी होता है । 
वनस्पति जगत्‌ में यह दीर्घतम आयु को धारण करता है । वटवृक्ष मात्र जमीन में 
स्थित अपनी जड़ों के द्वारा ही पोषण को प्राप्त नहीं करता, अपितु यह हवा में लहराती 
हुई जड़ों के द्वारा भी पोषक तत्त्व को ग्रहण करता रहता है। बाह्य वातावरण से पोषण 
को प्राप्त करता हुआ यह सामान्य अवस्था को धारण किये रहता है | हवा में लहराकर 
पोषण प्राप्त करती हुई जड़ें, भू-सतह को प्राप्त कर लेने पर नवीन तना या शाखा रूप 
में परिवर्तित हो जाती हैं | काल के प्रभाव से यह नवीन तना अपनी उपशाखाओं के 
साथ मूल वृक्ष से विच्छेदित होकर, नवीन वृक्ष रूप को धारण कर लेता है । किन्तु 
वटवृक्ष के अस्तित्व पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ता नहीं है | बट वृक्ष अपने 
मूल स्वरूप में सदैव हरा-भरा एवं सतत्‌ परिवर्तशील बना रहता है। वह अपने मूल 
स्वरूप में अव्यय बना रहता है तथा नवीन तना भी वृक्ष रूप को धारण कर अपनी 
शाखाओं के साथ लहलहाता रहता है। वह अपने नवीन मूल से पोषण को प्राप्त 
करता हुआ स्थिर एवं अविनाशी बना रहता है । उसके द्वारा धारण किये जाने वाले 
गुणधर्म में किंचितमात्र भी परिवर्तत होता नहीं है | वह भी अव्यय स्वरूप को धारण 
करता है | किन्तु, यहाँ विचारणीय है कि हवा में लहराने वाली जडे यदि वृद्धि को 
प्राप्त न होकर, भू-सतह को प्राप्त नहीं करें; तो यह वट वृक्ष सीमित आयु को प्राप्त 
होकर अस्तित्वहीन हो जावेगा । इसका नवीन वृक्षरूप को धारण करना समाप्त हो 
जावेगा | परिणामत: इसका चिरस्थायी, अव्यय, अविनाशी, स्वरूप अन्त को प्राप्त 
कर लेगा | यह वह अवस्था है जिसके आधारपर आत्मारूपी संसार वृक्ष के अविनाशी, 
सनातन, अव्यय स्वरूप का परिचय प्रदान करने वाले इसके ऊर्ध्वमूल स्वरूप को 
तथा असंग शस्र के द्वारा इसके उच्छेदन्‌ के मार्ग को प्रकट करने वाले निम्न गीतोक्त 
कथन को वटवृक्ष की सहायता से सहज ही जाना जा सकता है तथा आत्मसात्‌ किया 
जाकर, पराप्रकृति के बन्धन से मुक्त होने के लिये इसे कार्य रूप में परिणित किया जा 
सकता है - 

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 15.2 ॥ 


169 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


- उस अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष (आत्मवृक्ष) की शाखाएँ नीचे तथा ऊपर कौ 
ओर फैली हुई हैं । ये त्रिगुणों से वृद्धि को प्राप्त करने वाली (तथा) विषयरूप कोंपलों 
को धारण करने वाली हैं । मनुष्यलोक में ये कर्म के अनुसार बाँधने वाली तथा नीचे 
की ओर (जाकर) जड़मूल में संतति रूप वृद्धि को करने वाली ( अर्थात्‌ नवीन वृक्षरूप 
को धारण करने वाली) हैं। ' 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूढमूल- 
मसङ्घशस्तरेण टुढेन छित्त्वा ॥ 
तत: पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
| | श्रीमद्भगवद्गीता 15.3.4 || 
- इस संसार वृक्ष का स्वरूप जिस प्रकार का वर्णन किया जाता है, वैसा यहाँ 
पाया नहीं जाता; (क्योंकि) न इसका आदि है, न अन्त है और न इसका कोई 
प्रतिष्ठित या स्थायी स्वरूप ही है। (अत: त्रिगुण एवं विषयों के सेवन से वृद्धि को 
प्राप्त करने वाले) इस सुदृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंगता रूपी शस्र द्वारा 
दृढ़तापूर्वक काट कर, परम पद की प्राप्ति हेतु उस मार्ग पर गमन करना चाहिए; जिस 
पर गये हुए लोग पुन: लौटकर इस संसार में नहीं आते ।'” 
इस प्रकार यह बट वृक्ष' इस आत्मा रूपी संसार वृक्ष के विस्तार रहस्य को; 

इसके चिरस्थायी अव्यय स्वरूप को तथा इसके सतत्‌ परिवर्तनशील अविनाशी 
स्वरूप को जानने में सहायता करता है । यह इस संसारवृक्ष के ऊर्ध्वमूल वाले 
सनातन स्वरूप को प्रत्यक्ष उदाहरण रूप द्वारा जानने में हमारी मदद करता है । हवा 
में लहराने वाली जड़ों के द्वारा भू-सतह को प्राप्त कर लेने पर नवीन वृक्षरूप को 
धारण करने के आधार पर यह इस संसारवृक्ष के ऊर्ध्वमूल एवं अकथनीय शाखाओं 
वाले- ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख स्वरूप को जानने में हमारी सहायता करता है तथा 
इसके उच्छेदन हेतु असंग शस्त्र' के प्रकट रूप का बोध प्रदान करता है। वट वृक्ष की 
हवा में लहराने वाली जड़ें अपने मूल की उपेक्षा करती हुई बाह्य वातावरण से पोषण 
को प्राप्त करती हैं । नवीन अंकुरण को धारण करती हुई सतत्‌ वृद्धि को प्राप्त करती हैं। 
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अपने मूल को विस्मृत करके बहिर्मुख वृत्ति को अपनाकर बाह्य वातावरण में रच- 
बस जाना ही हवा में लहराती हुई जड़ों में वृद्धि का कारण होता है जिसे गीतावाणी में 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । (श्रीमद्धगवद्रीता 15.2 ) कहा गया है । अत: बाह्य 
जगत में स्वयं को कर्ता पुरुष नहीं होना मानते हुए सम्मुख कर्म को अपनाना तथा 
गुणत्रय समूह को अन्तःस्थ पुरुष के प्रति समर्पित कर, अपने मूल स्वरूप से जुडे . 
रहना ही असंगशस्त्र को अपना लेना है | पुराकथाएँ कथाएँ इस वट वृक्ष के नीचे 
भगवान शिव द्वारा सपरिवार निवास करना वर्णन करती हैं | बे इस “वट वृक्ष' के 
नीचे बैठकर ध्यानमग्न होने के आधार पर असंगता को अपनाना वर्णन करती हैं । 
प्रलयकाल में भी इस वटवृक्ष का अस्तित्व बचे रहना तथा इसके पर्ण पर बालक 
रूप में उस परात्पर पुरुष का विश्राम करना वर्णन करती हैं- वटस्य पत्रस्य पुटे 
शयानम्‌ बालं मुकुन्दम्‌ मनसा स्मरामि । उस बालरूप को ही इस चराचर जगत्‌ 
का एकमेव कारण होना प्रकट करती हैं | विषयों के प्रति अनासक्ति को अपना कर 
इस संसार में या इस आत्मवृक्ष पर निवास करनें का मार्गबोध प्रदान करती हैं | इस 
प्रकार वट वृक्ष की सहायता से आत्मारूपी संसार वृक्ष के अविनाशी एवं सनातन 
स्वरूप को तथा इसके अव्यय विस्तार रहस्य को जान लेना, द्रष्टाभाव को प्राप्त 
करने में सहायक होता है | इस जगत्‌ में कर्मरत रहकर द्रष्टाभाव को प्राप्त कर लेना ही 
अन्तःकरण की निर्मलता को प्राप्तकर, कर्मबंधन से मुक्त हो जाना है; स्वयं को कर्ता 
न मानते हुए सम्मुख कर्म को अपनाकर अपने समस्त कर्म उस कर्ता पुरुष को समर्पित 
कर देना ही अपने असंग आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना है। जिसे सर्वारम्भ परित्यागी 
कहा गया है। यह विषयों के प्रति अनासक्ति को धारण कर अपने मूल स्वरूप को 
प्राप्त कर लेना है । यही वह मार्ग है जिस पर गये हुए लोग पुन: लौटकर आते नहीं हैं- 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


पंचवटी वृक्ष समूह का तृतीय वृक्ष बिल्वपत्र का वृक्ष है | बिल्व वृक्ष की 
शाखाओं पर लगने बाले पर्ण, सदैव ही त्रयपर्ण (तीन पत्तों) के समूह रूप में लगने 
वाले होते हैं; किन्तु उन्हें एक ही बिल्वपत्र कहा जाता है बिल्व वृक्ष की शाखा पर 
इस पर्ण समूह के साथ ही काँटे भी लगे होते हैं | आयुर्वेद शास्र में बिल्वफल को 
ग्रीष्मातप का हरण करने वाला, अन्तःकरण की शीतलता प्रदान करने वाला तथा 
आरोग्य को देने वाला जाना गया है | बिल्वपत्र की यह त्रयपर्ण से युक्त एवं शूल को 
धारण करने वाली अवस्था त्रिगुणों के कार्यरूप को प्रकट करने वाली है; जिसेकथा 
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साहित्य मे त्रिशूल रूप में प्रकट किया गया है भगवान शिव तथा जगदम्बा देवी उमा 
(देवी दुर्गा) द्वारा अपने हाथ में त्रिशूल' को धारण करना, त्रिगुणों को अपनाना 
प्रकट करता है। यह महिला एवं पुरुष दोनों ही को त्रिगुणों से युक्त होना प्रकट करता 
है। इस जगत्‌ में त्रिगुणों को अपना लेना ही इस जीवात्मा के लिये कर्म बन्धन' का 
कारण होता है | त्रिगुणों से आबद्ध अवस्था में ही यह जीवात्मा नाना योनियं को प्राप 
करने एवं विविध रूप में कष्टों को भोगनें वाला होता है। श्रुति कहती है कि- 
गुणान्वयो य: फलकर्मकर्ता 
कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विशवरूपस्त्रिगुणस्तरिवर्त्मा 
प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ 
॥श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5.7 ॥ 

- यह जीवात्मा जो त्रिगुणों से बँधा हुआ है; यह फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म 
करने वाला जीवात्मा ही उस अपने किये हुए कर्म के फल का उपभोग करने वाला है; 
कर्मफल के परिणाम स्वरूप ही यह विभिन्न रूपों (स्वेदूज, उद्भिज्ज, अण्डज एवं 
जरायुज) में प्रकट होने वाला; तीन गुणों (सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण) से युक्त 
और तीन मार्गों से गमन करने वाला है | वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों 
से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरता है।” इस प्रकार यह जीवात्मा त्रिगुणों से 
आबद्ध होकर कर्म को करने वाला तथा आपने द्वारा किये गये कर्म के फल का स्वयं 
ही भोगकर्ता होता है। (उस परमेश्वर का यह भोक्ता रूप किसी कृषक जैसा है | जिस 
प्रकार कोई कृषक स्वयं के द्वारा उपजाई गयी फसल का स्वयं ही भोक्ता होता है, 
उसी प्रकार वह परम पुरुष सब को ही जन्म देने वाला तथा काल पुरुष रूप में उन सब 
का भोक्ता बना हुआ है ।) 

बिल्ववृक्ष पर लगने वाले बिल्वपत्र का उपयोग “शिव पूजन में किया जाता है | 
धर्मशास्त्रो में अखण्डित तथा शूल रहित बिल्वपत्र को शिवलिंग के प्रति समर्पित 
करने का विधान है । इसकी शाखाओं पर लगने वाले काँटों से रहित तथा अखण्डित, 
त्रयपर्णयुक्त बिल्वपत्र को शिवस्वरूप आत्मा के प्रति समर्पित करने का विधान है | 
शिवलिंग को लोकभाषा में 'बाण' कहा गया है तथा इसे जीवात्मा का प्रतीक होना 
जाना गया है । श्रुति जीवात्मा को ही शर अर्थात्‌ बाण होना वर्णन करती है- शरो 
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ह्यात्मा । अत: शिव प्रतिमा के प्रति बिल्वपत्र समर्पित करना, देहरूप में धारण किये 
गये त्रिगुणों को उस कर्तापुरुष के प्रति समर्पित कर देने का प्रतीक कार्य है । यह 'तेरा 
तुझको समर्पित कर देना है | शिव प्रतिमा के प्रति जिस प्रकार हम काँटो से रहित 
बिल्वपत्र के त्रयपर्ण समूह को समेकित रूप में समर्पित करते हैं; उसी प्रकार इस 
जीवात्मा द्वारा सतू, रज एवं तम रूप में धारण किये गये गुणत्रय समूह को, इनके 
प्रभाव सहित शूल रहित अवस्था में अन्तःस्थ पुरुष के प्रति समर्पित कर देना ही 
स्वयं की निर्विकार अवस्था को धारण करने का साधन एवं आधार होता है । इन 
सत, रज और तम रूपी त्रिगुणों को जीवन में अपना लेना या किसी एक गुण को 
अपना कर जीवन व्यतीत करना तो शूल अर्थात्‌ कष्ट को प्राप्त करने का कारण होता 
है । व्यबहार जगत्‌ में गुणत्रय समूह से व्यथित नहीं होना या किसी एक ही गुण से 
आबद्ध अवस्था को धारण नहीं करना ही इनकी शूल रहित अबस्था को प्राप्त कर 
लेना है । यही इस मानव देह में निवास करते हुए निस्रैगुण्य अथवा त्रिगुणातीत 
अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग होता है । संत सद्गुरु नानकदेवजी का कथन सभी 
गुण तेरे मैं नाही कोई । विणु गुण कीते भगति न होई । । (श्री गुरुग्रन्थसाहिबजी 
पुष्ठ-4) त्रिगुणों के कार्यरूप को अपनाना तथा उन्हें उस परमेश्वर के प्रति समर्पित 
करना प्रकट करता है | यह स्वयं की निर्विकार गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना 
है। स्वयं का द्रष्टा भाव में स्थित हो जाना है । इस प्रकार बिल्वपत्र का वृक्ष त्रिगुणों 
को उस अन्तःस्थ पुरुष के प्रति समर्पित कर स्वयं की निस्नैगुण्य अवस्था को प्राप्त 
करने का मार्ग प्रकट करता है । यह गीतोक्त कथन 'निस्नैगुण्यो भवार्जुन' 
(श्रीमद्रगवद्नीता 2.45) को अपनाने हेतु मार्गनोध प्रदान करता है | इस जगत्‌ में 
कर्मत रहकर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाने का यह एकमेव मार्ग है | जिसे प्रकट 
करते हुए आत्म पुरुष सद्गुरु श्रीकृष्ण का श्रीमद्भगवद्गीता में उपदेश है कि- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 5.10 ॥ 


- जो पुरुष सब कर्मो को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्यागकर 
कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तो की भाँति, पाप से लिप्त होता नहीं 
है।' यही करमो का यज्ञरूप समर्पित किया जाना है | कर्म के बंधन से सदासर्वदा के 
लिये मुक्त हो जाना है । इस प्रकार बिल्वपत्र का वृक्ष त्रिगुण जनित अपने सब कर्मों 
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को निःस्पृह भाव से 'शिव स्वरूप' अपने ही आत्मा के प्रति समर्पित करने का 
'जीवन संदेश' प्रदान करने वाला है तथा इसके फल को आरोग्यवर्धक होना प्रकट 
करता है | यह इस मानव जीवन में कर्मजनित विषम परिस्थितियों के आने पर भी 
कर्म का त्याग नहीं करने हेतु सम्बल प्रदान करने वाला है | यही बिल्ववृक्ष से प्रकट 
होने वाला जीवन दर्शन है जो सबको ही निरोग अवस्था प्राप्त करने में सहायक होता 
है। यह इस जगत्‌ में कर्म बंधन' से रहित जीवन अवस्था को प्राप्त करने का अ थात्‌ 
प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो जाने या असंग आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का सुप्रतिष्ठित 
चिरमार्ग है, जिसे “बिल्व वृक्ष' की सहायता से भलीभाँति जाना जा सकता है। 

'पंचवटी' वृक्ष समूह का चौथा वृक्ष आँवला वृक्ष है । यह वृक्ष कर्म के प्रभाव 
एवं उसके परिणाम को प्रकट करने वाला है । आँवले का वृक्ष अपने फल द्वारा जाना 
जाता है। आँवले का फल सेवन किया जाने पर कसैला स्वाद देता है । इस कारण पूरा 
फल एक साथ खाने की इच्छा, कदापि होती नहीं है । किन्तु दृढ़ इच्छाशक्ति को 
अपनाकर, सेवन कर लिया जाने पर आँवले का फल सदैव ही स्वास्थ्यकर होता है। 
यह पूर्ण आरोग्य को प्रदान करता है | यही अवस्था इस जगत्‌ में कर्म के साथ जुड़ी 
हुई होती है । किसी कर्म का किया जाना सदैव ही कष्टपूर्ण होता है; 'आँवला फल' 
के कसैले स्वाद की भाँति अरुचिकर होता है । किन्तु पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर, कर्म 
ही सुख का कारण बन जाता है । यह व्यक्ति को तोष प्रदान करता हुआ जीवन का 
आधार बन जाता है। श्रीमद्भगवद्वीता में आत्मपुरुष सखा सदगुरु श्रीकृष्ण का उपदेश 
है कि जिस प्रकार प्रकट होने के पूर्व अभि धुएँ से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार 
इस जगत्‌ में सब कर्म आरम्भ में कष्टपूर्ण अवस्था को धारण करने वाले होते हैं | 
अतः दोषपूर्ण होने पर भी स्वधर्म से जुडे हुए कर्म का परित्याग कदापि करना नहीं 
चाहिए - 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिबावृता: ॥ 


॥ श्रीमद्भगवद्गीता 18.48 । | 


कारण कि इस मनुष्य लोक में शीघ्रता पूर्वक सिद्धि को प्राप्त करने का आधार कर्म 
ही है- क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा । (श्रीमद्भगवद्गीता 4.12) 
स्वयं के द्वारा किये जाने वाले कर्मो के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना करके मानव 


सिद्धि को प्राप्त कर लेता है- स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । 
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(श्रीमद्धगवद्‌ गीता 18.46) संतवाणी में भी इस वस्तुस्थिति को “करम 
मिलावणहार  (श्रीगुरुग्रन्थसाहिबजी ) होना प्रकट किया गया है । अत: मानव जीवन 
की सफलता के लिये कर्म के द्वारा ही उस परमात्मा की अर्चना करना चाहिए | इस 
जगत्‌ में किये जाने वाले समस्त कर्म का भोक्ता, वह एक परमेश्वर ही है- भोक्तारं 
यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 5.29) अत: आसक्ति रहित 
अवस्था में फल की लालसा न करते हुए कर्म को अपनाना चाहिए । कर्म ही इस 
संसार वृक्ष के विस्तार का आधार है। इस जगत्‌ में कर्म को ही स्वधर्म पालन रूप में 
जाना गया है | मीमांसा दर्शन में इस जगत्‌ में मानवमात्र का अस्तित्व कर्म के लिये 
होना कथन किया गया है- पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ । (मीमांसा दर्शनम्‌ 3.1.6) इस 
जगत्‌ में मानवमात्र का जीवन यज्ञपुरुष के लिये आहुति रूप होना वर्णन किया गया 
है- कस्मै देवाय हविषा विधेम एवं स्वधर्मे निधनं श्रेयः (श्रीमद्भगवद्गीता 3/ 
35) कहा गया है तथा जिसे एवं संत सदगुरु अर्जुनदेव द्वारा तेरा जलाना (भाणा) 
मीठा लागे? कहा जाकर प्रकट किया गया है । इस प्रकार विषम परिथतियों में भी 
स्वकर्म का पालन करने तथा स्वधर्म का परित्याग कदापि नहीं करने हेतु यह आँवले 
का वृक्ष (फल) मार्गनोध प्रदान करता है । आसक्ति रहित अवस्था में कर्म को 
अपनाने तथा उसके सुखद परिणाम की यह शाश्वत अवस्था आँवले के फल द्वारा 
सहज ही जानी जा सकती है । और, यही अवस्था गीतोक्त उपदेश 
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । (श्रीमद्भगवद्गीता 2.47) का आधार 
होना प्रकट होती है। यही कारण है कि आँबले के फल को “जीवन रस को प्रदान 
करने वाला “अमृत फल' होना कहा गया है तथा इस जगत्‌ में दीर्घायु को प्राप्त करने 
का आधार माना गया है। 

“पंचवटी वृक्ष समूह का पाँचवां वृक्ष “अशोक वृक्ष है। यह अशोक वृक्ष 
अपने नाम के अनुरूप प्रतीकरूप में शोकरहित अवस्था को प्राप्त करने का साधन 
उपस्थित करता है | इस जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से जीवन व्यतीत करने 
वाला होता है | योगयात्रा को अपनाकर या तो वह स्वयं का आत्मकल्याण करता है 
या लोककल्याण की भावना को अपनाकर आत्मजगत्‌ के रहस्यों का उद्घाटन कर्ता 
तथा धर्म के गूढ़ तत्त्व का उपदेशक बन जाता है । इसी प्रकार या तो वह अविवाहित 
रहकर स्वयं की एकल जीवन यात्रा को पूर्ण करता है या गृहस्थ जीवन को अपनाकर 
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छायादार वृक्ष की भाँति दूसरों को भी आश्रय एवं सुख प्रदान करता हुआ लोक 
कल्याण को अपना लेता है। अशोक वृक्ष' अपने उभय रूप में, प्रथम शाखा रहित 
ऊर्ध्वगामी स्वरूप में तथा द्वितीय शाखायुक्त छायादार वृक्षरूप में इन दोनों ही 
अवस्थाओं को प्रकट करने वाला होता है यह “अशोक का वृक्ष' पोषण प्राप्त करने 
हेतु अन्य वृक्षों की भाँति भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली अनेक जड़ों को 
गुच्छ रूप में धारण नहीं करता; न यह “वट वृक्ष' की भाँति हवा में लहराने वाली 
जड़ों को ही धारण करता है। अपितु अपने उभय रूप में यह एकमेव मूल से ही पोषण 
को प्राप्त करता हुआ सदैव हरा-भरा बना रहता है | पतझड़ के आने पर भी अशोक 
वृक्ष के सब पर्ण अन्य वृक्षों की भाँति एक साथ झडते नहीं हैं । इस वृक्ष के पुराने पर्ण 
पीले होकर गिरने लगते हैं; तो इसके साथ ही नवीन पर्ण भी आते रहते हैं । इस प्रकार 
यह वृक्ष सदैव ही हरा भरा एवं छायादार बना रहता है । यह पतझड़ में भी सर्वथा 
पर्णहीन अवस्था को कदापि प्राप्त नहीं करता है । यह सदैव ही खुशहाल बना रहता 
है। यही अवस्था अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की होती है जिसे श्रीमद्धगवद्गीता 
में स्थितप्रज्ञ दर्शन' के अन्तर्गत विस्तार से प्रकट किया गया है । यह “अशोक वृक्ष' 
नीति कथन 'सम्पतौ च विपत्तौ महत्ताम्‌ एकरूपता' को प्रकट करने वाला होता 
है। सदैव ही हरितिमा को धारण करने वाली अशोक वृक्ष की यह अवस्था इस मानव 
जीवन में समता के महत्व को प्रकट करने वाली होती है; यह गीतोक्त कथन समत्वं 
योग उच्यते को आत्मसात करने में सहायक होती है | छायादार वृक्ष रूप में अशोक 
का वृक्ष चारों ही दिशाओं में विस्तार को प्राप्त करता हुआ अपने आश्रित को घनी 
छाया प्रदान करता है। इसकी घनीछाया में विश्राम करना सदैव ही सुखदायी होता है। 
आयुर्वेद शास्त्र में अशोक वृक्ष' के पंचद्रव्य को ओषधीय गुणों से युक्त होना जाना 
गया है। इस प्रकार अशोक का वृक्ष' अपने नाम के अनुरूप इस जगत्‌ में शोकरहित 
अवस्था को प्राप्त करने का मार्गबोध प्रदान करता है । यह अपने मूल परमात्म तत्त्व से 
जुड़ने, सदैव ही प्रसन्नचित्त बनें रहने तथा अपने आश्रित को घना संरक्षण प्रदान करने 
का धर्मसंदेश प्रदान करता है यह इस जगत्‌ में सदैव ही पल्लवित अवस्था को धारण 
करने अर्थात्‌ कर्मरत बनें रहने; अपने मूल अनश्वर आत्मा से जुड़े रह कर पोषण तत्त्व 
रूप में जीवन शक्ति को प्राप्त करने; पतझड़ रूपी विपरीत परिस्थितियों के आने पर 
भी परमशान्त, स्थिर एवं एकरूपता को धारण करने के लिये दिशाबोध प्रदान करता 
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है | प्रतीकात्मक रूप में यह आत्मपुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त कथन- 
अनन्याश्चिन्तयन्तों मां ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 9.22 ॥ 

- जो मनुष्य अनन्यभाव से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं; उन 
निरन्तर एकी भाव से मुझ में स्थित व्यक्ति का, योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। को 
नित्यजीवन में अपनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। 

इस भारतभूमि पर युगों युगों से प्रचलित श्रीरामकथा में दशमुख रावण द्वारा हरण 
कर ले जायी गयी देवी सीता” का श्रीलंका के अशोक वन में निवास करना तथा 
महाभारत कथा में आये राजा नल एवं दमयन्ती' के आख्यान में राजा नल से 
बिछुड़ जाने के उपरांत देवी दमयन्ती' द्वारा गहन वन में ' अशोक वृक्ष समूह के 
नीचे आश्रय प्राप्त कर शोक रहित हो जाना वर्णन किया गया है | यह वर्णन अपने मूल 
से जुड़ी हुई अवस्था में शोक रहित हो जाने की स्थिति को प्रकट करने वाला है । इस 
जगत्‌ में स्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व प्रकृति का अंग होना जाना गया है तथा 
पुरुष रूप में केवल एक परम पुरुष परमात्मा का अस्तित्व होना स्वीकार किया गया 
है । अत: धर्मकथाओं में प्रस्तुत ये दोनों ही दृष्टान्त समस्त स्री और पुरुष के प्रति 
सम्बन्ध रखने बाले हो गये है । ये विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल से जुड़कर उस 
एकमेव परमेश्वर की शरण को प्राप्त करने का बोध प्रदान करने वाले हो गये हैं । इस 
प्रकार अशोक वृक्ष से मिलने वाला यह 'जीवन संदेश व्यक्तिपरक होने के साथ- 
साथ समष्टिपरक हो गया है। युग परिवर्तन' के अवसर पर यह समस्त भारतवासियों 
के लिये उस एक परमेश्वर की शरण में जाने का आह्वान करने वाला हो गया है। यह 
गीतोक्त उपदेश - 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्रीता 18.62 ॥ 
-“'हे भारत! तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की 
कृपा से परम शान्ति स्वरूप शाश्वतधाम को प्राप्त होगा।' को भारतभूमि के समस्त 
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निवासियों के द्वारा अपनाने की प्रेरणा प्रदान करने वाला है । यह परस्पर व्याप्त 
मतभिन्नताओं को त्यागकर खुशहाल या सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने हेतु 
उस एक परमेश्वर की आराधना करने का मार्गबोध प्रदान करने वाला हो गया है। 
इस प्रकार अपने पोषण हेतु अशोक वृक्ष द्वारा धारण किये जाने वाले एकमेव मूल की 
भाँति अन्य समस्त आसक्तियों को छोड़कर यह उस एक अन्त:स्थ पुरुष से जुड़ 
जाना ही अशोक वृक्ष' से मिलने बाला बहुमुल्य 'जीवन संदेश' है । यह सब के 
लिये नासिका द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणतत्त्व का आश्रय प्राप्त कर उस अन्त:स्थ 
पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर समृद्धि एवं मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग प्रकट करता 
है। इस प्रकार यह “अशोक का वृक्ष' परम पद की प्राप्ति हेतु आत्मसाधना के गीतोक्त 
मार्ग - 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्दैिंमुक्ताः सुखदु:खसज्ज्ै - 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
॥ श्रीमद्धगवद्गीता 15.4 व 5॥ 

- जिस आदि पुरुष से इस आत्मारूपी पुरातन संसार वृक्ष का उद्भव एवं विस्तार 
हुआ है; मैं उसकी ही शरण में हूँ। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होनें 
आसक्तिरूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है 
तथा जिनकी कामनाएँ पूर्ण रूपेण नष्ट हो गयी हैं ; वे सुखदुःख की संज्ञा को प्राप्त 


इन्दो से मुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं ।'' को प्रकट करने 
वाला हो गया है। 


'पंचवटी के (पांच) वृक्षसमूह- अश्वत्थ (पीपल), वट, बिल्व, आँवला एवं 
अशोक वृक्ष से विशाल वट वृक्ष समूह' रूप में मिलने बाले इस जीवन दर्शन' को 
नित्यजीवन में अपना लेना ही 'पंचवटी' में निवास करना होता है । यह प्रमाद रहित 
अप्रमत्तेन अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह जगत्‌ और जीवात्मा 
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के सम्बन्ध में समस्त संशय का निवारण करता हुआ प्रज्ञा में स्थित करता है | इसके 
साथ ही यह चित्त की परम शान्त एवं अभय रूप अवस्था को प्राप्त करने में सहायक 
होता है । इस प्रतिज्ञान को चित्त में धारण करते हुए प्राणरज्जु की सहायता से 
अन्तःस्थ पुरुष से जुड़ जाने पर यह स्वर्ग के आनन्दमय जीवन को प्रदान करने 
वाला हो जाता है | यही पंचवटी के वृक्ष समूह से या सगुण ब्रह्म श्रीराम के पंचवटी 
निवास से प्रकट होने वाला शाश्वत, अविनाशी “जीवन संदेश है | यह अपने ही 
आत्मदेव के विराट्‌ वृक्षरूप को जानकर मुक्त हो जाना है- ज्ञात्वादेवं मुच्यते 
सर्वपाशैः । यह विद्याके द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेने -विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ 
का मार्ग है और यही “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते को प्रकट करने 
बाला पुरातन भारतीय सनातन मार्ग है, जिसे नित्यजीवन में अपनाया जाकर 
गोदावरी नदी के मन्दप्रवाह में स्नान करने की भाँति, नासिका द्वार से प्रवहमान 
प्राणतत्त्व की शीतलता में अवगाहन कर लेना ही, “दक्षिणगंगा गोदावरी में किया 
जाने वाला नासिक-पंचवटी क्षेत्र का कुम्भ स्नान करना है। यह सब को ही इस 
मानव जीवन में सुख, शान्ति और समृद्धि को प्रदान करने वाला तथा परम धाम र 
की ओर ले जाने वाला है । 

पंचवटी के पाँच वृक्षों की सहायता से मिलने वाले इस जीवन संदेश को अपना 
कर लोक जीवन में सुखमय अवस्था को प्राप्त कर लेने की पृष्ठभूमि के आधार पर 
ही प्राचीन भारत में किसी विवाद के प्रश्न पर “पंच निर्णय को प्राप्त करने या पंच 
परमेश्वर? परम्परा को अपनाने का आधार होना प्रकट होता है । यह किसी संशयग्रस्त 
बिन्दु पर संशय के निवारण हेतु या किसी विवादग्रस्त बिन्दु के हल हेतु किन्हीं पाँच 
व्यक्तियों से उनका मत प्राप्त कर उसे सार रूप में अपनाने का आधार रहा है; उस 
“पंच निर्णय’ को अन्तिम माना जाकर सब व्यक्तियों द्वारा उसे अपनाने की परम्परा 
का आधार रहा है। 

इस अवसर पर ज्ञातव्य है कि गोदावरी नदी के मन्द-मन्द जल प्रवाह में स्नान 
करने की भाँति नासिका द्वार से प्रवाहित होने बाले प्राणवायु के सतत्‌ प्रवाह में 
अवगाहन कर लेने के उपरांत जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सुषुम्ना स्वर का 
आश्रय लेकर प्राणवायु के गमनागमन या उद्भव स्रोत को जानने का प्रयास करते हैं; 
इसके प्रेरक तत्त्व को जानने का प्रयास करते हैं तो मनःचेतना की अन्तःप्रविष्ट 
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ओर उठने वाला तथा ग्रहण की गयी वायु को छोड़ते समय नीचे गिरकर पूर्वावस्था 
को प्राप्त करने वाला अनुभव करते हैं । नाभिमूल में स्थित इस 'कन्दरूप' को ही 
प्राणवायु के प्रवाह का कारण होना जानते हैं | इस मानवदेह में स्थित यही वह स्थान 
है जिसे ब्रह्मगिरि या गुप्त गोदावरी कहा जाकर, इस स्थान से दक्षिण दिशा को गमन 
करने वाली श्वास प्रश्‍वास रूपी गोदावरी नदी का उटूम होना वर्णन किया गया है तथा 
यही वह स्थान है जहाँ त्र्यम्बक रूप में तीनों ही क्रिया शक्तियाँ (सात्विक, राजसिक 
एवं तामसिक) सतत्‌ विद्यमान रहती हैं; वे इस मानवजीवन के प्रकट होने तथा इसके 
संधारण का कारण होती हैं; किन्तु बह सर्वव्यापी, शिव स्वरूप आत्मा बहाँ उपस्थित 
रहकर भी, उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इस मानवदेह में उस परमात्मा का निवास 
स्थान हृदयदेश होना जाना गया है- ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
(श्रीमद्रगवद्‌ गीता 18.61) 
ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह के स्थित होने 
तथा सिंह राशि में सूर्य के विचरण करने की स्थिति में ‘गोदावरी नदी' के पावन तट 
पर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में पुनर्जन्म का निषेध करने वाला “कुम्भ स्नान' पर्व 
मनाया जाता है- 
सिंहराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतौ । 
गोदावर्या भवेत्कुम्भः पुनरावृत्तिवर्जनः ॥ 


ज्योतिष शास्त्र मे सिंह राशि को जीवात्मा का प्रतीक होना तथा सिंह राशि का 
स्वामी सूर्य होना माना गया है। सामाजिक धरातल पर सिंह अर्थात्‌ शेर को वनराज 
या विशाल वनक्षेत्र का शासन कर्ता होना जाना जाता है | अतः इस प्रतीक आधार 
पर जब कभी यह सूर्यरूप आत्मा अपने ही आत्मस्वरूप की प्रखरता को धारण करने 
की प्रबल इच्छा धारण करता हो; जब यह जीवन के अनवरत्‌ प्रवाह को जानना 
चाहता हो; इससे जुड़कर आनन्दमय अवस्था को प्राप्त करना तथा इस जीवन रहस्य 
को जानकर इसके बन्धन से मुक्त हो जाना चाहता हो तथा जब स्वप्रज्ञा भी इस कार्य 
में सहायक हो जावे तब ही दक्षिण गंगा गोदावरी के तट पर पुनर्जन्म का निषेध करने 
वाला यह कुम्भ स्नान होता है अर्थात्‌ इस “पंचवटी दर्शन? को जीवन में अपनाकर 
तथा श्‍वसन क्रिया से जुड़कर चित्त की परम शान्त अवस्था को प्राप्त करने का अवसर 
होता है | यह अपने असंग आत्मस्वरूप में स्थित करता हुआ सब को ही जीवनमुक्त 
अवस्था को प्रदान करने वाला; स्वर्ग के समान जीवन का आनन्द को देने वाला तथा 
कर्मबन्धन या जीवनचक्र से मुक्त करने वाला है। जिसे संतवाणी में सद्गुरु श्रीनानकदेव 
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द्वार “जगत तमाशा देखन आया' कहते हुए प्रकट किया है। यह प्राणायाम की 
प्रक्रिया पर आधारित योग साधना द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेने का सर्व सुलभ तृतीय 
मार्ग है। यह सबको ही नासिक अर्थात्‌ नासिका द्वार से प्राणन्‌ क्रिया करते हुए 
“पंचवटी वृक्ष समूह से मिलने वाले जीवन संदेश को अपनाकर स्वर्गलोक का 
आनन्द देने वाला तथा स्वयं के द्रष्टाभाव को प्राप्त कर लेने पर मृत्यु उपरांत परमधाम 
को प्रदान करने वाला है | यह कर्मबंधन से रहित सद्ति रूप में जीवनमुक्त अवस्था 
को प्रदान करने वाला है। धु 


अवन्तिकापुरी का 
कुम्भ स्नान 


30. अवन्तिकापुरी को वर्तमान में उज्जयिनी या उज्जैन नाम से जाना जाता है। 
उज्जयिनी में “कुम्भ स्नान' का महापर्व क्षिप्रा नदी के पावन तट पर प्रति बारह वर्ष के 
अन्तराल से मनाया जाता है । क्षिप्रा नदी के नाम का उद्भव 'क्षिप्र' शब्द से हुआ है। 
भाषा जगत्‌ में क्षिप्र' शब्द अत्यन्त छोटे स्वरूप का अर्थबोध प्रदान करने के साथ 
ही अतिशीघ्र या तत्काल अर्थ को धारण करता है । इस प्रकार क्षिप्रा नदी का यह 
, नामकरण इसका अत्यन्त छोटा होना तथा अतिशीघ्र फलदायी होना सूचित करता 
है; यह इस उभयरूप प्रभाव को प्रकट करने वाला है । जिस प्रकार गति शब्द मन्द 
तथा अतितीव्र दोनों का बोध प्रदान करता है। उसी प्रकृति का यह क्षिप्र शब्द होना 
प्रकट है । नासिक तथा उज्जयिनी इन दोनों ही स्थान पर कुम्भ स्नान का महापर्व 
बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में स्थित रहने पर एक ही वर्ष में मनाये जाते हैं, अत: 
इनकी भिन्नता को प्रकट करने के लिये उज्जयिनी के 'कुम्भ महापर्व को “सिंहस्थ' 
कहा जाकर, इसी नाम से जाना जाता है। 


उज्जयिनी में प्रवाहित होने वाली क्षिप्रा नदी अपने नाम के अनुरूप क्षिप्र अवस्था 
को धारण करने वाली है । यह नदी न तो गंगा नदी' की भाँति अन्य अनेक नदियों का 
जल अपने साथ लेकर, समुद्र में जाकर मिलती है तथा न ही दक्षिण दिशा की ओर 
प्रवहमान “गोदावरी नदी' की भाँति विराट्‌ मिलन रूप (डेल्टा) को अपना कर समुद्र 
को ही प्राप्त करती है । यह नदी उज्जयिनी के समीपस्थ इन्दौर नगर के पूर्व में 


देवगुराडिया ग्राम के निकट स्थित एक छोटी सी पहाड़ी से निकलती है तथा उत्तर 
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दिशा की ओर प्रवहमान होकर अपनी यात्रा आरम्भ करती है । उज्जैन नगर के समीप 
आकर यह नदी तीन दिशाओं में उज्जयिनी की अर्धपरिक्रमा करती हुई आगे बढ़ती 
है | क्षिप्रा नदी की एक मात्र सहयोगी नदी “गंभीर नदी' होना कही गयी है जिसका 
जल सदैव ही आकाश की गहनता को प्रकट करता हुआ “नीले आसमान' की भाँति 
दिखाई देता है। यह गंभीर नदी घनिष्ठ सहेली की भाँति मित्रता को प्रकट करती हुई 
क्षिप्रा नदी के साथ-साथ वेणीरूप में प्रवाहित होती है तथा अवन्तिका क्षेत्र के अन्तिम 
छोर पर आकर आलिंगनबद्ध अवस्था में क्षिप्रा नदी का स्वागत करती हुईं उसमें ही 
समाहित हो जाती है | गंभीर नदी को धारण करती हुई यह क्षिप्रा नदी किंचित दूरी तय 
करने के उपरांत चर्मण्यवती नदी में समाहित होकर अस्तित्वहीन हो जाती है । 
चर्मण्यवती (चम्बल नदी) का मिलन यमुना नदी से होता है यमुना नदी का जलप्रवाह 
प्रयागराज में आकर थम सा जाता है । यह अन्तर्परवाह रूप में गंगा नदी का अंग बन 
जाता है तथा गंगा नदी अपनी धवलता को धारण करती हुई समुद्र से एकरूप हो 
जाती है । इस प्रकार क्षिप्रा नदी का जल प्रवाह अत्यन्त क्षिप्र स्वरूप को धारण करने 
वाला है। यह क्षिप्रा नदी' भारतभूमि के मध्यभाग में स्थित मालव प्रदेश के समतल 
भू-भाग पर अपनी यात्रा का आरम्भ और समापन दोनों ही कर लेती है । “कुम्भ 
स्नान की प्रथम दो नदियाँ गंगा और गोदावरी की तुलना में क्षिप्रा नदी अत्यन्त छोटी 
है, किन्तु इसका सेवन करने पर धर्मग्रन्थो में इसे क्षणभर मात्र में मोक्ष को प्रदान 
करने वाली नदी होना माना गया है; इसे भू-तल पर अतुलनीय होना वर्णन किया 
गया है । क्षिप्रा नदी का महत्त्व प्रकट करते हुए स्कन्दपुराण में कहा गया है- नास्ति 
वत्स महीपृष्ठे शिप्राया: सदृशी नदी: । यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः 
किंचिदासेवितेन बै ॥ इस प्रकार क्षिप्रा नदी अपने नाम के अनुरूप क्षिप्र अर्थात्‌ 
अत्यन्त छोटी होकर भी अतिशीघ्र मोक्ष रूप सद्गति को प्रदान करने वाली है । 


स्कन्दपुराण के अवन्तिका खण्ड में क्षिप्रा नदी के उद्भव का वर्णन जानने को 
मिलता है; जिसके अनुसार एक समय आदिदेव भगवान शिव अपने हाथों में 
ब्रह्मकपाल लेकर भिक्षाटन हेतु सभी लोकों में गये । किन्तु उन्हें कहीं पर भी भिक्षा 
नहीं मिलीं । तब वे कुपित होकर भिक्षा के लिये वैकुण्ठ लोक पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
भगवान विष्णु से भिक्षा की याचना की । देवाधिदेव श्रीहरि विष्णु ने उन्हें अपनी 
तर्जनी अंगुली दिखाकर कहा कि मै तुम्हें भिक्षा दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो ।' 
भगवान विष्णु की तर्जनी को देखकर शिव क्रोधित हो गये । उन्होंने त्रिशुल से भगवान 
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विष्णु की तर्जनी अँगुली पर प्रहार कर दिया | जिससे रक्त की धारा बह निकली । इस 
रक्त प्रवाह से भगवान शिव के हाथ का कपाल पात्र, रक्त पूरित हो गया । भिक्षापात्र 
के पूरित हो जाने पर उसके चारों ही ओर रक्तधारा बहनें लगी । वह रक्तधारा क्षिप्रा 
नदी के रूप में प्रवाहित हो गयी । इस प्रकार भगवान विष्णु की देह से उत्पन्न होने के 
कारण क्षिप्रा नदी को विष्णुदेहोद्धवा कहा गया है तथा इसे समस्त पापों का शमन 
करने वाली नदी होना माना गया है- विष्णुदेहात्समुत्पन्ने शिप्रे त्वं पापनाशिनी । 
प्राचीन धर्म साहित्य में क्षिप्रा नदी को ज्वरघ्नी, पापघ्नी, अमृतसंभवा, विशोका, 
योगदा आदि नामों से उल्लेखित किया गया है । स्कन्दपुराण में वर्णन मिलता है कि 
प्रसन्न मन से क्षिप्रा नदी का दर्शनमात्र कर लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है- 
सोमयुक्तां नदीं क्षिप्रा दृष्टवा पापं व्यपोहति । अत: इसे 'पापघ्नी अर्थात्‌ समस्त 
पाप का नाश करने वाली नदी कहा गया है | इस नदी का मन्दप्रवाह ज्वर का नाश 
करने वाला होने से इसे ज्वरघ्नी' रूप में जाना जाता है । क्षिप्रा नदी ज्वर एवं जरा 
इन दोनों से मुक्तावस्था को प्रदान करती हुई दीर्घायु प्रदान करती है | यह अमृतत्व की 
दाता है, अत: इसे 'अमृतसम्भवा' भी कहा गया है । क्षिप्रा नदी के मन्द प्रवाह में 
अवगाहन कर लेने पर, यह नदी उपासक के समस्त शोक का हरण करने वाली है; 
अतः इसे 'विशोका' कहा गया हैं | इसे अपने आत्मस्वरूप में स्थित करने वाली 
नदी माना गया है । इसे भू-लोक पर क्षणभर मात्र में मुक्ति को प्रदान करने वाली नदी 
होना माना गया है तथा इसे योगदा कहा गया है | इन सबके अतिरिक्त क्षिप्रा नदी के 
उद्भव के सम्बन्ध में लोक गाथाएँ यह भी कथन करती हैं कि अति प्राचीन काल में 
एक समय महर्षि अत्रि द्वारा उज्जयिनी में आकर तीन हजार वर्ष तक गहन तपस्या 
की गयी । तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि द्वारा अपने एक हाथ को सदैव ही ऊपर 
उठाए रखा । तपस्या की पूर्णता पर अपने नेत्रों को खोलनें पर उन्होंने देखा कि उनके 
शरीर से दिव्य प्रकाश के दो स्रोत प्रकट हुए हैं उनमें से एक आकाश को ओर जाकर 
बाद में चन्द्रमा बन गया तथा दूसरे ने पृथिवी की ओर जाकर बाद में क्षिप्रा नदी का 
पावन रूप धारण कर लिया । यह कथा क्षिप्रा नदी' तथा मन रूपी चन्द्रमा का 
परस्पर सम्बन्ध होना प्रकट करती है | दोनों का उद्भव एक ही स्रोत से होना प्रकट 
करती है । क्षिप्रा नदी के उद्भव की ये सब कथाएँ तथा ये सब नाम प्राणायाम की 
प्रक्रिया के रहस्य को तथा उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धि को प्रकट करने 
वाले हैं । ये सब मन:चेतना की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में उसके नाभिप्रदेश में केन्द्रीभूत 
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हो जाने पर प्राप्त होने वाली जरारहित, सब पापों से मुक्त, सर्व दु:खरहित , प्रसन्नचित्त, 
मुक्तावस्था को प्राप्त करने का मार्ग प्रकट करते हैं । प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित 
सर्वसुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने तथा अन्त:स्थ कालपुरुष का साक्षात्कार 
कर लेने पर मृत्यु बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने या अमृतत्व को प्राप्त कर चतुर्थ 
पुरुषार्थ रूप में मोक्ष को प्राप्त करने का कर्मसाध्य मार्ग प्रकट करते हैं । ये प्राणायाम 
की प्रक्रिया पर आधारित मोक्ष या सद्गति को प्राप्त करने की उस चतुर्थ अवस्था को 
प्रकट करते हैं; जिसमें मोक्ष प्राप्ति की प्रथम तीनों ही अवस्थाएँ समाहित होकर सदैव 
विद्यमान बनीं रहती हैं । 


उज्जैन नगर भारतभूमि के केन्द्र में स्थित है । अत: इस नगर को भारत भूमि के 
देहरूप में नाभि की भाँति स्थित होना माना जाकर , इसे नाभिकेन्द्र का प्रतीक माना 
गया है । उज्जयिनी में भगवान शिव का अतिप्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है । यह 
ज्योतिर्लिंग स्वयंभू कहा जाकर 'महाकाल' नाम से विख्यात है । 'महाकाल' शब्द 
काल (समय) के विराट्‌ रूप का; काल के नियमनकर्ता स्वरूप का बोध प्रदान 
करता है । अत: यहाँ पर स्थापित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को काल की 
नियामक शक्ति का प्रतीक होना तथा समस्त जीवात्माओं का नियमनकर्ता माना 
जाकर महाकाल रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है | प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
भगवान्‌ महाकाल' प्रभु को अक्षय कालचक्र का प्रवर्तनकर्ता माना गया है- कालचक्र 
प्रवर्तको महाकाल: प्रतापन: । जनश्रुति प्रकट करती हैं कि सुदूर अतीत में जब 
समस्त भू लोक पर चक्रवती राजाओं का शासन स्थापित था ; उस समय ज्योतिर्विद्‌ 
मनीषी पुरुषों द्वारा उज्जयिनी को कालगणना का केन्द्रबिन्दु होना माना गया था । 
उज्जयिनी नगर का भौगोलिक ' देशान्तर” शून्य डिग्री माना जाकर, इसे काल (समय) 
की गणना का आधार बिन्दु होना जाना गया था | भौगोलिक रूप में उज्जयिनी को 
पृथिवी के उत्तरी अक्षांश में 23.5 अंश पर, कर्क रेखा? पर स्थित होना माना गया 
है। कर्क रेखा' पर स्थित होने से उज्जयिनी की भौगोलिक स्थिति विशिष्टता को 
धारण करती हुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गयी है । कारण कि पृथिवी अपने अक्ष पर 
23.5 डिग्री अंश झुकी हुई अवस्था में, अपने अक्ष पर सतत्‌ घूमती रहती है | इस 
झुकी हुई अवस्था में अपने अण्डाकार परिक्रमा पथ पर पृथिवी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 
करते समय जब भी यह स्थान सूर्य के निकट आकर सम्मुख अवस्था को प्राप्त करता 
है, तब उज्जयिनी के आकाश में चमकता हुआ सूर्य अपनी प्रखरतम अवस्था में 
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दैदीप्यमान हआ दिखाई देता है प्रखर रूप से चमकता हुआ सूर्य जब अपनी उच्चतम 
तेजोमय, परमक्रान्ति अवस्था को प्राप्त करता है; तब यह 90 डिग्री अश पर उज्जयिनी 
के आकाश में शीर्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है । इस अवस्था में दिवसकाल के 
मध्यान्ह में सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली शंकु आकृति की छाया समाप्त हो 
जाती है | समान रूप से भू-तल पर मानवाकृति की परिछाई लुप्त हो जाती है । देहरूप 
की परिछाई का लुप्त हो जाना देवताओं का लक्षण माना गया है; अतः धार्मिक 
मान्यताओं में उज्जयिनी को देवभूमि होना कहा गया है । इसे पावन या पवित्र भूमि 
होना माना गया है | संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास द्वारा इस उज्जयिनी को 
स्वर्गभूमि का एक भाग या टूकड़ा होना कहा गया है । उज्जयिनी के आकाश में 
निर्मित होने वाली सूर्य की यह प्रकाशरूप, प्रखरतम, चतुर्दिक दैदिप्यमान, लम्बवतू 
अवस्था पृथिवी के अन्य किसी भू-भाग पर निर्मित होती नहीं है। अत: सुदूर अतीत 
में उज्जयिनी नगर को 'शून्य देशान्तर' पर स्थित होना माना जाकर इसे सकल भुवन 
का नाभिकेन्द्र- 'भुवनस्य नाभि: ' होना तथा इस अवस्था को काल के धारणकर्ता 
स्वरूप को ज्ञात करने का आधार होना माना गया था । सूर्य की इस अवस्था को 
समस्त भू मण्डल के लिये दिक्काल का नियमनकर्ता माना जाकर, इसे काल के 
अक्षय स्वरूप को ज्ञात करने का, काल के विराट्‌ रूप को संगणित करने का तथा 
सकल प्राणी समुदाय के हित में सूर्य के पोषणकर्ता स्वरूप को जानकर इसे जनजीवन 
में अपनाने का आधार माना गया था | इसे कर्मलोक' रूपी इस भूतल पर दिवस एवं 
रात्रि के विभाजन का आधार माना जाकर, उज्जयिनी को ज्योतिर्विज्ञान का केन्द्र 
होना जाना गया था । 


भारत भूमि के केन्द्र में स्थित होने से योगसाधना तथा आध्यात्मके क्षेत्र में भी 
उज्जयिनी को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है । इसे भारतभूमि के मानव देहरूप में 
स्थित मणिपूर चक्र' का स्थान होना जाना गया है; जहाँ पर काल के अधिष्ठाता 
देव 'महाकाल' ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित हैं योग मार्ग के पथिक, आत्म पिपासु 
तथा मुमुक्षु जन भारत भूमि के देहरूप में, दक्षिण भारत में स्थित काञूचीपुरी को 
“स्वाधिष्ठान चक्र' का तथा मध्य भाग में स्थित उज्जयिनी को मणिपूर चक्र का 
स्थान होना कथन करते हैं | वे यहाँ पर कालचक्र के अधिष्ठाता देव महाकाल का 
निवास स्थान होना वर्णन करते हैं - स्वाधिष्ठानं स्मृता काञ्‌ची 
मणिपुरमवन्तिका। नाभिदेशे महाकालस्ततन्नाम्ना तत्र बै हरः ॥ भारतभूमि के 
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देहरूप में उज्जयिनी की यह अवस्था प्रतिबोधात्मक रूप में प्राणायाम की प्रक्रिया 
पर आधारित योग साधना के मोक्षदाता स्वरूप को प्रकट करने वाली हो गयी है। यह 
अन्त:स्थ कालपुरुष का साक्षात्कर कर लेने पर 'काल या मृत्यु' के बंधन से मुक्तावस्था 
को प्राप्त करने का आधार हो गयी है। यह अपने अक्षय आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त 
करने तथा इस भू लोक में अपने उत्पत्ति रहस्य (कारण शरीर) को जानकर, उसे क्षय 
करने का आधार हो गयी है | यह जन्मचक्र से मुक्तावस्था प्राप्त करने का आधार हो 
गयी है। 

प्राचीन पुराण साहित्य में उज्जयिनी' का वर्णन विस्तार से हुआ है | इसे भगवान 
विष्णु का पाद्‌ होना वर्णन किया गया है- विष्णो: पाद: अवन्तिका गुणवती । 
स्कन्दपुराण में “अवन्तिका खण्ड' पृथक्‌ विद्यमान होना पाया जाता है। पुराण साहित्य 
में इस अवन्तिका नगर क्षेत्र को मोक्ष को प्रदान करने वाली सप्तपुरियो में एक माना 
गया है- अयोध्या मथुरा माया काशी काञूची अवन्तिका । पुरी द्वारावती 
चैव सपैता मोक्षदायिकाः ॥ प्राचीन संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी को प्रतिकल्पा, 
कनकश्रृंगा, कुशस्थली, अबन्तिपुरी या अवन्तिका, भोगवती, पद्मावती, अमरावती, 
हिरण्यवती तथा कुमुद्वती आदि नामों से सुशोभित किया गया है । मानव सभ्यता के 
ज्ञात इतिहास में इतने अधिक नाम किसी एक नगर को समूची धरा पर प्राप्त नहीं हुए 
हे । उज्जयिनी के ये दश नाम भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के सतत्‌ प्रवाह में 
धरोहर रूप को धारण करते हैं ये सब नाम इस प्राचीन नगर के अतीत के इतिहास 
को जानने में हमारी सहायता करते हैं तथा मानव सभ्यता के इतिहास में इस नगर को 
प्रागैतिहासिक होना प्रकट करते हैं | उज्जयिनी का 'प्रतिकल्पा नाम प्रकट करता है 
कि इस नगर का अस्तित्व, भू-मण्डल पर प्रलयकाल के आने पर भी समाप्त होता 
नहीं है । यह नगर प्रत्येक सृष्टिचक्र (कल्प ) में विद्यमान बना रहता है | यह परिवर्तन 
के भीषण झंझावातों को सहन करता हुआ भी अपने धर्मप्रणेता, सांस्कृतिक स्वरूप 
को अक्षुण्ण रूप से धारण करता हुआ उसे सुरक्षित बनाए रखता है तथा काल के 
प्रभाव से अछूता बना रहता है। अत: इसे प्रतिकल्पा कहा गया है- प्रलयो न बाधते 
तत्र महाकालपुरीः । उज्जयिनी का प्राचीन "कनकश्रृंगा' नाम इस नगर की 
सम्पन्नता को प्रकट करने वाला है | यह नाम स्वर्णमण्डित गाय के सींगों की भाँति 
यहाँ के सौन्दर्यप्रेमी रहवासियों द्वारा अपने निवास हेतु अतीत के इतिहास में निर्माण 
की गयी उँची-उँची अट्टालिकाओं को तथा उनके स्वर्णमण्डित शिखरों को प्रकट 
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करने वाला है । यह नाम अतीत के वैभव के साथ ही यहाँ के निवासियों की 
सौन्दर्यप्रियता एवं उनके गौसेवक होने की जानकारी प्रकट करने वाला है । यह 
अतीतकाल में उज्जयिनी की गलियों में गूँजनें बाली गाय के गले में बँधी घंटियो की 
आवाज की स्मृति प्रदान करता है । उज्जयिनी को कुशस्थली कहा जाना, इसे 
तपस्या भूमि होना प्रकट करता है । कर्मकाण्ड के मार्ग में कुश वनस्पति को धर्म 
पथ' का प्रतीक माना गया है | कुश के आसन पर बैठना, धर्मपथ पर आरूढ़ होने 
का; कुश की चटाई पर विश्राम करना, धर्म का पालन करते हुए चिन्तारहित हो जाने 
का तथा 'कुश' वनस्पति के द्वारा अपने निवास स्थान (कुटिया) को आच्छादित कर 
लेना, धर्मपथ का पालन करते हुए धर्म के संरक्षण में जीवन यापन करना प्रकट 
करता है; जिसे सिद्धान्त रूप में धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । (महाभारत, 
वनपर्व 313.128 एवं मनुस्मृति 8.15) कहा गया है | इस भूतल पर स्वकर्म 
आधारित धर्म' का हनन्‌ (परित्याग) करने पर धर्म को ही जातक का हननकर्ता होना 
तथा स्वधर्म की रक्षा करने पर, धर्म को ही जातक की रक्षा करने वाला होना जाना 
गया है । वनवास की अवधि में सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा दक्षिणगमन करते हुए गंगा 
नदी को पार करने के उपरांत कुश की चटाई पर सपत्नी विश्राम करना, चित्रकूट में 
कामदूगिरि पर्वत पर निर्मित कुटिया को तथा पंचवटी क्षेत्र में निर्मित अपने निवास 
स्थल को 'कुश' वनस्पति के द्वारा आच्छादित कर लेना तथा सप्राट भरत द्वारा 
श्रीराम की अनुपस्थिति में राजकाज का संचालन करते हुए कुश से निर्मित चटाई पर 
विश्राम करना इसी धर्म रहस्य' को प्रकट करता है । यह धर्ममय जीवन व्यतीत 
करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर लेना प्रकट करता है । इस जगत्‌ में धर्म का पालन 
नहीं किया जाना ही असफलता को प्राप्त करने का कारण होता है तथा धर्म का पालन 
करना ही सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करने का साधन भी । श्रीमदभगवद्गीता में 
योगेश्वर श्रीकृष्ण का कथन है- 


य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 16.23) 
“जो पुरुष शास्रविधि का परित्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण 
करता है; वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परमगति को और न सुख को ही। ' 


इस प्रकार उज्जयिनी का प्राचीन 'कुशस्थली' नाम, यहाँ के निवासियों द्वारा 
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धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना तथा उनका धर्मप्रेमी होना सूचित 
करता है | यह कष्ट सहन करते हुए भी धर्म का पालन करना प्रकट करता है | 
जनश्रुति रूप में सम्पूर्ण भारतीय जनजीवन में व्याप्त उज्जयिनी के प्राचीन राजा 
विक्रमादित्य की जीवनगाथाएँ धर्मपालन की प्रतिबद्धता को प्रकट करने वाली पायी 
जाती हैं । स्कन्दपुराण के अवन्तिकाखण्ड में वर्णन मिलता है कि देवासुर संग्राम में 
देवगण पराजित होकर असहाय हो गये थे । अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु वे सब 
सहायता प्राप्त करने के लिये मेरु पर्वत पर श्रीहरि विष्णु के पास गये । तब श्रीहरि 
विष्णु ने उन्हें शक्ति संचय एवं अक्षय पुण्य को प्राप्त करने के लिये कुशस्थली 
(उज्जयिनी) में जाकर निवास करने के लिये कहा गया । कुशस्थली में निवास करने 
पर देवगण अत्यन्त शक्तिशाली हो गये; उनके द्वारा ऋत्‌ को अपना कर पुन: संघर्ष 
करते हुए असुरो पर विजय प्राप्त की गयी । परिणाम स्वरूप स्वर्ग में देवताओं का 
साम्राज्य पुन: स्थपित हो गया | 


उज्जयिनी प्राचीनकाल से ही उस परमेश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना 
का केन्द्र रही है। अत: इसे योगावस्था को प्रदान करने वाला स्थान होना माना गया 
है। इसे अपने आत्मस्वरूप में स्थित करने वाला स्थान होना जाना गया है। उज्जयिनी 
की गलियों में परस्पर अभिवादन स्वरूप नित्य ही गूँजनें वाला ओंकार नाद हरिः 
3” इस योग प्रदाता स्वरूप को प्रकट करने वाला है । यह सूर्यरश्मि के आलोक में 
जन जन द्वारा निराकार की उपासना करते हुए मोक्षमार्ग को अपनाना प्रकट करता है। 
यह 'जीवन-चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाले इस स्थान के चक्रतीर्थ स्वरूप को 
प्रकट करने वाला है । सगुणोपासक मोक्ष न लेहि आधार पर यह इसे मोक्ष की 
नगरी होना प्रकट करता है । मालव प्रदेश के ग्रामीण अंचल में “उजवाना' शब्द 
बहुप्रचलित है । यह शब्द किसी ब्रत कार्य की पूर्णता को प्रकट करता है । अतः 
उज्जयिनी नाम योगावस्था को प्राप्त जीवन चक्र' की पूर्णता को प्रकट करने वाला 
हो गया है । यह स्थान कर्मफल आधारित जन्मचक्र की पूर्णता (उजवाना) को प्रकट 
करने वाला है । यही कारण है कि उज्जयिनी में क्षिप्रा तट पर स्थित विश्राम घाट 
(श्मशान घाट) को चक्रतीर्थ अर्थात्‌ जन्म-मरण यात्रापथ का अन्तिम तीर्थ स्थल 
होना कहा गया है । इसे जन्म चक्र से मुक्त हो जाने का स्थान माना गया है | मालव 
प्रदेश के ग्रामीण अंचल में वर्षागम पर मनाया जाने वाला “उज्जयनी पर्व' भी मुक्तावस्था 


को प्रकट करने वाला परिलक्षित है । इस पर्व को मनाने के लिये समस्त ग्रामवासी 
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अपने घरों से निकलकर वन (आप्रकुंज या खेत-खलिहान) में चले जाते हैं तथा 
दिवसपर्यन्त वहीं निवास करते हैं तथा इस कार्य को वे सांसारिक बंधन से मुक्त होने 
का प्रतीक मानते हैं । उज्जयिनी का अबन्तिपुरी नाम समस्त प्राणी समुदाय की रक्षा 
करने का सूचक है । यह नाम इस नगर को प्रत्येक कल्प में (प्रलयकाल में ) भी 
देवता, तीर्थ, ओषधी एवं सब प्राणियों की बीज रूप में रक्षा करने वाला स्थान होना 
प्रकट करता है- देवती थौषधिबीजभूतानां चैव पालनम्‌ । कल्पे कल्पे च यस्यां 
बै तेनावन्ती पुरी स्मृताः ॥ (स्कन्दपुराण, अवन्तीखण्ड, 43:41.42) इन सब 
के अतिरिक्त ब्रह्मपुराण के अनुसार यह अवन्तिपुरी क्षेत्र इस भूलोक पर, सब प्राणियों 
के लिये सुखकारक स्थान होना वर्णन किया गया है तथा समस्त जगत्‌ के पालनकर्ता 
एवं अपने हाथों में शंख, चक्र, कमल एवं गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु 
का निवास स्थान होना प्रकट किया गया है- अवन्ती नाम नगरी सुखदा भुवि 
विश्रुता। तामास्ते भगवान्‌ विष्णुः शङ्कचक्रगदाधरः । । (ब्रह्मपुराण) उज्जयिनी 
नगर में महाकाल मन्दिर के साथ ही सत्यनारायण मन्दिर या गोपाल मन्दिर का 
स्थित होना इसी जीवनसंदेश को प्रकट करने वाला है | यह उस कालपुरुष का दिव्य 
निवास स्थान होने के साथ ही इस सम्पूर्ण सृष्टि के संधारण कर्ता शेषशायी भगवान 
विष्णु का निवास स्थान होना प्रकट करता है | 

प्राचीन पुराण साहित्य में उल्लिखित उज्जयिनी के अतिप्राचीन “भोगवती, 
'पद्मावती' तथा “अमरावती” नाम धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को प्रकट करने 
बाले हैं । ये नाम अमृतत्व की प्राप्ति हेतु अतीत के इतिहास में देवगण तथा असुरों 
द्वारा किये गये “समुद्र मंथन' के आख्यान से जुड़े होना पाये जाते हैं । पुराणकथाएँ 
वर्णन करती हैं कि सृष्टिचक्र के आरम्भिक काल में, पृथिवी के समस्त तत्त्वों का 
अन्वेषण तथा उपभोग कर लेने के उपरांत देवगण तथा असुरों द्वारा परस्पर वैमनस्य 
के जारी रहते हुए, संयुक्त प्रयास किया जाकर अमृतत्व की प्राप्ति हेतु समुद्र का 
मंथन' किया गया था । समुद्र का मंथन' करना एक महत्‌ कार्य था । अतः इस कार्य 
की सिद्धि के लिये स्वयं भगवान विष्णु द्वारा कूर्म (कच्छप) रूप को प्राप्त कर मन्दराचल 
पर्वत को मथानी रूप में अपनी पीठ पर धारण किया गया । नागराज वासुकि ने इस 
कार्य हेतु स्वयं नेति (रस्सी) बनना स्वीकार किया । फिर समुद्र के मंथन कार्य हेतु 
असुरी ने स्वयं को वासुकिनाग के मुख की ओर तथा देवताओं ने स्वयं को पूँछ की 
ओर नियोजित कर लिया । इसके उपरांत एकमत होकर दोनों के द्वारा किये गये 
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संयुक्त प्रयास से समुद्र का मंथन करते हुए उनके द्वारा कुल चौदह रत्न प्राप्त किए गये। 
समुद्र मंथन' का कार्य आरम्भ करने पर सर्वप्रथम 'कालकूट' नाम का हलाहल 
विष प्रकट हुआ । प्रकट होकर इस हलाहल विष के चारों ही दिशाओं में व्याप हो 
जाने से समस्त प्राणियों के लिये जीवन का संकट उपस्थित हो गया । सर्वत्र ही इस 
'कालकूट' नामक हलाहल विष के व्याप्त रहते हुए देवगण तथा असुरों के लिये 
समुद्र मंथन' कार्य को जारी रखना दुर्भर हो गया । इस अवसर पर सब की रक्षा करने 
के लिये भगवान शिव ने उस 'कालकूट' नाम हलाहल विष का पान किया जाकर, 
उसे अपने 'कण्ठ स्थान' में धारण कर लिया गया । इसके उपरांत देवगण तथा 
असुरगण द्वारा निरंतर समुद्र मंथन' करते हुए कुल चौदह रत्न प्राप्त किये गये । ये 
चौदह रत्न पारिजात पुष्प, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ 
मणि, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष, धन की देवी लक्ष्मी, 
देवी वारुणी (सुरा), रम्भा नाम अप्सरा, चन्द्रमा, पांचजन्य शंख , शार्डग नाम का 
धनुष, तथा अमृतकुम्भ को अपने हाथों में लेकर वैद्यराज धनवन्तरि, आदि प्रकट 
होना कहे गये हैं । समुद्र मंथन' से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी द्वारा वहीं पर भगवान विष्णु 
का वरण किया गया । समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों को लेकर इनके बँटवारे हेतु देव तथा 
असुरगण माहेश्वर बन (उज्जयिनी स्थित महाकाल वन) में प्रवेश कर गये | यह 
महाकाल वन सहस्र पद विस्तृत होना वर्णन किया गया है- सहस्रपदविस्तीर्ण 
महाकालवनं शुभम्‌। उस महाकाल वन में पहुँच कर "कौस्तुभ मणि' को सब 
देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु द्वारा अपने कण्ठहार में धारण कर लिया गया । इस 
अवसर पर उस महाकाल वन में रत्नों के विभाजन तथा “अमृत कुम्भ? बितरण के 
प्रश्‍न को लेकर देवगण तथा असुरं में परस्पर विवाद उपस्थित हो गया | तन देवताओं 
के सहायक भगवान विष्णु मोहिनी रूप को धारण कर उन सबके बीच उपस्थित हो 
गये । अपने बीच प्रकट हुई मोहिनी के रूप-सौन्दर्य एवं लावण्य को देखकर दैत्यगण 
उस पर मोहित हो गये । वे सब उसको ही प्राप्त कर लेने की अपेक्षा में , उसके कहे 
अनुसार कार्य करने लगे । इस अवसर पर मोहिनी रूपधारी भगवान बिष्णु ने दैत्य 
एवं देवगण को पृथक्‌-पृथक्‌ पंक्ति में बिठाकर, उनके बीच अमृत का वितरण करना 
आरम्भ किया गया । अमृतत्व को प्राप्त होकर दैत्यगण इस धरा पर जीवन के लिये 
सदैव ही बाधा तथा आतंक उपस्थित न करें, यह विचार करते हुए उस मोहिनी रूप 
द्वारा प्रथमत: देवताओं की पंक्ति में अमृत का वितरण आरम्भ किया गया | देवताओं 
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की पंक्ति में प्रथम अमृत वितरण करना देखकर, इस अवसर पर छद्यवेश धारी राहु 
नाम के असुर द्वारा भी सूर्य और चन्द्रमा के बीच बैठकर अमृतपान कर लिया गया । 
उसके इस छद्यकार्य को जानकर मोहिनी रूपधारी श्रीहरि विष्णु द्वारा उसे तत्काल 
वहीं पर सुदर्शन चक्र द्वारा दण्डित किया गया; तथापि अमृतपान कर लिया जाने के 
कारण वह असुर भी अमृतत्व को प्राप्त हो गया । इस प्रकार देवगण तथा असुर राहु 
द्वारा यहीं पर उज्जयिनी के इस महाकाल वन में अमृतपान किया गया था तथा 
अमृतपान कर वे सब अमर हो गये | अत: अमृत कलश को धारण एवं वितरण करने 
का यह स्थान 'अमरावती' कहलाया । समुद्र मंथन से प्राप्त हुए अमृत तथा अन्य 
रत्नों का परस्पर बँटवारा उज्जयिनी के इस महाकाल वन क्षेत्र में किया गया था । 
श्रीहरि विष्णु की कृपा से देवगण द्वारा अमृतपान तथा असुरं द्वारा देवी वारुणी (मदिरा) 
का चयन यहीं पर किया गया था । अमृत तथा मदिरा एवं अन्य रत्नों को प्राप्त कर वे 
सब देव तथा असुरगण भोगी हुए; वे सब उन रत्नों के भोगकर्ता बनें | अत: यह स्थान 
“भोगवती' कहलाया । यह स्थान देव तथा असुर दोनों के लिये भोग एवं मोक्ष को 
प्राप्त करने का स्थान कहलाया । (उज्जयिनी के सिद्धवर क्षेत्र में स्थित देव प्रतिमा के 
प्रति दूध समर्पित करना तथा निकट ही कालभैरव मन्दिर स्थित भैरव प्रतिमा को 
नित्य ही मदिरापान कराया जाना इस भोगवती नाम तथा कथा रहस्य को प्रकट 
करता जान पड़ता है।) समुद्र मंथन' से उत्पन्न हलाहल विष का पान भगवान शिव 
द्वारा किया जाकर उसे अपने कण्ठ में धारण किया गया । अत: उन्हें महाकाल, 
बिषपायी तथा नीलकण्ठ कहा गया । हलाहल विष से सब को रक्षा करने के कारण 
उन्हें देवाधिदेव कहा गया । उन्हें देवगण तथा असुरगण के द्वारा पूज्य होना माना 
गया । “समुद्र मंथन, में पद्मा अर्थात्‌ कमल के पुष्प पर विराजित देवी लक्ष्मी का भी 
प्राकट्य हुआ था। प्रकट हुई लक्ष्मी देवी द्वारा श्रीहरि विष्णु का वरण किया गया तथा 
श्रीविष्णु ने उन्हें अपनी ज्येष्ठ पत्नी रूप में प्राप्त किया । पद्मासन पर सिथत देवी 
लक्ष्मी के प्रकट होने से यह स्थान पद्मावती कहलाया तथा यह स्थान देवी श्रीलक्ष्मी 
का मायका होना कहलाया; देवी लक्ष्मी का निश्चल निवास स्थान कहलाया । 
“समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश' को अपने हाथों में लेकर वैद्यराज धनवन्तरी' 
प्रकट हुए थे तथा उनसे प्राप्त अमृत कलश का बँटवारा, इस महाकाल बन क्षेत्र में 
श्रीविष्णु ने मोहिनी रूप को धारण कर, यहीं पर किया था । अत: यह अवन्ती क्षेत्र 
बैद्यराज धनवन्तरी के प्राक्ट्य का स्थान कहा जाकर अमृत कुम्भ का स्थान होना 
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कहलाया तथा क्षिप्रा नदी को 'अमृतसंभवा' होना कहा गया । 
प्राचीन कथा साहित्य में उज्जयिनी को 'हिरण्यवती' एवं 'कुमुदवती' भी कहा 

गया है । ये दोनों ही नाम अध्यात्म एवं धर्मदर्शन के क्षेत्र में गूढार्थ को धारण करने 
वाले होना जाने गये हैं । ये योगसाधना मार्ग के अतिगूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं । ये 
चिरशाश्‍वत जीवन संदेश को प्रदान करते हैं। 'हिरण्य' शब्द का प्रकट अर्थ 'स्वर्ण' 
माना गया है | अत: हिरण्यवती शब्द का भाषागत अभिधेयार्थ होता है- स्वर्ण को 
धारण करने वाली अर्थात्‌ स्वर्ण की भाँति समुज्वल अवस्था को प्राप्त, या स्वर्णमय 
आभा को प्राप्त, या स्वर्णिम स्वरूप को प्राप्त नगरी । किन्तु यह हिरण्यवती नाम इसके 
भौतिक स्वरूप को प्रकट करने वाला न होकर गूढ़ता को धारण करने वाला हो गया 
है | वेदवाणी में अन्त:स्थ पुरुष को स्वर्णिम आभा से युक्त होना प्रकट किया जाकर 
उसे ही 'हिरण्यगर्भ' या “हिरण्य पुरुष” होना वर्णन किया गया है । अत: यह 
'हिरण्यबती' नाम उस हिरण्य पुरुष से सम्बन्ध रखने वाला हो गया है; जिसे 
अमृतत्व को प्रदान करने वाला कहा गया है | इसके साथ ही यह नाम हिरण्य अर्थात्‌ 
स्वर्ण धातु रूप को प्रकट करने वाला होकर, सब पुरुषों के लिये एकरूपता का संदेश 
देने वाला हो गया है | जिस प्रकार स्वर्ण घातु का छोटा सा अंश भी स्वर्ण धातु के 
समस्त गुणधर्म को धारण कर उन्हें अपनाने एवं प्रकट करने वाला होता है | उसी 
प्रकार यह हिरण्यवती नाम सब पुरुषों (सब स्त्री और पुरुष) के लिये उस “हिरण्य 
पुरुष के धातु रूप की स्मृति को धारण कर उसे अपनाने का संदेश देने वाला हो गया 
है । यह गीतोक्त कथन यह जीवात्मा मेरा ही अंश है' (श्रीमद्धगवद्गीता 15.7) 

आधार पर स्वयं को उस हिरण्य पुरुष के धातु रूप का एक अंश या भाग होना 
स्वीकार कर लेने पर यह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने में सहायक हो जाता है । 

यह उस हिरण्य पुरुष का एक भाग होने के आधार पर किसी व्यक्ति को 'भक्त' कहे 
जाने का आधार प्रकट करता है | इस जगत्‌ में अन्त:स्थ पुरुष द्वारा धारण की गयी 
बहिर्मुख विभक्तावस्था में स्वयं को उस महत्‌ पुरुष के धातु रूप का एक भाग होना 

स्वीकार कर, तहुरूप गुणों को अपनाने का प्रयास करना ही “भक्ति करना? होता है। 

यह नाम सब को ही अपने निज-आत्म-स्वरूप का बोध प्रदान करने वाला प्रकट 

होता है, जिसे श्रुति द्वारा 'अमृतस्य पुत्रा:' कहा जाकर प्रकट किया है। 

जिस प्रकार कोई महिला पुत्रवान्‌ होकर पुत्रवती कही जाती है या सौभाग्य के 
प्रतीक अपने भर्ता स्वामी या पति को धारण करती हुई सौभाग्यवती कही जाती है; 
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उसी प्रकार “हिरण्यगर्भ पुरुष का बोध प्रदान करने वाली “परा विद्या' को अपने गर्भ 
में धारण करने के कारण यह उज्जयिनी नगरी हिरण्यवती कही जाना प्रकट होती है। 
पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि गीताज्ञान के उपदेशकर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अपने 
बाल्यकाल में उज्जयिनी आकर, महर्षि सान्दीपनि के आश्रम में निवास करते हुए 
शिक्षा प्राप्त की गयी थीं | इन पुरा कथाओं के अनुसार श्रीमद्धगवद़ीता में प्रकट हुआ 
गूढ़ आत्मज्ञान सूत्र रूप में उनके द्वारा यहीं पर प्राप्त किया जाना प्रकट होता है। 
आचार्य महर्षि सान्दीपनि का यह प्राचीन शिक्षा आश्रम अंकपात क्षेत्र में स्थित होना 
जाना जाता है । उज्जयिनी स्थित यह अंकपात्‌ क्षेत्र इसलिये प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण 
द्वारा शिक्षा प्राप्ति के दौरान अपनी स्लेट-पट्टी पर लिखे गये अंकों को यहीं पर धोकर 
मिटाया गया था । स्लेट-पट्टी पर लिखे गये अंकों को धोकर मिटाने का यह 
आख्यान गूढ़ता से परिपूर्ण होना जाना गया है | यह आख्यान धर्मजगत्‌ के अतिगूढ़ 
रहस्य को धारण करने वाला प्रकट होता है । देववाणी संस्कृत भाषा में सब ऋषियों 
द्वारा श्रुति कथन “परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । (ऐतरेयोपनिषद्‌ 
1.3.14) को अपनाया जाकर उस “हिरण्यगर्भ पुरुष के चतुष्पाद विस्तार रहस्य 
को “सूत्र-शब्दावली' रूप में प्रकट किया गया है | इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के 
अन्तर्गत उपदेश रूप में अपनाए गये एक, चार, सोलह एवं चौसठ (1, 4, 16 एवं 
64) अंक तथा छन्दों के गान रूप में प्रयुक्त एक:, एका, एकम्‌, दश, शत्‌ एवं सहस्र 
(1, 10, 100 एवं 1000) शब्द अपने गणनात्मक अर्थबोध के अतिरिक्त गूढार्थ 
रूप में परा विद्या' को प्रकट करने वाले होना जाने गये है । इन गणनात्मक शब्दों का 
यह गूढार्थ ही अंकनोध को मिटाने वाला होता है; जिसे प्राचीन कथाओं में “अंकपात्‌' 
रूप में प्रकट किया गया है । (इस सूत्र-शब्दावली तथा इसके गूढार्थ की विस्तृत 
विवेचना पूर्व कृति परम तत्व का क्रीड़ा विलास एवं वेदवाणी का रहस्य में 
अभिव्यक्ति को प्राप्त है।) इस प्रकार यह “हिरण्यवती' नाम इस उज्जयिनी नगरी द्वारा 
अपने गर्भ में उस परम पुरुष को प्रकट करने वाले परा विद्या रूपी वेदज्ञान को 
धारण करने वाला प्रकट होता है। 
इसी प्रकार अवन्तिकापुरी का यह “कुमुदवती' नाम भी गूढ़ता को धारण 
करने वाला होकर प्रतीक रूप होना जाना गया है । भाषा साहित्य में कुमुद एवं 
कुमुदिनी शब्द को कमल तथा कमलिनी का पर्यायवाची माना गया है । साहित्य 
जगत्‌ में कमल पुष्प को जहाँ सौन्दर्य का प्रतीक एवं लालिमा से युक्त होने पर रागात्मक 
माना गया है; वहीं श्वेत कमल पुष्प को कुमुद कहा जाकर, इसे धवलरूप, निर्विकार 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jamlnw Digitized by $3 Foundation USA 


श्वेत आभा का तथा अनासक्ति का प्रतीक माना गया है । कुमुद तथा कुमदिनी इन 
दोनों ही पुष्पों का श्वेत आभा से युक्त होना इनकी अनासक्त निर्विकार धवलता को 
प्रकट करता है । भाव जगत्‌ में कुमुद एवं कुमुदिनी दोनों ही पुष्पों को पुरुष एवं स्री 
रूप में मानव चरित्र की दोष रहित, समुज्वल अवस्था को धारण करने का प्रतीक 
माना गया है। इन्हें जीवात्मा के निर्विकार स्वरूप का द्योतक माना गया है लोकजीवन 
मे लाल रंग आसक्ति को प्रकट करता है, वहीं श्वेत रंग को अनासक्ति या निर्विकार 
स्वरूप का परिचायक माना गया है । पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि वह हिरण्यपुरुष 
क्षीर सागर में शेषनाग रूपी शय्या पर निर्विकार भाव से विश्राम करने वाला है । उस 
परम पुरुष के नाभि स्थल से प्रकट हुए श्वेत कमल पुष्प पर ब्रह्माजी विराजमान हैं । 
ब्रह्मा को भगवान विष्णु का मानसपुत्र होना वर्णन किया गया है | श्वेत कमल पर 
विराजित ब्रह्मा के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन किया गया है तथा वे सदैव ही 
सृजनकर्म करते हुए सृष्टियज्ञ में निरत रहते हैं । धर्मशास्रं में ज्ञान की देवी सरस्वती 
का आसन श्वेत कमल पुष्प होना वर्णन किया गया है | इस प्रकार उज्जयिनी का यह 
कुमुदवती नाम इसकी ज्ञान-प्रकाश से युक्त धवलरूप श्वेत आभा को, मानव चरित्र 
की निर्विकार समुञ्चलता को तथा कर्म के प्रेरणादायी अनासक्त मार्गदर्शक स्वरूप 
को अपनाना प्रकट करता है । यह 'कुमुदवती' नाम अपने ही आत्मा के प्रकाशमय 
धवल रूप को धारण कर, कर्म की धवलता को अपनाकर सदैव कर्मरत बने रहने 
तथा आचार-विचार की धवलता को अपनाने का संदेश देने वाला हो गया है | इस 
प्रकार उज्जयिनी के ये दोनों ही नाम उस हिरण्य पुरुष की स्मृति को धारण करने तथा 
कर्म की धवलता को अपनाने का संदेश प्रदान करते हैं ये उज्जयिनी को गीताज्ञान 
को आधारभूमि होना प्रकट करते हैं । इस प्रकार उज्जयिनी के ये सब प्राचीन दश 
नाम अध्यात्म तथा धर्मदर्शन के क्षेत्र मे उज्जयिनी का महत्व प्रकट करने वाले हैं । ये 
सब उज्जयिनी को प्रागैतिहासिक होना तथा अनादिकाल से ही भारतीय धर्म , दर्शन 
एवं सांस्कृतिक मुल्यों एवं चिन्तन परम्परा की केन्द्रस्थली होना प्रकट करते हैं। 
अवन्तिकापुरी (उज्जयिनी) का यह 'कुम्भ स्नान' प्राणायाम की प्रक्रिया पर 
आधारित योग साधना की चतुर्थ अवस्था को प्रकट करने वाला है, जिसमें प्रथम 
तीनों अवस्थाएँ समाहित होकर विद्यमान बनीं रहती हैं | उपनिषद्वाणी में आये श्रुति 
कथन कि- 
यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। ॥ केनोपनिषद्‌ 1.8 ॥ 
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-जो प्राण के द्वारा चेष्टायुक्त नहीं होता, अपितु जिससे यह प्राण चेष्टायुक्त 
होकर प्राणन्‌ क्रिया करता है; उसको ही तू ब्रह्म जान । प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त 
दिखने वाले जिस तत्त्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है । ' को 
अपनाकर जब हम अपनी मन:चेतना की अन्त:प्रविष्ट अवस्था में प्राणरज्जु का 
आश्रय लेकर प्राणवायु के उत्पत्ति केन्द्र का अर्थात्‌ इसके गंतव्य एवं परावर्तन बिन्दु 
का बोध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं; या इसके प्रेरक तत्त्व को जानने हेतु अग्रसर 
होते हैं; तो हम प्रथमत: नासिका के अग्रभाग से जुड़कर यात्रा आरम्भ करने वाले 
होते हैं। हम जलप्रवाह के उद्गम की ओर यात्रा करने वाली मछली की भाँति ऊर्ध्वगामी 
यात्रापथ को अपनाकर यात्रा आरम्भ कर रहे होते हैं चूंकि यह प्राण उस अन्त:स्थ 
पुरुष से उत्पन्न होता है- “एतस्माज्जायते प्राणो ' (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.1.3), अतः 
इस मानवदेह में उस अन्तःस्थ पुरुष को प्राप्त करने का यह सर्वसुलभ एवं सर्वश्रेष्ठ 
साधन होता है । प्राणरज्जु पर आश्रित इस यात्रा मार्ग का तथा इसकी उपलब्धि का 
विवरण हरिद्वार का कुम्भ स्नान के अन्तर्गत लेखनी का विषय बना है । इस यात्रा 
मार्ग में आने वाले देवप्रयाग नाम स्थान पर अलकनन्दा तथा भागीरथी नदी के 
अतिशीतल संगम जल में किये जाने वाले जलस्नान से तुलना करते हुए हमारे द्वारा 
सुषुम्ना स्वर (नाड़ी) के जाग्रत होने का प्रभाव भी जाना गया है । इस बोध यात्रा में 
देवप्रयाग के संगम जल' में किये जाने वाले जलस्नान की तुलना कुछ अंशों तक 
माघ माह को कड़कड़ाती ठंड में प्रयागराज में गंगा तथा यमुना नदी के संगम जल' 
में किये जाने वाले जलस्नान से की जा सकती है | अतः इस “संगम स्नान' तथा 
इसकी उपलब्धि का विवरण 'प्रयागराज का कुम्भ स्नान के अन्तर्गत भाषाभिव्यक्त 
हुआ है । प्रयागराज का यह कुम्भ स्नान' ऊर्ध्वमुख यात्रा को अपनाकर मीन की 
भाँति शीर्ष की ओर अग्रसर होने में असमर्थ रहने पर, कूर्म की भाँति विपरीत 
परिस्थितियों में अपने अंगों को समेटकर गहरे जल में पैठनें की भाँति, व्यवहार 
जगत्‌ में इन्द्रिय संयम को अपनाने तथा ग्रहण की गयी प्राणवायु का आश्रय लेकर 
आन्तरिक कुम्भक क्रिया को अपनाने के साथ ही ध्यान को गहनता को अपनाने की 
माँग करता है । यदि हम नासिका द्वार से प्राणन्‌ क्रिया करते हुए अन्त:स्थ पुरुष से 
जुड़े रहकर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं | इस आत्मा रूपी संसार वृक्ष के 
विस्तार रहस्य को जानकर, किसी पनिहारिन की भाँति इसे अपने चित्त में धारण 
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करते हुए द्रष्टाभाव को अपनाकर कर्मरत, निष्कलुष अवस्था को धारण करते हैं या 
लोकमंच पर अपने सिर पर एकाधिक घड़े को धारण करते हुए विभिन्न मुद्राओं को 
प्रकट करने वाले किसी लोक कलाकार की भाँति, चित्त की स्थिरता को धारण करते 
हुए कर्म के कौशल को अपना लेते हैं, तो यह दक्षिणगंगा गोदावरी का कुम्भ स्नान! 
करना होता है; प्राणायाम की प्रक्रिया तथा ध्यानसाधना के जुड़कर भोग एवं मोक्ष 
दोनों ही को प्राप्त करने का अतिसरल मार्ग अपनाना होता है; जिसका विस्तृत विवरण 
“नासिक-पंचवटी का कुम्भ स्नान' रूप में प्रकट हुआ है । प्राणायाम की प्रक्रिया पर 
आधारित ध्यान साधना की चतुर्थ अवस्था अपनी मन:चेतना को नाभिकेन्द्र से 
जोड़कर, नाभिमूल में स्थित हो जाने की होती है। अपरा और परा प्रकृति के विस्तार 
एवं कार्य रहस्य को जानकर, इनके प्रभाव से मुक्तावस्था को प्राप्त करने की होती है; 
अन्तःस्थ पुरुष का बोध प्राप्त कर उससे सायुज्यता को प्राप्त कर लेने की होती है। 
जिस प्रकार जल में विचरण करने वाली मछली मछुआरे के समीप उसके पैरों में 
रहकर, जाल के बंधन से मुक्त हो जाती है, या जिस प्रकार आटा चक्की की धूरी के 
निकट रहकर अन्न का दाना, चक्र (काल-चक्र) के प्रभाव से मुक्त हो जाता है; उसी 
प्रकार उज्जयिनी के कुम्भ स्नान' की यह योगयात्रा कालपुरुष का बोध प्राप्त करते 
हुए उसको शरणागति को अपनाकर कालचक्र के प्रभाव से मुक्तावस्था को प्राप्त कर 
लेने की होती है; सर्वरूप आत्मा के विस्तार रहस्य का बोध प्राप्त कर, अपने ही 
अजर, अमर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाने की होती है । 


प्राणायाम के साथ ध्यान प्रक्रिया को अपना लेने पर मन:चेतना द्वारा की जाने 
वाली यह संपूर्ण बोध यात्रा “सप्त सोपान' स्वरूप को धारण करने वाली है | इस 
सप्त सोपान यात्रा पथ में मन के द्वारा की जाने वाली 'पंचकोष यात्रा' (अन्नमय कोष, 
प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष तथा आनन्दमय कोष) तथा कुण्डलिनी 
शक्ति द्वारा ऊर्ध्वमुख अवस्था में की जाने वाली 'मूलाधार चक्र' से लगाकर सहस्रार 
तक की “योग यात्रा' समाहित होती है कठोपनिषद्‌ में भगवती श्रुति का कथन है 
कि- 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ 
(कठोपनिषद्‌ 1.3.12) 
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- “सब प्राणियों में निवास करने वाला यह आत्मा सब को प्रत्यक्ष (दिखाई) 
नहीं होता है । यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा अपनी तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा 
ही देखा जाता है। 

इस श्रुति कथन अनुसार अतिसूक्ष्म आत्मतत्त्व को जान लेने की यह सम्पूर्ण 
बोधयात्रा स्वचेतना द्वारा जिसे अपने सूक्ष्मतर स्वरूप में सुरति कहा गया है, 
उसके द्वारा पूर्ण की जाती है । स्थूल देहरूप से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली यह 
“योग यात्रा ' इस मानव देह में स्थित रहते हुए विराट्‌ किन्तु अतिसूक्ष्म आत्मतत्त्व के 
विस्तार रहस्य का बोध प्रदान करती है । इस “सप्त सोपान' यात्रापथ का तथा इसमें 
समाहित मन की पंचकोश यात्रा' का विस्तृत विवरण पूर्व कृति ज्ञान भूमि के सप्त 
सोपान तथा आत्मानुभूति में अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ है । ये दोनों ही कृतियाँ 
जिज्ञासु मन के लिये पठनीय हैं । अतः यहाँ विषय को विस्तार प्रदान नहीं किया 
जाकर, 'अमृतत्त्व' को प्रदान करने वाले क्षिप्रा नदी के कुम्भ स्नान की चर्चा की 
जाती है; जो समुद्र मंथन' के प्राचीन पवित्र पौराणिक आख्यान से सम्बन्ध रखने 
वाली जानी गयी है । 
पुराणकथाएँ वर्णन करती हैं कि अतीत के सुदूर धर्म इतिहास में देवगण तथा 
असुरगण द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाकर “समुद्र मंथन के द्वारा अमृतत्व प्राप्त 
किया गया है। समुद्र मंथन' करने का यह प्राचीन पौराणिक आख्यान तथा आध्यात्म 
जगत्‌ और धर्म दर्शन से जुडे हुए 'उज्जयिनी' के ये दश प्राचीन पौराणिक नाम यद्‌ 
ब्रह्माण्डे, तद्‌ पिण्डे’, (अर्थात्‌) ' जो कुछ बाह्य जगत्‌ में स्थित है, वह सब कुछ 
इस मानवदेह के भीतर भी स्थित है।'' इस सूक्ति कथन के आधार पर इस मानवदेह 
में ही “समुद्र मंथन” का स्थान होना प्रकट करते हैं । मनीषी पुरुष व्यवहार जगत्‌ में 
“मानव हृदय' को ही “समुद्र होना कथन करते हैं ।' वे मानव हृदय को समुद्र की 
संज्ञा प्रदान करते हैं नित्यव्यवहार में जब कोई व्यक्ति सहज ही उदारता, दयालुता 
या परोपकार को अपना लेता है, तो वह निःस्वार्थ उदारमना व्यक्ति समुद्र जैसे 
विराट्‌ हृदय का स्वामी कहा जाता है | इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान 
होकर भी किसी बात का प्रतिकार बलपूर्वक नहीं करता है तथा धीर-गंभीर बना 
रहकर विवेकपूर्ण आचरण को अपना लेता है, तो उसके स्वभाव की तुलना भी 
“समुद्र? से की जाने लगती है । उसे भी समुद्र जैसा धीर-गंभीर एवं गहन चेतना से 
युक्त होना माना जाता है । इस प्रकार व्यवहार जगत्‌ में निःस्वार्थ भाव से अपनाई . 
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गयी उदारता, दयालुता, परोपकार तथा सहनशीलता के आधार पर मनीषी पुरुष 
मानव हृदय को समुद्र की संज्ञा प्रदान करते हैं । वे मानव हृदय' को अतल 
गहराई से युक्त होना जानते हैं तथा इस की तुलना समुद्र के विराट्‌ गहन गंभीर रूप से 
करते हुए मानव हृदय' को ही समुद्र का प्रतिरूप होना कथन करते हैं । इस प्रकार 
समुद्र मंथन' का यह प्राचीन पौराणिक आख्यान 'हृदय देश” से सम्बन्ध रखने 
वाला प्रकट होता है । यह प्राचीन पौराणिक आख्यान प्रहेलिका रूप में इस 
मानवदेह में स्थित हृदय देश' को ही “समुद्र मंथन' का स्थान होना; इस 
रहस्य को जान लेने पर पुन: एक नवीन सृष्टि-चक्र के आरम्भ की जानकारी 
देना तथा हृदयस्थ “अक्षर पुरुष तत्त्व' का बोध प्राप्त कर लेना ही 'अमृतत्व' 
या अमृत कुम्भ को प्राप्त कर लेना प्रकट करता है; जिसे प्रकट करते हुए 
उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि “जो साधकजन हृदय में 
स्थित इस अन्तर्यामी परमेश्वर को मन के द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं; वे 
अमृतस्वरूप हो जाते हे । 


यह सम्पूर्ण कथानक प्रतीकात्मक रूप में “अमृतत्व प्राप्ति के इस कार्य हेतु “हृदय 

देश को ही समुद्र मंथन' का स्थान होना तथा 'नाभिमूल' को इस महत्‌ कार्य हेतु 
एकमेव साधन होने का रहस्य उद्घाटित करता है | प्राणायाम की प्रक्रिया में जब हम 
आंतरिक कुम्भक क्रिया' एवं “बाह्य कुम्भक क्रिया' को अपनाकर श्वास-प्रश्वास 
का गतिक्रम विच्छेद करते हैं, फैफड़ों में प्राणवायु का संग्रह करके या उन्हे रिक्त करके 
हृदय का संकुचन या सामान्य अवस्था प्रदान करते हैं तो यह नाभिमूल (प्राण के 
उत्पत्ति स्थल) की सहायता से “हृदय देश' का ही आलोड़न एवं विलोड़न करना 
होता है, जिसे 'दधि मंथन की प्रक्रिया' से तुलना करते हुए जाना जा सकता है । अत: 
जब हम प्रणायाम की प्रक्रिया में श्‍वास और प्रश्वास की सहायता से पूरक या रेचक 
को अपना कर “आन्तरिक कुम्भक' एवं बाह्य कुम्भक की क्रिया पुन:-पुन करते 
हुए हृदय का आलोड़न एवं विलोड़न करते हैं तो यही “हृदयरूपी समुद्र का मंथन 
कार्य करना होता है | इस अवसर पर भारत भूमि के नाभिस्थल उज्जयिनी में प्रवाहित 
क्षिप्रा नदी' को 'अमृतसंभवा' कहा जाना तथा यह आध्यात्मिक अवधारणा कि 
इस मानवदेह में नाभिस्थल पर “अमृत कुम्भ' स्थित होता है; इस गूढ गुत्थी को 
सुलझाने में सहायक हो जाते हैं तथा इस 'अतिगूढ़ पौराणिक ग्रन्थी' के भेदन कार्य 
हेतु उज्जैन नगर के ये प्राचीन दश नाम तथा महाकाल वनक्षेत्र का यह विशद्‌ वर्णन 
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सूचिका का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं तथा इस भूतल पर स्थित सप्त सागर' 

(हिंद महासागर, प्रशान्त महासागर, अन्ध (अटलांटिक) महासागर, उत्तर हिमसागर, 

दक्षिण हिमसागर, अरब महासागर तथा भूमध्य सागर) की भाँति उज्जयिनी में स्थित- 
उज्जयिनी के सप्त सागर' 


उज्जयिनी में स्थित सप्त सागर तथा उनके स्थान :- 


1. रूद्र सागर, (महाकाल मन्दिर तथा हरसिद्धि मन्दिर के मध्य); 

2. पुष्कर सागर, (नलियाबाखल एवं रंग बावडी के पास, वर्तमान में लुप्त); 

3. क्षीर सागर, (योगेश्वर टेकरी के समीप, शहर के मध्य नई सड़क पर); 

4. गोवर्द्धन सागर, (बुधवारिया तथा नगरकोट की रानी देवीमन्दिर के मध्य 
स्थित); 

5. रत्नाकर सागर, (ऊँडासा गाँव के समीप, पिंगलेश्वर मन्दिर के पास, लगा 
हुआ); | 

6. विष्णु सागर, (श्रीराम जनार्दन मन्दिर से लगा हुआ, समक्ष में स्थित) तथा 

7. पुरुषोत्तम सागर, (अंकपात क्षेत्र के सामने, वर्तमान दुर्गा कालोनी तथा इन्दिरा 
नगर से लगा हुआ |) 

उपरोक्त जल संग्रह' के प्राचीन सात सरोवर (तालाब) को सप्तसागर कहा जाना 

“समुद्र मंथन' की इस सद्यप्रसूत अवधारणा को श्रुति कथन- प्रतिबोधविदितं 

मतममृतत्वं हि विन्दते । (केनोपनिषद्‌ 2.4) अर्थात्‌ प्रतिबोध आधार पर प्राप्त 

किया गया ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे अमृतस्वरूप परमात्मा को 

(मनुष्य) प्राप्त करता है | ' आधार पर पुष्ट करने लगते है | ये इस मानवदेह में स्थित 

उस परमेश्वर के निवास स्थल हृदय देश' को ही “समुद्र मंथन' एवं अमृतत्व की 

प्राप्ति का स्थान होना प्रकट करते हैं । 

इस प्रकार यह सम्पूर्ण कथानक गूढार्थ रूप में मानवदेह में स्थित हृदय देश 

को ही “अमृतत्व' की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन का स्थान होना; समुद्र मंथन के 

इस कार्य हेतु नाभिमूल में स्थित 'कन्दरूप' को ही मन्दराचल पर्वत रूप में 

मथानी होना; मूलाधार का संकुचित स्वरूप जिसे कि मूलाधारबन्ध का लगाना 

कहा गया है तथा जिसे योगसाधना के मार्ग में सिद्धि का आधार माना गया है, इसे 

ही कूर्मरूप में भगवान विष्णु का अवतार एवं मंथन क्रिया का आधार होना; 
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(स्मरणीय है कि श्रीगणपति अथर्वशीर्ष में सिद्धि प्रदाता श्रीगणेश का मूलाधार 
स्थान में नित्य निवास करना तथा श्रीगणेश को ही ब्रह्मा, विष्णु एवं रूद्र होना कथन 
किया गया है ।) श्वास-प्रश्वास के सतत्‌ गतिक्रम को ही सर्पाणामस्मि वासुकिः 
(श्रीमद्भगवद्गीता 10.28) आधार पर नेति (रस्सी) का प्रतिरूप होना तथा समुद्र 
मन्थन' के इस कार्य हेतु श्वास ग्रहण' करने की क्रिया को देववृत्ति से तथा 'प्रश्वास 
छोड़ने की प्रक्रिया को असुरवृत्ति से सम्बन्धित होना प्रकट करता है। (कारण कि यह 
मनुष्य प्रश्‍वास के द्वारा ही अहंकार तथा असुर वृत्ति का बोध कराता है तथा शान्त चित्त 
बने रहना देव वृत्ति का परिचायक होता है।) “महाकाल वनक्षेत्र' में देवताओं तथा 
असुरी द्वारा समुद्र मंथन' से प्राप्त रत्नों का परस्पर बँटवारा किया जाना ; इस अवसर 
पर उत्पन्न हुए विवाद को हल करते हुए भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार द्वारा इस 
महाकाल वनक्षेत्र में देवताओं के मध्य “अमृत कुम्भ' का वितरण किया जाना तथा 
असुरो का अमृतत्व से वंचित रह जाना एवं रूद्रसागर स्थल पर छदा वेशधारी राहु के 
कटे हुए सिर का गिरना, उज्जयिनी को अर्थात्‌ इस मानव देह में स्थित 'नाभिकेन्द्र' को 
ही समुद्र मंथन के द्वारा अमृत कलश को प्राप्त करने का स्थान होना तथा * भुवनस्य 
नाभि: आधार पर उज्जयिनी को ही सकल विश्व मानव समुदाय के कल्याण हेतु 
अमृत कलश रूप में सब का पोषण एवं संवर्धन करने वाली अमृतमय विचार धारा' 
अर्थात्‌ वैदिक क्रचा रहस्य को प्राप्त करने का प्राचीन स्थान होना प्रकट करता है | जहाँ 
विद्या प्राप्ति हेतु आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का स्वयं बालक रूप में आना तथा यहाँ निवास 
करते हुए शिक्षा ग्रहण करना प्राचीन पुराण साहित्य में वर्णन किया गया है। 

इस बोधयात्रा के सतत्‌ अनुक्रम में यह स्मरणीय है कि वेदवाणी तथा उपनिषद्‌ 
वाणी में भगवती श्रुति द्वारा अश्वत्थ रूपी इस 'संसार वृक्ष (मानवदेह रूपी 
'आत्मवृक्ष') पर परस्पर सखाभाव को धारण करते हुए एक साथ दो पक्षियो का 
निवास करना वर्णन किया गया है- 


वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति । | 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक: । । 
॥ ऋग्वेद 1.64.20; अथर्ववेद 9.14.20; मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.1 व 2 एवं 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌. 4.6 व 7 ॥ 
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- एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव को धारण करने वाले दो पक्षी 
(जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर निवास करते हैं। 
उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के फलों (सुख-दु:ख रूपी कर्मफलों) को स्वाद ले- 
लेकर भोग करता है; किन्तु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। 

उस समान (एक ही) वृक्ष पर रहने वाला भोगरत पक्षी (जीवात्मा) गहरी आसक्ति 
में डूबा हुआ है; जिसके परिणाम स्वरूप वह असमर्थता रूप में दीनता का अनुभव 
करता हुआ, मोहित होकर शोक करता रहता है | यह जब कभी प्रयत्न करता हुआ 
अपने से भिन्न परमेश्वर को तथा उसकी महिमा को प्रत्यक्ष कर लेता है; तब यह 
सर्वथा शोक रहित हो जाता है। 
यहाँ भगवती श्रुति द्वारा इस आत्मवृक्ष (संसार वृक्ष) पर निवास करने वाले इन दो 

भिन्न पक्षियों के माध्यम से जीवात्मा' तथा परमात्मा का इस मानवदेह रूपी वृक्ष 
पर एक साथ परस्पर सखाभाव को धारण करते हुए निवास करना प्रकट किया गया 
है तथा इनमें 'जीवात्मा' को कर्मफल को भोगने वाला तथा उस 'पस्मात्मा' को 
्रष्टाभाव को धारण करने वाला वर्णन किया गया है । प्रकारान्तर से यह वर्णन इस 
संसार वृक्ष पर अर्थात्‌ इस जगत्‌ में निवास करने वाले देहरूप पुरुष को भोक्ता होना 
तथा अन्त:स्थ आत्मा को ही द्रष्टाभाव से युक्त होना वर्णन करता है; जिसे स्मृतिग्रन्थ 
श्रीमद्वगवद्रीता में शरीर में स्थित होकर भी न करोति न लिप्यते ' (श्रीमद्धगवद्रीता 
13.31) अधार पर अकर्ता एवं अभोक्ता होना कहा गया है | श्रीमद्धगवद़ीता में इस 
मानवदेह रूपी आत्म वृक्ष' को ही क्षर पुरुष तथा इस पर एक साथ निवास करने 
वाले इन दो पक्षियों ' में से वृक्ष के फल का भोग करने वाले पक्षी 'जीवात्मा' को 
'अक्षर पुरुष' कहा गया है तथा निर्विकार, असंग, द्रष्टाभाव को प्राप्त दूसरे पक्षी को 
उत्तम पुरुष’ रूप में 'क्षर' और अक्षर, इन दोनों से पृथक्‌ होना प्रकट्‌ किया 
जाकर, उसे ही समस्त जगत्‌ में व्याप्त होना तथा सबका धारण-पोषण करने वाला 
'परमात्मा' और “परमेश्वर” होना कहा गया है- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 


॥ श्रीमद्भगवद्गीता 15.16 व 17 ॥| 
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- इस लोक में नाशवान्‌ और अविनाशी भी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं । इनमें 
सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान्‌ और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 
इन दोनों से पृथक्‌ उत्तम पुरुष' तो अन्य ही है; जो तीनों ही लोक में प्रवेश 
करके, सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस 
प्रकार कहा गया है | 
इस प्रकार क्षर पुरुष' और अक्षर पुरुष' इन दोनों की भिन्नता तथा 'उत्तम पुरुष' 
की पृथक्ता के आधार पर इस मानवदेह की संरचना तथा अस्तित्व के कुल तीन स्तर 
या शरीर संरचना के तीन अवयव हो जाते हैं; जिन्हे क्रमशः देह, देही एवं पुरुषोत्तम 
कहा गया है | इन तीनों ही अवयव को हमारे द्वारा समस्त प्राणियों के पार्थिव देहरूप 
देहरूप में निवास करने वाला जीवात्मा स्वरूप तथा इनसे भिन्न परमात्मा रूप में 
जाना गया है । सम्पूर्ण जगत्‌ में आधारभूत रूप में व्याप्त जीवन के इन तीन भिन्न 
अवयव को ही देववाणी संस्कृत भाषा विज्ञान' में क्रमशः “अन्य पुरुष', मध्यम 
पुरुष एवं उत्तम पुरुष' कहा गया है | इनमें मानव का स्थूल देहरूप “अन्य पुरुष की 
स्थिति को प्राप्त हो जाता है; जिसे श्रीमद्भगवद्ीता में क्षर पुरुष' होना वर्णन किया 
गया है । यह क्षर पुरुष' (देहरूप) अपरा और परा प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है 
तथा इस देहरूप के विकास, क्षरण और इसके संधारण की एक स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ 
नियमावली को अपनाता है । देहरूप के इस स्वतन्त्र अस्तित्व को हम नित्य ही 
अनुभव करते हैं | यदि हम यह निश्चय करें कि एक बार भोजन कर लेने के उपरांत 
पुन: भूख न लगे या जल ग्रहण कर लेने पर पुन: प्यास न लगे , तो हमारा इस पर कोई 
नियन्त्रण होता नहीं है । शरीर अपना कार्य करता हुआ अन्न तथा जल को भस्मीभूत 
कर देता है तथा इनकी नित्य आवश्यकता होना सूचित करता है । इसी प्रकार यदि 
हम यह निर्णय करें कि मैं सदैव ही युवा बना रहूँ या जरा रूप में प्रौता को प्राप्त न 
करूँ; तो इस बात पर भी हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता है । यह देहरूप स्वयं ही 
इनका नियमन करता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्थिव देहरूप का नियमन 
पृथक्‌ नियमावली के अनुसार होता है तथा स्वयं को सदैव ही युवा मानने वाला यह 
अक्षर जीवात्मा इनसे पृथक्‌ बना रहता है | यही कारण है कि इस देहरूपी आत्मवृक्ष 
(संसार वृक्ष) को श्रीमद्भगवद्गीता में पृथक्‌ अस्तित्व को प्राप्त 'क्षर पुरुष होना प्रकट 
किया गया है तथा इसे अष्टधा प्रकृति (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
रूपी पंच महाभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ तत्त्वो) से निर्मित, परा 
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प्रकृति का सृजन कार्य होना - प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । (श्रीमद्धगवद्गीता 9.10) 
कहा जाकर, इसका संधारण भी परा प्रकृति के द्वारा ही किया जाना- ययेदं धार्यते 
जगत्‌ (श्रीमद्धगवद्रीता 7.5) वर्णन किया गया है तथा इस आधार पर ही धर्म दर्शन 
तथा अध्यात्म जगत्‌ में इस मानव देहरूप को तथा समस्त प्रकट रूप को ही 'प्रकृति 
रूप होना जाना गया है तथा इसे परमपुरुष परमात्मा से भिन्न परा प्रकृति का कार्य या 
प्रकृति का अंग होना कहा जाकर, प्रकृति का अस्तित्व भी अनादि होना प्रकट किया 
गया है- प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । (श्रीमद्भगवद्रीता 13.19) 
प्रकृति और पुरुष के इस अनादि उभय रूप को गेहूँ के दाने की सहायता से भलीभाँति 
जाना जा सकता है । जिस प्रकार गेहूँ का दाना सम्मुख अवस्था में विभाजित हुआ सा 
भासता है, किन्तु एकत्व को धारण करता है; वही अवस्था प्रकृति और पुरुष के 
उभयरूप को या अन्यान्य स्वरूप की होती है । देहरूप में स्थित जीवात्मा, जो कि 
चेतना या प्रज्ञा रूप में जाना जाता है; यह अदृश्य जीवात्मा ही उस विराट्‌ पुरुष 
का अंश है | यह उसका ही प्रकट रूप है; जिसे श्रीमद्भगवद्वीता में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण 
द्वारा स्वयं का अंश होना- ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 15.7) कहा गया है तथा इस जगत्‌ में कोई भी ऐसा चर-अचर भूत 
समुदाय नहीं होना प्रकट किया गया है, जिसमें कि वह परम पुरुष परमात्मा स्वयं 
उपस्थित न हो- न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ । (श्रीमद्धगवद्रीता 
10.39) प्रत्येक देहरूप में स्थित यह अंशरूप जीवात्मा स्वर्णधातु के समान ही 
अपने मूल के अनुरूप, समस्त गुणों को धारण करने वाला है । यह अंश रूप में 
पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त होकर भी एक समान गुण-धर्म को धारण करता है । जिस 
प्रकार गेहूँ. का एक दाना गेहूँ कहा जाता है, पृथक्‌ अस्तित्व में जाना जाता है तथा गेंहू. 
को विपुल मात्रा भी गेहूँ. कही जाती है; वही अवस्था इस देहस्थ आत्मा की होती है। 
यह अंश रूप में एक समान गुणधर्म को धारण करता है तथा जिस प्रकार गेंहूँ का दाना 
एक रहकर अनेक हो जाता है तथा अनेक होकर भी एक ही कहा जाता है; उसी 
प्रकार यह आत्मा एक रहकर, अनेक होता है- एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌ तथा अनेक 
होकर भी सदैव एक ही बना रहता है, जिसे श्रुति द्वारा - एको वशी सर्वभूतान्तरात्म 
एक रूपं बहुधा यः करोति । (कठोपनिषद्‌ 2.2.12) कहा गया है तथा सबके 
भीतर एवं बाहर भी स्थित होना वर्णन किया गया है- रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। 
(कठोपनिषद्‌ 2.2.10) संत कबीर द्वारा इस पृथक्ता का वर्णन जल में डूबे हुए घड़े 
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के उदाहरण रूप में किया गया है तथा व्यक्त किया है कि जिस प्रकार जल के भीतर 
स्थित (डूबे हुए) घडे के भीतर तथा बाहर चारों ओर जल ही जल होता है तथा घडे 
के फूट जाने पर घडे का जल, जल में ही समा जाता है; फिर कहीं कोई भेदावस्था 
नहीं रहती है तथा 'ना म मात्र के लिये ही घड़े का जल पृथक्‌ कहा एवं जाना जाता 
है; वही अवस्था देहस्थ जीवात्मा की होती है यह अकेला रहकर महत्‌ या विराट्‌ 
के भीतर अपना कार्य करता है । समस्त प्राणियों में समान गुणधर्म को धारण करने 
बाला होता है । अत: स्वयं को धातुरूप में उस हिरण्य गर्भ पुरुष का अंश होना 
स्वीकार करते हुए, इस विभक्तावस्था में अन्य सब प्राणियों को भी उस परमात्मा का 
एक-एक भाग होना स्वीकार करते हुए तदूनुरूप आचरण को अपना लेना ही भक्ति 
करना होता है- सम: सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ (श्रीमद्भगवद्गीता 18.54) 
तथा इस जगत्‌ में कर्मरत रहकर समस्त भूत समुदाय में उस एक आत्म स्वरूप 
परमात्मा को उपस्थित देखना ही, उस परमेश्वर को प्राप्त करने का सर्व सुलभ साधन 
भी- यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते 
तदा । । (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 13.30) सर्व रूप प्राणी समुदाय में उस एक परमेश्वर 
का विस्तार देखना ही ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेना है तथा सब प्राणियों में उस एक 
परमात्मा को उपस्थित देखकर, मृत्यु के उपरांत जन्म प्रक्रिया से सदैव के लिये मुक्त 
हो जाना है- भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति । । 
(केनोपनिषद्‌ 2.5) इस दृश्य जगत्‌ में अंशरूप में पृथक्‌ देहरूप से बँध जाने के 
कारण ही यह जीवात्मा अपने मूल आत्मस्वरूप को विस्मृत कर देता है । बहिर्मुख 
चित्तवृत्ति को अपनाकर यह अपने मूल आत्मस्वरूप को तिरोहित कर देता है। अपने 
मूल स्वरूप को भूल जाना तथा अन्य समस्त भूत समुदाय के मध्य पृथकता का भाव 
अपनाकर, राग-द्वेष आधारित आचरण को अपना लेना ही इस जीवात्मा के लिये 
कर्मबन्धन का कारण बनता है; जिसे जीवात्मा द्वारा देहरूपी आत्मवृक्ष के फलों को 
स्वाद ले-लेकर भोग करना अर्थात्‌ इस व्यवहार जगत्‌ में रच-बस जाना वर्णन किया 
गया है। देहरूप से बँधकर स्वयं के द्वारा अपनाई गयी इस पुथक्ता के आधार पर ही 
देहस्थ जीवात्मा को 'अक्षर पुरुष” रूप में पृथक्‌ अस्तित्ववान होना वर्णन करते हुए 
इस अवस्था को ही श्रीमद्भगवद्गीता में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च. 
कहा गया है तथा अपने सर्वव्यापी, विराट्रूप में उस परमात्मा को इन दोनों से पृथक 
होना बतलाया गया है- उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः । (गीता 15/16 व 17) किन्तु श्रुति 
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कहती है कि वह परम पुरुष परमात्मा सदैव ही अपनी पूर्णता को धारण करता हुआ, 
सब मनुष्यों के हृदय में निवास करने वाला है- अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
जनानां हृदये संन्निविष्टः । (कठोपनिषद्‌ 2.3.17 एवं श्वेत.उप. 3.13) तथा 
“वह परम पुरुष परमात्मा सदैव ही इस जगत्‌ में सर्वरूप को धारण करता हुआ 
विद्यमान बना रहता है' (श्रीमद्धगवद्रीता 2.12) तथा उत्तम पुरुष' में' अथवा 
'अयमहम्‌' रूप में अपनी स्वयं की उपस्थिति को प्रकट करता है । श्रुति कहती है- 
यह आत्मा 'अहम्‌' नाम वाला है | इसी से यह अब भी पुकारा जाने पर यह मैं हूँ. 
अयमहम्‌' ऐसा कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है. बह बतलाता 
है। (बृह.उप. 1.4.1) में अथवा 'अहमस्मि रूप में स्वयं को प्रकट करते हुए, 
'देहरूप' की अन्य पुरुष अवस्था को विस्मृत कर देना ही इस जीवात्मा का पराङ्मुख 
हो जाना या अपने मूल आत्मस्वरूप को तिरोहित कर देना है | इस पराङ्गमुख अवस्था 
में स्वयं को उत्तम पुरुष' रूप में प्रकट करना अर्थात्‌ स्वयं को उत्तम पुरुष स्वीकार 
करना ही अहंकार के उद्भव का कारण होता है । इस अहंकार को अपनाकर ही यह 
देह रूपधारी जीवात्मा स्वयं को ही कर्ता पुरुष रूप में जानने लगता है तथा स्वकर्म 
को उपलब्धि का बखान करने वाला हो जाता है । इस प्रकार क्षर पुरुष रूप में 
देहरूप द्वारा स्वयं की इस 'अन्य पुरुष' अवस्था को विस्मृत करके, स्थूल देहरूप 
को उत्तम पुरुष' रूप में स्वीकार कर लेना ही अहंकार रूप में जाना गया है तथा 
यह अहंकार ही इस देहधारी जीवात्मा के लिये कर्मबन्धन रूप में दुःखभोग का 
कारण बनता है और कार्य-कारण सिद्धान्त आधार पर पुन:-पुन: जन्म प्राप्त करने 
का कारण भी । अतः इस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए ही गीतावाणी में उत्तम: 
पुरुषस्त्वन्यः? कहा गया है । उस परम पुरुष का इस देहरूप से पृथक होना प्रकट 
किया गया है- “न चाहं तेष्ववस्थितः? (श्रीमद्भगवद्गीता 9.4) अर्थात्‌ ` और, मै 
उनमें स्थित नहीं हँ।'' कहा गया है। यदि इस जगत्‌ में कर्मरत रहकर देहधारी पुरुष 
(अंश रूप जीवात्मा) द्वारा स्वयं के देहरूप को अन्य पुरुष होना तथा जीवात्मा 
रूप में स्वयं की मध्यम पुरुष' स्थिति होना स्वीकार कर ली जाय तो योग साधना 
का यात्रा पथ” सुगम हो जाता है । यह देह”, 'देही' और इसके स्वामी आधार 
पर आत्म साधना के यात्रा पथ (जीवन यात्रा) को अति सुगम बना देता है तथा 
साधक व्यक्ति कर्म बन्धन? से रहित अवस्था को धारण करता हुआ इस जगत से 
लौटकर उस महत्‌ को ही प्राप्त कर लेता है, जिसे स्पष्ट करते हुए श्रुति ने कहा है- 
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बायुरनिलममृतमधेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । ३ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर 
कृत. स्मर ॥ (ईश. 17) अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि इस मानव देह में 
निवास करते हुए “क्षर पुरुष एवं ‘अक्षर पुरुष की भिन्नता का अर्थात्‌ इस मानवदेह 
के क्षर पुरुष रूप तथा इसमें निवास करने वाले जीवात्मा के ' अक्षर पुरुष रूप' की 
पृथक्ता का बोध किस प्रकार प्राप्त किया जाय? तथा अपने ही देह में द्रष्टारूप में 
स्थित उस उत्तम पुरुष' परमात्मा के असंग आत्मस्वरूप को किस प्रकार जाना 
जाय? इस प्रश्‍न का समाधान करने वाला ही प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित 
उज्जयिनी का यह कुम्भ स्नान है, जो सम्पूर्ण योग यात्रापथ को धारण करता 
हुआ प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ-साथ “प्रणव नाद' को 'शब्द' रूप में अपना 
लेने पर, मानव जीवन के इन तीनों ही अवयव का बोध प्रदान करने वाला होना, 
जाना गया है। 

इस बोध यात्रा क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि मनीषी पुरुष 'ब्रह्म' के दो रूप 
होना प्रकट करते हैं; जिन्हें क्रमश: पर ब्रह्म' एवं अक्षर ब्रह्म' स्वरूप होना कहा 
गया है। बह्य' के इस उभयरूप में पर ब्रह्म स्वरूप' को निराकार तथा “अक्षर ब्रह्म 
स्वरूप को शब्द रूप' जाना गया है तथा इन दोनों ही स्वरूप को “सिक्के के दो 
पहलू को भाँति ब्रह्म का पूर्ण परिचायक' होना माना गया है । उपनिषद्वाणी में 
भगवती श्रुति अक्षर तत्त्व आत्मा को ही 'ब्रह्म' होना प्रकट करती है- एतद्भेवाक्षरं 
ब्रह्म (कठोपनिषद्‌ 1.2.16); तदेतदक्षरं ब्रह्म । (मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.2) तथा 
इस आत्मतत्त्व' को कर्ता पुरुष ब्रह्म' कहने के साथ ही इसे सब का प्रशासन 
(नियमन) करने वाला (इन्द्र तथा सब का पालन-पोषण करने वाला प्रजापति? 
होना वर्णन करती है- एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापति: । (ऐतरेयोपनिषद्‌ 3.1.3) 
अतः जब हम अपने ही आत्मा के इस “परब्रह्म स्वरूप? का बोध प्राप्त करने के लिये 
'शब्द स्वरूप' ( अक्षर ब्रह्म ) का आश्रय लेकर प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ 
'प्रणव रूपी “सोऽहम्‌? नाद' को जपरूप में अपनाते हैं, तो हम सहज ही अपने 
'गंतव्य पथ' को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं हम उस विशाल राजपथ को प्राप्त कर 
लेते है, जिस पर अनगिनत व्यक्ति एक साथ यात्रा करने में समर्थ होते हैं । 


देववाणी संस्कृत भाषा विज्ञान में शब्द रूप? वाणी के कुल चार रूप होना वर्णन 
किये गये हैं तथा वाणी के इन चार रूपों को क्रमश: परा वाक्‌, पश्यन्ती वाक्‌, 
मध्यमा वाक्‌ एवं वैखरी वाक्‌ कहा गया है | शब्द स्वरूप वाणी के इस चतुष्पाद रूप 
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का वर्णन करते हुए वेदवाणी में श्रुति का कथन है कि मनुष्य मात्र द्वारा बोली जाने 
वाली वैखरी वाक्‌', वाणी का तुरीय रूप है तथा वाणी के अन्य तीन परा, पश्यन्ती 
और मध्यमा रूप हृदय गुहा में छिपे होते हैं- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रिणी निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
॥ ऋगवेद्‌ 1.164.45 ॥ 

(अर्थात्‌) - ' वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी चार रूपों में विभाजित है; जिन्हें ब्रह्मवेत्ता, 
मनीषी पुरुष भलीभाँति जानते हैं | इनमें से तीन वाणियाँ (वाक्‌ या वाणी के तीन 
रूप) अन्तर्गुहा में छिपी हुई अप्रकट अवस्था में स्थित रहती हैं तथा तुरीय रूप चौथी 
वाणी को मनुष्य बोलते है ।'' 

हृदय गुहा में समाहित (छिपे हुए) वाणी के परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाक्‌ 
स्वरूप को प्रकट रूप में जाना नहीं जा सकता है अर्थात्‌ इन्हें शब्द रूप द्वारा प्रकट 
करना संभव नहीं होता है इनका बोध किसी ज्ञाता पुरुष द्वारा बतलायी गयी निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को अपनाया जाकर स्वानुभूति के धरातल पर स्वयं के द्वारा प्राप्त करना 
संभव होता है । श्रुति द्वारा वैखरी वाक्‌ को वाणी का तुरीय रूप होना प्रकट किया 
गया है अत: यह वैखरी वाक्‌ पूर्ववती तीनों ही वाक मध्यमा, पश्यन्ती और परा का 
बोध प्राप्त करने में सहायक होता है वाणी के इन चारों ही वाक्‌ रूप में वैखरी वाक्‌ 
स्थूल देहरूप 'क्षर पुरुष' का प्रत्यक्ष बोध प्रदान करती है। यह वैखरी वाक्‌ देहरूप 
की सहायता से उच्चारण किया जाता एवं सुना जाता है । जबकि मध्यमा वाकू 
स्थूल देहरूप की सहायता के बिना ही अक्षर पुरुष जीवात्मा द्वारा किया जाने 
वाला कार्य होता है | यह वैखरी वाक, की पूर्वावस्था को धारण करता है; जिसे 
किसी 'नाट्य मंच' पर प्रकट होने वाले किसी दृश्य रूप की पूर्वावस्था से तुलना 
करते हुए सहज ही जाना जा सकता है । शब्द रूप में पूर्णता को प्राप्त हुआ यह 
“मध्यमा वाक्‌? ही बाह्यजगत्‌ में जिह्वा के द्वारा प्रकट किया जाता है; अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किसी नाट्य मंच” पर पूर्णता को प्राप्त कोई दृश्य परदा हटाया जाने पर बाह्य 


जगत! में दर्शनार्थियों के लिये प्रकट हो जाता है; उसी प्रकार शब्द रूप में मानस 
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पटल पर पूर्णता को प्राप्त हुआ, 'मध्यमा वाक्‌' जिह्वा की सहायता से बाह्य जगत्‌ मे 
'वैखरी वाक्‌ रूप में प्रकट्‌ होता है । महर्षि वाल्मीकि द्वारा यह मध्यमा वाक हृदय 
में स्थित होना तथा वैखरी वाक्‌ कण्ठगत होना प्रकट किया गया है- उर:स्थं कण्ठगं 
वाक्यं (वाल्मिकीय रामायण 4.3.31) “पश्यन्ती वाक्‌? 'अनहद नाद' रूप में 
जाना जाता है तथा 'परा वाकू' अविनाशी आत्मतत्त्व का प्रतिरूप होता है। “हदय 
गुहा' अर्थात्‌ चिदाकाश में स्थित तथा मानस पटल पर पूर्णता को प्राप्त, वाणी का 
यह मध्यमा वाक्‌ स्वरूप देहरूप क्षर पुरुष' एवं देहस्थ अक्षर पुरुष” जीवात्मा 
को पृथक्ता को जानने में हमारी सहायता करता है | यह हृदयस्थ अक्षर ब्रह्म का बोध 
प्रदान करता है। जब हम जिह्वा द्वारा वाणी का वैखरी वाक्‌? रूप में उच्चारण नहीं 
करते हुए, मन ही मन 'शब्द' का उच्चारण करते हैं तथा इसे कर्णेन्द्रिय की सहायता 
के बिना मन की एकाग्रता को अपनाकर चित्त के विशाल आकाश में, बाहा आकाश 
की भाँति इसे गूँजता हुआ सुनने का प्रयास करते हैं; तो यह बाह्य आकाश की भाँति 
ही चिदाकाश में उच्चारित किया जाता एवं गूँजता हुआ सुनाई देता है। यह शब्दरूप 
में वैखरी वाक' की भाँति सर्वरूप पूर्णता को धारण करता है | बाह्य आकाश में 
वैखरी वाक्‌ के उच्चारण एवं श्रवण की भाँति चिदाकाश में इस मध्यमा वाक्‌ का 
उच्चारण सस्वर, दीर्घ या प्लुत रूप में किया जाना तथा इसका रसास्वादन प्राप्त 
करना सम्भव होता है। इस मध्यमा वाक? तथा वैखरी वाक्‌' में उभयरूप (प्रथम) 
अन्तर यह होता है कि बाह्य आकाश में स्वयं के द्वारा उच्चारित वैखरी वाक्‌ स्वयं 
तथा अन्य के द्वारा श्रवण किया जाता है; जबकि यह “मध्यमा वाक्‌ चिदाकाश में 
स्वयं के द्वारा उच्चारित रूप में, स्वयं के द्वारा ही सुना जाता ( अनुभव किया जाता) 
है; अन्य कोई दूसरा व्यक्ति इसका श्रवण करने में असमर्थ होता है तथा (द्वितीय) 
महत्वपूर्ण अन्तर यह कि वैखरी वाक्‌ के सतत्‌ उच्चारण हेतु प्राणवायु का पूरक पुनः 
पुन: करना आवश्यक होता है, जबकि 'मध्यमा वाक? का उच्चारण प्राणवायु के 
पूरक या रेचक से अप्रभावित बना रहता है । इसके उच्चारण हेतु प्राणवायु का पूरक 
करना आवश्यक नहीं रहता है | चिदाकाश में इस प्रकार 'मध्यमा वाक्‌ का सतत्‌ 
उच्चारण किया जाना ही वाक्‌ द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण कर स्वयं अग्नि रूप बन 
जाना होता है- यदा मृत्युमत्यमुच्यत सो 5ग्रिरभवत्सो $यमम्रि: परेण 
मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । (बृह. उप. 1.3.12) वाक्‌ का यह “अग्नि रूप' जिसे 
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“मध्यमा वाक रूप में मनीषी पुरुषों द्वारा जाना गया है; यही उस अन्त:स्थ अग्निपुरुष 
परमेश्वर का बोध प्रदान करने वाला होता है वाक्‌ का यह अग्नि रूप ही इस जगत्‌ 
में स्वर्ग की सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करनें का साधन होता है | इस मध्यमा 
वाक? को ही शिष्य नचिकेता द्वारा मृत्यु के देवता यमराज से अनि विद्या रूप में 
जाना गया है तथा इसे मृत्यु के भय से रहित सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने 
का साधन माना गया है । (कठोपनिषद्‌ 1.1.1 1से13) (विस्तृत विवेचन हेतु कृति 
अग्नि विद्या पठनीय) आत्म साधना के क्रम में यह मध्यमा वाक्‌ सहज ही मन की 
अन्तःप्रविष्ट अवस्था को प्राप्त करने का कारण होता है तथा सविकल्प 
समाधिअवस्था को प्राप्त करने का साधन बन जाता है | मानव देहरूप से जुड़ी हुई 
वागेन्द्रिय की सहायता के बिना चिदाकाश में शब्द का उच्चारण करना तथा कर्णेन्द्रिय 
की सहायता के बिना वाणी के इस “शब्द' स्वरूप को सुन लेना ही वह अवस्था है 
जिसके आधार पर “क्षर पुरुष' रूपी मानवदेह तथा अक्षर पुरुष रूप जीवात्मा 
की पृथक्ता का बोध हम स्वयं प्राप्त कर लेते हैं । इसे स्पष्ट करते हुए पुनः कहा जा 
सकता है कि मन ही मन “शब्द? का उच्चारण करना तथा मन की अन्तः प्रज्ञ अवस्था 
में, मन के द्वारा उच्चारित इस “शब्द स्वरूप' को सुन लेना ही बह अवस्था है जिसमें 
देहरूप द्वारा धारण की जाने वाली वागेन्द्रिय तथा कर्णेन्द्रिय की सहायता नहीं ली 
जाती है। इस पार्थिव देह में स्थित रहकर, दशेन्द्रियो की सहायता के बिना कोई कार्य 
करना, ब्रह्म का लक्षण कहा गया है । ब्रह्म के कर्तास्वरूप का वर्णन करते हुए संत 
तुलसीदास द्वारा श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ में प्रकट किया गया है कि - 

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥ 

आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बढ़ जोगी ॥ 

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ घ्रान बिनु बास असेषा ॥ 

असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 

॥ श्रीरामचरितमानस 1.117.5 से 81 
-““वह परब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही 

हाथ के नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना मुँह (जिह्व) के ही सारे रसों का आनन्द 
लेता है और वह बिना ही वाणी के बोलने वाला है । 


वह बिना ही शरीर (त्वचा) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और 
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बिना ही नाक के सब गन्थों को ग्रहण करता (सूँघता) है | उस ब्रह्म की करनी सब 
प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता है।'” 


इस प्रकार यह आत्मा ब्रह्म रूप में दशेन्द्रियों की सहायता के बिना ही अन्तर्जगत्‌ 

में कर्म को करने वाला अर्थात्‌ कर्म का उदूभवकर्ता है जिन्हें बाह्य जगत्‌ में दशेन्द्रियों 
के द्वारा पूर्णता प्रदान की जाती है । इस अवस्था को ही श्रीमद्भगवद्वीता में- कर्म 
ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.15) अर्थात्‌ कर्म का 
उद्भव कर्ता भाव से होना तथा कर्ता पुरुष तत्त्व ब्रह्म का उदभव अक्षर तत्त्व 'आत्मा' 
से होना वर्णन किया गया है । उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि “जो 
वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता, अपितु जिस से वाणी प्रकट होती है; जो मन के द्वारा 
जाना नहीं जाता, अपितु जिससे मन जानने की क्रिया करता है; जो नेत्रो के द्वारा देखा 
नहीं जाता, अपितु जिस से नेत्र देखनें की क्रिया करते हैं; जो श्रोत्र (कान) के द्वारा 
सुना नहीं जाता, अपितु जिस से कान श्रवण करते हैं, उसको ही 'ब्रह्म' जानना 
चाहिए । यदि हम वाणी के प्रकट रूप को, या मनन्‌ करने की क्रिया को, या देखने की 
क्रिया को, या श्रवण को ही ब्रह्म' होना स्वीकार करते हैं, तो यह 'ब्रह्म' नहीं है।' 
(केनोपनिषद्‌ 1 .1.4से 7) इस प्रकार चिदाकाश के विशाल क्षेत्र में जिह्वा तथा 

कर्णेन्द्रिय की सहायता के बिना इन दोनों ही क्रियाओं को करते हुए इनका अस्तित्वमय 

बोध प्राप्त कर लेना ही स्वयं के 'देह रूप” की पृथक्ता एवं 'ब्रह्म स्वरूप' जीवात्मा के 

पृथक्‌ अस्तित्व का बोध, स्वयं के द्वारा प्राप्त कर लेना है । अन्त:स्थ आत्म तत्त्व के 

कर्ता पुरुष रूप का जिसे ब्रह्म' कहा गया है तथा जिससे सब कर्मो का उद्भव होना 

वर्णन किया गया है- कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि उसका ही बोध प्राप्त कर लेना है । अत: 

जब हम मानस पटल पर चिदाकाश में शब्द का उच्चारण तथा शब्द श्रवण की इन 
दोनों ही क्रियाओं को जपरूप में पुन: -पुन: करते हुए देहरूप की पृथक्ता को स्वयं ही 
संशय रहित अवस्था में जानते हैं; “मध्यमा वाक' को अपनाकर किये जाने वाले 
'नाम जप को श्वास और प्रश्वास द्वारा बाधित नहीं होना जानते हैं तथा नासिका द्वार 

से ग्रहण की जा रही तथा छोड़ी जा रही श्वास और प्रश्‍वास को देहरूप का गुणधर्म 
होना जानते हैं तथा जीवात्मा को निराकार अवस्था में देहरूप से पृथक्‌ होना अनुभव 
करते हैं तो इस प्रकार स्थूल देहरूप तथा देहस्थ जीवात्मा के पृथक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व 
को जान लेना ही वह अवस्था है; जिसके आधार पर श्रीमद्धगवद्रीता में 'द्वाविमौ 
पुरुषौ लोके' कहा गया है तथा इस जगत्‌ में देहरूप में नाम-रूप धारी क्षर पुरुष' 
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का तथा देहरूप से परे अविनाशी अक्षर पुरुष जीवात्मा' का पृथक-प्रथक्‌ अस्तित्व 
होना वर्णन किया गया है | इनमें यह देहरूपधारी क्षर पुरुष' ही संसार वृक्ष के सुख- 
दु:ख रूपी फलों को भोगता है तथा अन्त:स्थ आत्मा अभोक्ता बना रहता है, जिसे न 
करोति न लिप्यते (श्रीमद्धगवढ़ीता 13.31) कहा गया है तथा जन्माद्यस्य यत: 
(वेदान्त दर्शन 1.1.2) आधार पर उस परमात्मा को इन दोनों से पृथक्‌ होना प्रकट 
किया गया है । देहरूप से भिन्न इस अन्तःस्थ पुरुष' को जान लेना ही 'सासारिक' 
कष्टों के निवारण का कारण होता है । मध्यमा वाक्‌ की सहायता से चिदाकाश में 
जाने गये इस शब्द स्वरूप' को ही श्रीमद्भगबद्रीता में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं 
का अभिव्यक्त स्वरूप होना कहा गया है- शब्दः खे। (श्रीमद्भगवद्गीता 7.8) 
श्रीरामकथा में भी संत शिरोमणि तुलसीदास द्वारा इस शब्द स्वरूप' को ही भगवान 
शिव (शिव स्वरूप आत्मा) का प्रकट रूप होना कहा जाकर, इस शब्द स्वरूप 
की नित्य स्तुति करना अर्थात्‌ इसका ही नित्य बोध प्राप्त करना वर्णन किया गया है- 
चिदाकाशमाकावासं भजेऽहं । (श्रीरामचरितमानस 7.107.2); इस मध्यमा 
वाक्‌ को अपनाकर अक्षर पुरुष' को भजना या प्राप्त करना वर्णन किया गया है | तथा 
कठोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा इसे ही गुहा में प्रविष्ट होकर सर्वरूप आत्मा का निवास 
करना वर्णन किया गया है- गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत्‌ ॥ एत्व 
तत्‌ । । (कठोपनिषद्‌ 2.1 .6)तथा इस अनश्वर आत्मा का बोध प्राप्त कर लेना ही 
अमृतत्व को प्राप्त करना प्रकट किया गया है- 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभय सह। 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ (ईशा. 14) 

इस प्रकार देहरूप से परे “अक्षर पुरुष' रूप में स्वयं का पृथक्‌ अस्तित्व होना 
जान लेने पर इस “मध्यम पुरुष' अवस्था का बोध ही उस परमपुरुष से सायुज्यता को 
प्रदान करता हुआ, किसी “नाट्य मंच' पर किये जाने वाले अभिनय कार्य की भाँति 
इस जगत्‌ में स्वकर्म को दक्षता पूर्वक पूर्ण करने हेतु अभिप्रेरित करता है । जिसे प्रकट 
करते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
(श्रीमद्भगबद्गीता 2.47) (अनुवाद) तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों 
में कभी नहीं ।'; योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्तवा धनञूजय । (श्रीमद्भगवद्गीता 
2.48) (अनुवाद) “हे धनंजय! तू योग में स्थित हुआ आसक्ति को त्याग कर 
कर्तव्य कर्मों को सम्पन्न कर।' तथा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा । 
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(श्रीमद्धगवद्गीता 6.18) (अनुवाद) सब कर्मो को करते हुए स्पृहा रहित हो जाने 
पर योगयुक्त कहा जाता है।' कहा गया है | तथा कर्म की सफलता या असफलता में 
चित्त की उद्वेग रहित सम अवस्था को धारण किये रहना ही योगावस्था को धारण 
करना प्रकट किया गया है- सिद्भयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.48) इस प्रकार देह रूप से परे स्वयं का अस्तित्व जान लेने 
की यह अवस्था ही देहस्थ पुरुष तत्त्व को अपने सर्वरूप में कर्ता एवं भोक्ता होने का 
अनुभव प्रदान करती है; जिसे गीतावाणी में “भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ 
। (श्रीमद्भगवद्गीता 5.29) कहा गया है । इस वस्तुस्थिति को जान लेना ही 
“स्बआत्मस्वरूप' में स्थित हो जाना या स्व + स्थः = स्वस्थः अवस्था को प्राप्त कर 
लेना होता है तथा नहीं जान पाना ही पतन का कारण बनता है- न तु मामभिजानन्ति 
तत्त्वेनातश्चचबन्ति ते । (श्रीमद्भगवद्गीता 9.24) इस आत्मरहस्य को स्वयं जान 
लेना अर्थात्‌ देह रूप की पृथक्ता तथा अविनाशी “जीवात्मा' का बोध प्राप्त कर 
लेना ही इस जगत्‌ को नाट्य मंच रूप में परिवर्तित कर, जीवन को अभिनयपूर्ण एवं 
आनन्दमय बना देता है | जिस प्रकार राजा और कोतवाल” या चोर और सिपाही, 
के खेल में बाल समूह क्रीड़ारत रहकर आनन्द प्राप्त करता है; बही अवस्था इस 
शब्द स्वरूप' को जान लेने पर, सर्वरूप देहधारी पुरुष की हो जाती है | वह कर्म 
करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है तथा कर्म के बन्धन से मुक्त बना रहता है, 

जिसे प्रकट करते हुए गीतावाणी कहती है कि- 

यस्य नाहङ्कतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। 
(श्रीमद्भगवद्गीता 18.17) 

जिस पुरुष के अन्तःकरण में मैं कर्ता हूँ" ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी 


बुद्धि सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी 
वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बँधता है |” 


वह अभिनय रूप में कर्म को अपनाकर सर्वदुःख रहित अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है; जिसे श्रुति द्वारा “परम पुरुष की महिमा को जानकर वीतशोकः अवस्था 
को प्राप्त कर लेना वर्णन किया गया है | (इस अभिनय रूप क्रीड़ाकर्म? की विस्तृत 
जानकारी हेतु कृति हमारे खेल एवं जीबन दर्शन*' पठनीय) इस प्रकार स्वयं के 
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अक्षर स्वरूप जीवात्मा को जान लेना ही सर्वरूप आत्मा के जगत्‌ रूप क्रीड़ा रहस्य 
को जान लेना सुगम बना देता है, जिसे आत्मबोध को प्राप्त धर्म के प्रवर्तक ब्रह्मर्षियों 
द्वारा 'कबड़ी का खेल रूप में प्रकट किया गया है | कबड्डी के खेल में जिस प्रकार 
कोई खिलाड़ी मर कर भी मरता नहीं है तथा वह पुन:-पुन: खेल के मैदान में आकर 
क्रीड़ाकर्म अपनाता है तथा खेल के जारी रहने तक क्रीड़ारत बना रहता है | उसी 
प्रकार यह अक्षर तत्त्व जीवात्मा अपने देहधारी रूप में कल्प के अन्त तक इस जगत्‌ 
में क्रीड़ारत बना रहता हे । जिसे प्रकट करते हुए गीतावाणी में आत्म पुरुष श्रीकृष्ण 
द्वारा कहा गया है - 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 


(श्रीमद्भगवद्गीता 2.12) 


- 'न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा 
लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस प्रकार मानव 
देह में निवास करते हुए इस जगत्‌ रूप क्रीड़ा रहस्य' को जान लेना ही इस जगत्‌ को 
आनन्दमय बना देता है तथा यह विशिष्ट ज्ञान ही प्रज्ञान रूप में इस जीवात्मा के 
लिये कर्म बन्धन से मुक्ति का साधन हो जाता है तथा न जान पाना ही कल्प के अन्त 
तक पुनः -पुनः नाना योनियों में जन्म को प्राप्त करने का कारण होता है। जिसे प्रकट 
करते हुए श्रुति का कथन है कि- 

इह चेदशकद्‌ बोडुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 
(कठोपनिषद्‌ 2.3.4) 

- “यदि शरीर का पतन होने से पहले-पहले इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही 
उस परमात्मा को साक्षात्‌ कर सका तो ठीक है; नहीं तो फिर अनेक कल्पो तक नाना 
लोक एवं योनियं में शरीर धारण करनें अर्थात्‌ जन्म लेने को विवश होता है। ' 

इस प्रकार इस मानव देह में निवास करते हुए स्वयं के अक्षर जीवात्मा स्वरूप 
को जान लेना ही समस्त जागतिक कष्टों के अन्त का कारण होता है और मृत्यु के 
उपरांत अमृतत्व को प्राप्त कर लेने अर्थात्‌ जन्मचक्र की पूर्णता को प्राप्त कर लेना भी- 
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प्रेत्यास्माल्लोकादमुता भवन्ति । 


“उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः ' अर्थात्‌ उस परमात्मा का इस मानव देह को धारण करते 
हुए इसके भीतर तथा इस देह रूप' से पृथक होकर इसके बाहर स्थित रहना, श्रुति 
कथन- रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च’ (कठोपनिषद्‌ 2.2.9 व10) आधार पर 
सहज ही जाना जा सकता है । उस परमात्मा स्वरूप का इस मानव देह के भीतर 
निवास करते हुए इसके बाहर भी स्थित रहना; उस परमेश्वर के विराट्‌ रूप को प्रकट 
करता है । वह सर्वरूप परमात्मा इस मानवदेह में निर्विकार द्रष्टाभाव को धारण 
करता हुआ सदैव उपस्थित बना रहता है- सदा जनानां हदये संन्निविष्ट: (कठ 

2.3.17) तथा उत्तम पुरुष' सम्बोधन मैं रूप में स्वयं को प्रकट करता है । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌। .4. 1 ) जब हम इस देह रूप में स्थित रहकर यह कथन करते 
हैं कि मुझे हृदय में पीड़ा है. या मेरे शरीर के अमुक अंग में दर्द हो रहा है तो हम 
देहरूप की भिन्नता को अभिव्यक्त करते हुए इस उत्तम पुरुष रूप को पृथक्ता को 
प्रकट्‌ करते हैं; हम स्वयं के हृदय तथा देह के अंग बिशेष की पृथक्ता को प्रकट करते 
है । किन्तु देहासक्ति के वशीभूत होकर; देहरूप से आबद्ध अवस्था में सुख-दुःख के 
अनुभव कर्ता जीवात्मा तथा सर्वरूप परमात्म तत्त्व की पुथक्ता को जान नहीं पाते हैं 
या इस रहस्य को जानकर भी इस वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ बने होते हैं । श्रुति कहती 
है कि इस जीवात्मा रूपी पक्षी द्वारा समान वृक्ष पर एक साथ निवास करने वाले इस 
दूसरे पक्षी को सप्रयास देख लेना अर्थात्‌ इसके पृथक्‌ अस्तित्व का बोध प्राप्त कर 
लेना ही कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है- यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोकः । अतः जब हम वाणी के “मध्यमा वाक स्वरूप को 
अपनाकर, इसके शब्द स्वरूप को चिदाकाश में गूँजता हुआ सुनते हैं तथा इस 
प्रक्रिया में स्वयं के देह रूप' को पृथक्‌ होना अनुभव करते हैं, तब हम निराकार रूप 
में स्वयं को ही उत्तम पुरुष” रूप में “शब्द उच्चारण' एवं “शब्द श्रवण” की क्रिया का 
द्रष्टा होना अनुभव करते हैं हम द्रष्टा' होकर मानसिक धरातल पर की जाने वाली 
'शब्दोच्चारण' तथा शब्द श्रवण' की इस क्रिया को देह रूप से परे होता हुआ, देख 
सुनकर स्वयं को ही इसका द्रष्टा होना या इस घटनाक्रम का “साक्षी” होना पाते हैं | 
स्वयं के इस 'द्रष्टा' और साक्षी” स्वरूप में स्थित हो जाना ही जागतिक कर्म को 
आनन्दमय बना देता है । यही उस परमात्म तत्त्व को प्राप्त कर उसमें रमण करना होता 
है और यही उस द्रष्टा आत्मपुरुष को प्राप्त कर लेना है, अर्थात्‌ मै' रूप में स्वयं को 
ही क्षर और अक्षर से परे होना जान लेना है । श्रुति इस देह रूप' से परे स्वयं के 
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अस्तित्व को जान लेना ही इस जगत्‌ में दु:खों के अन्त का कारण होना प्रकट करती 
है| अबाध गति से, सतत्क्रम में चल रहे इस सृष्टिचक्र में कालक्रमानुसार आने वाले 
इस सुअवसर का उल्लेख करते हुए उपनिषद्राणी में भगवती श्रुति का कथन है कि- 
यदा चर्मबदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.20 ॥ 

- जिस समय मनुष्यगण बाह्य आकाश को चमड़े की भाँति लपेट सकेंगे, तब उन 
परमदेव परमात्मा को जाने बिना ही दुःखों का अन्त हो जावेगा ।' (अर्थात्‌ इस 
“अक्षर पुरुष' या “स्वआत्मस्वरूप' को जान लेना ही कष्टों के अन्त या युगात्मक 
काल के परिवर्तन का कारण बन जावेगा |) 

यहाँ श्रुति द्वारा सांकेतिक भाषा में “चिदाकाश' का बोध प्राप्त कर लेना ही बाह्य 
आकाश? को चमड़े की भाँति लपेट लेना कहा जाकर, इसे समस्त दुःखों के अन्त का 
अवसर होना प्रकट किया गया है । यहाँ श्रुति द्वारा उपयोग किया गया 'यदा शब्द 
महत्वपूर्ण होकर यह कालक्रम को सूचित करने वाला हो गया है (जिसे पुराण साहित्य 
में युगात्मक काल या 'चतुर्युग' रूप में प्रकट किया गया है तथा जिसे अपने 
आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेने के आधार पर, अहोरात्र रूपी इस सृष्टिचक्र में 
दिवस का आगमन होना जाना गया है । अतः जब हम वाणी के मध्यमा वाक्‌ रूप 
को अपनाकर, मन की अन्त:प्रज्ञ अवस्था मे चिदाकाश का बोध प्राप्त कर उसमें 
“शब्द स्वरूप को गूँजता हुआ सुनकर इस देहरूप की पृथक्ता को जान लेते हैं; हम 
देहस्थ जीवात्मा रूप में स्वयं के पृथक्‌ अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लेते है, तो यह 
अवस्था ही सांसारिक कष्टों के निवारण का साधन हो जाती है । यह देहरूप से परे 
अपने अविनाशी आत्मस्वरूप को जानकर दिवसकाल की कर्मनिष्ठा या कृतयुग को 
अपनाने का आधार बनती है और अपरा विद्या जनित अज्ञान रूपी अंधकार के 
अवसान का कारण भी । इस प्रकार देहरूप से परे स्वयं का अस्तित्व होना जान लेने 
पर, हम उस एक परमात्म तत्त्व को ही सर्वरूप में सक्रिय होना जानते हैं तथा मानव 
देहधारी रूप में स्वयं को मात्र बीच की एक कड़ी होना अनुभव करते हैं। स्वयं की 
इस “मध्यम पुरुष' अवस्था का बोध प्राप्त कर हम उस “उत्तम पुरुष' परमात्म तत्त्व 
को ही अन्य पुरुष' रूप में मानवदेह को धारण कर यहाँ सर्वरूप में क्रीड़ारत होना 
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द्वारा इच्छानुसार क्रीड़ा कर्म करना कहा गया है- पुरुषः स क्रीडति यथेच्छति । 
(महाभारत, शान्तिपर्व 351.22) अतः आवश्यकता होती है देहरूप से जुड़ी हुई 
बहिर्मुख चित्तवृत्ति का परित्याग करते हुए, इसके स्थान पर अन्तःप्रज्ञ अवस्था को 
अपनाकर अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर लेने की । उस परमात्मा के जगत्‌ 
रूप “क्रीड़ा कर्म' को जानकर उसे अपना लेने की । स्थूल देहरूप से परे स्वयं के 
“मध्यम पुरुष’ अस्तित्व को जान लेने की यह अवस्था ही इस लौकिक धरातल' 
पर देहधारी रूप में अपनाए गये स्वकर्म को आसक्ति से रहित होकर, अभिनय रूप 
में दक्षता पूर्वक पूर्णता प्रदान कर, आनन्द प्राप्ति का अनुपम अवसर उपलब्ध कराती 
है; जिसे भगवती श्रुति द्वारा दुःखस्यान्तो भविष्यति अर्थात्‌ समस्त दुःखों का अन्त 
हो जाना वर्णन किया गया है । इस प्रकार अपनेःपृथक्‌ आत्मस्वरूप को जान लेना ही 
“प्रज्ञान को प्राप्त कर लेना है। इस विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही ब्रह्म' को प्राप्त 
कर लेना है, जिसे "प्रज्ञानं ब्रह्म कहा जाकर, सब के लिये मोक्ष प्राप्ति का साधन 
होना माना गया है । अत: इस बोध को नित्य जीवन में अपनाकर द्रष्टाभाव को 
धारण कर लेना ही सांसारिक दु:खों के अन्त का कारण होता है और यही कर्म बन्धन 
से मोक्ष प्राप्ति का साधन एवं सद्गति को प्राप्त कर लेना भी | 


प्राणायाम की प्रक्रिया में जब हम नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर मन 

की स्थिर अवस्था प्राप्त करते हैं तथा श्वास-प्रश्वास के साथ उत्पन्न हो रही संवेदनाओं 

को जानने का प्रयास करते हैं, तो यह मन की बहिप्रज्ञ अवस्था को अपनाना होता है। 

प्राणरज्जु को सहायता से की जाने वाली ऊर्ध्वमुख बोधयात्रा में नासिका द्वार वह 

संधि स्थल होता है जहाँ से अन्तर्जगत्‌ की बोधयात्रा का मार्ग आरम्भ होता है। अतः 

आत्मसाधना के मार्ग में मन की यह बहिप्रज्ञ अवस्था महत्त्वपूर्ण हो जाती है | चूंकि 

योगयात्रा के मार्ग में मन की इस बहिप्रज्ञः अवस्था को अधोगामी होना तथा सप्रयास 

प्राप्त की गयी अन्त: प्रज्ञ अवस्था को ही ऊर्ध्वगामी होना माना गया है। अतः योगयात्रा 
के मार्ग में बहिर्प्रज्ञ मन को अन्त:प्रज्ञ बनाना आवश्यक हो जाता है | इस कार्य हेतु 
नासिका का अग्रभाग प्रवेश द्वार का कार्य करता है | बहिप्रज्ञ अवस्था में मन सामान्यत: 
जागतिक बोध को धारण करता हुआ, इन्द्रीय भोग लालसा को पूर्ण करने वाला 
जाना गया है । यह बहिर्जगत्‌ के विकारों को अपनाता है; वहीं अन्त:प्रज्ञ अवस्था को 
प्राप्त हुआ ऊर्ध्वगामी मन आत्मजगत्‌ के रहस्य को जानने वाला होता है | यह मन को 
निर्विकार बनाता है जिसे सुख प्राप्ति का साधन माना गया है । बहिप्रज्ञ अवस्था में मन 
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“अन्नमय कोष', प्राणमय कोष एवं “मनोमय कोष के मध्ययात्रा करता है । यह 
द्विपद यात्री की भाँति आगे एवं पीछे जाने वाला होकर, सदैव ही किन्हीं दो कोष के 
मध्य यात्रा करता हुआ सदैव गतिशील बना रहता है | इसी प्रकार अन्त:प्रज्ञ हुआ मन 
“मनोमय कोष”, “विज्ञानमय कोष एवं “आनन्दमय कोष के मध्ययात्रा करता हुआ 
किन्हीं दो कोष के मध्य यात्रा करने वाला होता है । स्वचेतना की बहिर्प्रज्ञ तथा 
अन्त:प्रज्ञ अवस्था पर आधारित मन के द्वारा की जाने वाली पंच कोष यात्रा के ये 
दो भाग होते हैं; जिन्हें किसी चुम्बकीय छड़ की मध्यरेखा आधार पर धारण की जाने 
वाली 'दक्षिणीधुव' एवं उत्तरी धुव' अवस्था से तुलना करते हुए भली -भाँति जाना 
जा सकता है । मन की बहिर्प्रज्ञ अवस्था दक्षिणी धुव अवस्था को प्रकट करती है; 
वहीं अन्तःप्रज्ञ अवस्था उत्तरी ध्रुव को प्रकट करने वाली जानी गयी है | चूंकि मन 
सदैव ही किन्हीं दो कोष के मध्य यात्रा करता हुआ गतिशील बना रहता है । अतः 
अन्तःप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के लिये मन की प्रथम आवश्यकता प्राणमय 
कोष' को पार करने की या यों कहें कि “प्राणमय कोष' का परित्याग कर मनोमय 
कोष' एवं “विज्ञानमय कोष' के मध्य स्थित हो जाने की होती है । दक्षिणी ध्रुव की 
अधोगामी अवस्था को छोड़कर प्रथमत: उत्तरी ध्रुव की ऊर्ध्वगामी अवस्था को प्राप्त 
करने की होती है । द्विपद यात्री रूप में जब मन प्राणमय केष' से पार उतरता है तथा 
“विज्ञानमय कोष' अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनोमय कोष' से आगे बढ़ता है तो 
इसके साथ ही देहाध्यास भी छूट जाता है । 'प्राणमय कोष' में स्थित चेतना ही 
देहाध्यास का कारण होती है। अतः देहाध्यास का छूट जाना ही 'प्राणमय कोष से 
पार उतरना होता है। देहाध्यास का छूटना बड़ा ही विकट अनुभव लिये होता है। यह 
देह में रहते हुए देह के छूट जाने की अनुभूति प्रदान करता है; मानो देह से प्राणों का 
उत्क्रमण हो रहा हो, या कि हो गया हो | साधक व्यक्ति स्वयं को अंगप्रत्यंग से रहित 
हो जाना अनुभव करता है या कि वह स्वयं के द्वारा शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेना 
अनुभव करता है। वह स्वयं को देह रहित होता (विदेह होता) अनुभव करता है। इस 
विदेह अवस्था का अनुभव प्राप्त कर साधक व्यक्ति का मन भयभीत होकर, पुनः 
लौटकर, बहिप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहता है | वह बहिर्मुख अवस्था का 
चयन करता हुआ उसमें ही रमण करना तथा उसमें ही स्थिर बना रहना चाहता है। 
अत: मन की इस बहिर्मुख अवस्था को अंधकूप या प्रेय मार्ग रूप में जाना गया है 
तथा इसे '्रेय' को अपनाना कहा गया है । यह मानव देह में रहते हुए इतना ही सुख 
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हे - एतावदिति निश्चिताः (श्रीमद्भगवद्गीता 16.11); इस अवस्था को मान 
लेना है। जिस प्रकार किसी चुम्बकीय छड़ का दक्षिणी ध्रुव पृथक्‌ पूर्णता को धारण 
करता है; वही अवस्था इस प्रेय मार्ग की होती है । अत: साधक व्यक्ति के 
ईश्वराभिमुख होकर दृढ़चित्त बने रहने पर, अपने ही आत्मा के अजर, अमर एवं 
विराट्‌ होने का भाव धारण किये रहने पर जिसे श्रुति द्वारा ब्रह्मरूपी नौका 'ब्रह्मोडुपेन 
को अपनाना कहा गया है, इस ब्रह्मभाव के साथ ही पतवार रूप में 'खैचरी मुद्रा' को 
अपना कर वह इस क्षणिक भयावह स्थिति से पार उतर जाता है । देहाध्यास छूटने या 
प्राणमय कोष से पार उतरने की इस विकट अवस्था को भगवती श्रुति द्वारा 
मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌ (कठोपनिषद्‌ 1.1.11) अर्थात्‌ मृत्यु के मुख से छूटा हुआ? 
पदावली द्वारा प्रकट किया गया है । विष्णु सहस्रनामस्तोत्र में उस परमेश्वर को ही 
भयप्रदाता तथा भय का नाश करने वाला- 'भयकृद भयनाशनः? प्रकट किया 
गया है। अत: चेतना को ईश्वराभिमुख बनाये रखना परम आवश्यक होता है | इस 
अवसर पर खैचरी मुद्रा' की स्थिरता देहाध्यास का छूटना सुगम बनाती है | यह 
देहाध्यास छूटने की भयावह अनुभूति को न्यूनता प्रदान करती है; जिसकी सहायता 
से साधक व्यक्ति मनोमय कोष' अवस्था को धारण करता हुआ विज्ञानमय कोष' 
अवस्था में प्रवेश कर जाता है तथा पूर्णता का भाव प्राप्त करता है | वह पूर्णता का 
भावबोध प्राप्त करता हुआ समाधिस्थ चेतना को प्राप्त कर लेता है तथा अन्तर्जगत्‌ के 
रहस्यों को जानने लगता है। वह इस लोक से परे आत्मजगत्‌ की पूर्णता का बोध प्राप्त 
करता है। वह आत्मजगत्‌ के असीम आनन्दलोक में रमण करने लगता है । यही इस 
जीवात्मा द्वारा महत्‌ को प्राप्त कर लेना है | इस मानवदेह में निवास करते हुए पूर्णता 
का बोध प्राप्त कर लेना है जिसे श्रुति कथन -ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ 


पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | आधार पर सहज ही 
जाना जा सकता है। 


देहाध्यास के छूटने की इस शून्य अवस्था को किसी चुम्बकीय छड़ द्वारा धारण 
को गयी मध्य बिन्दु की शून्य अवस्था से तुलना करते हुए भलीभाँति जाना जा 
सकता है | योग मार्ग' में देहाध्यास का छूट जाना ही प्राणमय कोष? अवस्था को 
पार कर लेना है और यही मन के द्वारा- इत्‌ से उत्‌ अवस्था को प्राप्त कर लेना होता 
है; जिसे अन्धकूप से बाहर निकलना कहा गया है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेना 
ही दूसरा जन्म प्राप्त करना होता है, जिसे 'द्विज' रूप में जाना गया है | यह देहस्थ 
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आत्मा ही मन से जुड़ी हुई अवस्था में इस देहरूप को धारण करता हुआ इस पंचकोष 
अवस्था को अपनाने वाला होता है | देहस्थ रहकर ही यह प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति 
मार्ग को अपनानें वाला होता है | कठोपनिषद्‌ में शिष्य नचिकेता द्वारा तृतीय 
प्रश्न' रूप में इस मृत्यु के बाद का रहस्य ही जान लेना चाहा है | चूंकि विज्ञानमय 
कोष' एवं “आनन्दमय कोष' परा चेतना का विशाल कार्य क्षेत्र होता है तथा देहाध्यास 
के छूटने पर अन्त:प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हुआ मन किसी चुम्बकीय छड़ द्वारा उभय 
रूप में धारण की गयी दक्षिणी धुव' अवस्था की भाँति ही उत्तरी ध्रुव के विशाल 
क्षेत्र में धारण की गयी 'मनोमय कोष, ' “विज्ञानमय कोष' एवं आनन्दमय कोष' 
अवस्था के मध्य यात्रा कर, परा प्रकृति' के अगम रहस्यों को जानता हुआ अखण्ड 
सच्विदानन्दस्वरूप को प्राप्त करता है तथा अन्ततः “आनन्दमय कोष अवस्था में 
स्थिरता को प्राप्त करता हुआ; द्रष्टाभाव में स्थित रहकर वह भूमा या विराट भाव को 
प्राप्त कर लेता है | वह मन की प्रसन्नचित्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे मुदिता 
रूप में जाना गया है तथा जिसे श्रुति द्वारा स मोदते मोदनीयं, हि लब्ध्वा (कठोपनिषद्‌ 
1.2.13) कहा गया है | उस परम पुरुष को प्राप्त करने की यह योगावस्था “चिर 
स्थायी' नहीं रह पाती है। यह बादल की ओट में सूर्य के छिप जाने तथा पुन: प्रकट 
होने, किन्तु सूर्य प्रकाश के चहुँ ओर उपस्थित बने रहने की भाँति होती है । यह 
आत्मालोक से परिपूर्ण अवस्था होती है । अतः मन की इस उच्चतर आनन्दमय 
ज्ञानप्रकाश युक्त अवस्था को प्राप्त करना ही श्रेय मार्ग' रूप में जाना गया है तथा इसे 
श्रेय' को अपनाना कहा गया है । प्रेय' एवं 'श्रेय' रूप में जानी गयी मन की इन दो 
भिन्न अवस्थाओं को ही “असुर वृत्ति एवं देव वृत्ति कहा जाकर, इन्हें तहुरूप 
मानव जीवन का नियमन करने वाली होना जाना गया है; इस जगत्‌ में इन दोनों का 
सह अस्तित्व होना माना गया है तथा इन दोनों से परे उस विराट्‌ पुरुष का अस्तित्व 
होना कहा गया है तथा उस विराट्‌ पुरुष में ही सबका स्थित होना प्रकट किया गया है। 
इस विराट्‌ रूप को तथा प्रेय एवं श्रेय आधारित उभयरूप अवस्था को भी चुम्बकोय 
छड द्वारा धारण की जाने वाली अवस्था के आधार पर सहज ही बोधगम्य रूप में 
जाना जा सकता है | इस प्रकार स्वचेतना की बहिप्रज्ञ अधोगामी एवं अन्त:प्रज्ञ 
ऊर्ध्वगामी अबस्था पर आधारित मन के द्वारा प्रकट होने वाली तथा पंचकोष रूप में 
देहस्थ जीवात्मा द्वारा धारण की जाने वाली ये दो भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें 
श्रीमद्धगवद्‌ गीता में द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । (श्रीमद्भगवद्गीता 
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16.6) (अर्थात्‌) ` इस जगत्‌ में देहधारी समस्त मानव समुदाय दो ही प्रकार का 
है- एक तो दैवी प्रकृति वाला तथा दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। ' कहा जाकर, प्रकट 
किया गया है तथा इस उभयरूप चित्तवृत्ति को ही मानवमात्र के देव एवं दानव रूप 
विभाजन का आधार माना गया है | अत: इस जगत्‌ में निवास करते हुए आवश्यकता 
होती है मन की अन्त:प्रज्ञ अवस्था को अपनाकर स्वचेतना की ऊर्ध्वगामी अवस्था 
को प्राप्त कर लेने की तथा परा प्रकृति के जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को जानकर ज्ञान 
रूप नौका के द्वारा इस संसार सागर, से पार उतर जाने की; अपने ही सर्वव्यापी 
आत्मस्वरूप में स्थित हो जाने की । 
नासिका के अग्रभाग से जुड़ी हुई मन की बहिप्रज्ञ अवस्था में जब हम श्वास- 
प्रश्वास के साथ मध्यमा वाक! द्वारा नाम जप' करते हुए खैचरी मुद्रा को धारण 
करते हैं; तो यह क्रिया चित्तवृत्ति को अन्तःप्रविष्ट करने में सहायक हो जाती है । 
खैचरी मुद्रा के साथ ही त्रिरुत्रत अवस्था को अपनाकर जब हम ध्यानरत अवस्था 
को प्राप्त करते हैं, तो जिह्वामूल में खिंचाव की अनुभूति के कारण मनःचेतना का 
आकर्षण केन्द्र तालू या जिह्वामूल हो जाता है तथा बहिप्रज्ञ मन अन्त: प्रज्ञ अवस्था 
को प्राप्त कर लेता है । इस अवस्था में जिह्वा के पृष्ठ भाग को तालु में चिपकाये रहने 
पर तालुमूल के ऊर्ध्व में स्थित ग्रन्थी से रिसने वाला जीवनरस ही मन की ऊर्ध्वमुख 
यत्रा के लिसे पाथेय का कार्य करने लगता है | तालुमूल के ऊर्ध्व में स्थित ग्रन्थी से 
रिसने वाले इस “जीवनरस को ही प्राचीन आपं ग्रन्थों में “सोमरस” कहा गया है 
तथा इसे मन को पुष्ट करने वाला जाना गया है । ध्यानरत अवस्था में सोमरस का 
पान करने की यह क्रिया मन:चेतना को कण्ठदेश में ले जाने का कार्य करती है । 
तालूमूल से रिसने वाले जीवनरस का पान करते हुए प्राप्त की गयी मनःचेतना की 
कण्ठगत अवस्था में विविध आसन तथा मुद्राएँ स्वत: होने लगती हैं | यह कण्ठगत 
चेतना अन्तःकरण को निर्मलता प्रदान करने का कार्य करती हुई पूर्वजन्म के संस्कारो 
का उदय एवं उनका क्षय करती है | विविध क्रियाओं के स्वत: होने की यह अवस्था 
विचलन का भाव उत्पन्न करने वाली हो जाती है | उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का 
कथन है कि उस परमात्मा का अस्तित्व है ; तत्तभाव से यह स्वीकार कर लेने पर 
उस महत्‌ तत्त्व परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है- अस्तीत्येबोपलब्धस्य 
तत्त्वभाव: प्रसीदति । (कठोपनिषद्‌ 2.3.13) अतः इस अवस्था के प्राप्त होने पर 
धैर्य एवं दृढ़ता को अपनाना तथा ईश्वर शरणागति का भाव धारण करना आवश्यक 
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हो जाता है । ध्यान साधना के क्रम में मन:चेतना का यह दूसरा पड़ाव कण्ठदेश होता 
है | योग मार्ग में मन:चेतना का प्रथम पडाव नासिका का अग्रभाग होता है, जहाँ से 
“योग यात्रा' आरम्भ होती है । प्राणन्‌ क्रिया करते हुए मनःचेतना को प्राणरज्जु से 
जोड़ लेना, मन की एकाग्रता को प्राप्त करने में सहायक होता है । अत: नासिका के 
अग्रभाग से मन:चेतना को जोड़कर, प्राणन्‌ क्रिया से उत्पन्न होने वाली बाह्य एवं 
आन्तरिक संवेदनाओं को जानना ही इस प्रथम पड़ाव पर किया जाने वाला कार्य 
होता है जबकि इस दूसरे पड़ाव में मन:चेतना की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में चित्त पर 
होने वाले प्रभाव को जानते हुए निश्चल अवस्था को प्राप्त करना होता है। मन:चेतना 
की अन्तःप्रविष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेने पर 'योगमुद्रा को अपनाना लाभकारी 
हो जाता है। योगमुद्रा' नासिका के दोनों ही स्वर में प्रवाहित होने वाली प्राणवायु के 
समान संचरण को प्राप्त करने का साधन होती है | नासिका के उभय स्वर में प्राणवायु 
के समान संचरण की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही सुषुम्ना स्वर को सक्रियता प्रदान 
करता होता है। यह सषुम्ना स्वर ही मूलाधार स्थान पर सुप्तावस्था को प्राप्त कुण्डलिनी 
शक्ति को सक्रियता प्रदान करता हुआ उसे ऊर्ध्वगामी बनाता है । सुपुम्ना स्वर के 
जाग्रत हो जाने पर ही कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी अवस्था को प्राप्त करती है । 
सुषुम्ना स्वर के जागृत होने पर मनःचेतना का अगला केन्द्र बिन्दु हृदय हो जाता है । 
यह मन:चेतना का तीसरा पड़ाव होता है । इस अवस्था में साधक व्यक्ति को अनहद्‌ 
नाद भी सुनाई देने लगता है। यह अनहद्‌ नाद चित्त की निर्मलता का बोध प्रदान करता 
है। इस अनहद्‌ नाद को सुन लेना ही जगत्‌ में निवास करते हुए पद्मपत्रवत्‌ अवस्था 
को प्राप्त कर लेना माना गया है । निर्मलता को प्राप्त हुई यह हृदयस्थ चेतना ही 
देहाध्यास के छूटने का कारण बनकर मन:चेतना को विज्ञानमय कोष में ले जाने का 
कार्य करती है । जिस प्रकार कोई श्रमसाध्य कार्य करते समय किसी शब्द को 
अपना लेना, कार्य को सुकर तथा श्रम रहित बना देता है या जिस प्रकार मार्ग पर 
गमन करते हुए किसी सस्वर गान को अपना लेना गन्तव्य पथ की दूरी को कम करता 
हुआ राह की थकान को मिटाता है; उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में नाम जप को 
अपनाना तथा सतत्‌ रूप में जारी रखना इस योग यात्रा को आनन्दमय बनाने का 
कार्य करता है । अत: जब हम अजपा (मध्यमा वाक्‌) रूप में प्रणव नाद (नाम 
जप) को अपनाकर इस योग यात्रा मार्ग पर अग्रसर होते हैं तथा इसे सतत्‌ रूप से 
जारी रखते हैं तो मन:चेतना के हृदय देश, में केन्द्रित हो जाने पर यह नाम जप भी 
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स्वत: ही छूट जाता है तथा साधक मन नीरवता को प्राप्त कर लेता है | इस मनोमय 
अवस्था को प्राप्त कर वह अन्तर्जगत्‌ में रमण करने लगता है। इस नि:शब्द अवस्था 
में वह नाभिगत्‌ चेतना को प्राप्त करता हुआ, उस तुरीय नाद्‌ को प्राप्त करता है, जिसे 
'शार्डग धनुष कहा जाकर 'ओंकार नाद्‌' रूप होना माना गया है तथा जिसे कभी 
भी विखंडित नहीं होने वाला जाना गया है | ओंकार नादू का यह तुरीय रूप ही उस 
योगी पुरुष को परम शान्त, जरा रहित, अभय अवस्था प्रदान करता है- 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति । 
(प्रश्‍्नोपनिषद्‌ 5.7) (अनुवाद) ‘उस (तुरीय रूप) ओंकार नाद को अपनाकर वह 
विद्वान्‌ पुरुष उस आयतनवान परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है; जो परम 
शान्त, जरा रहित, मृत्यु रहित और भय रहित परम (अवस्था को प्रदान करने 
बाला) है । इस प्रकार 'सोऽहम्‌' नाद के छूट जाने के साथ प्राप्त की गयी तन्मय 
(तदत) अवस्था में यह सर्वत्र गुँजायमान ओंकार नाद ही लय अर्थात्‌ निर्बीज समाधि 
अवस्था को प्राप्त करने का साधन होता है । श्वास-प्रश्वास की अति मन्द (क्षिप्र) 
अवस्था में अहर्निश गुँजायमान इस ओंकार नाद्‌ को चारों ही दिशाओं में सुनता 
हुआ वह योगी पुरुष आत्मरत या आत्मक्रीड अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिसे 
प्रकट करते हुए श्रीमद्धगवद्‌ गीता में कहा गया है- 
यो ऽन्त: सुखो ऽन्तरामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य: । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति । । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 5.24) 

- जो पुरुष अन्तरात्मा में ही सुख वाला है; आत्मा में ही रमण करने वाला है 
तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है; वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा के साथ एकीभाव 
को प्राप्त योगी पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है ।' बह उस बिराट भावबोध को प्राप्त 
कर लेता है जिसका वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा है- ऐवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं 
पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेदˆ सर्वमिति। (छाउप.7,25, 1) 
अर्थात्‌ - मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर 
हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ, । 

इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर मन:चेतना नाभिकेन्द्र पर घनीभूत होकर अपने 
विराट्‌ रूप को प्राप्त कर लेती है; वह देह में स्थित रहकर भी बाह्य जगत्‌ का बोध 
प्राप्त करती है। मन:चेतना के इस विराट्‌ रूप को प्राप्त कर लेना ही उस आत्म तत्त्व! 
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से सायुज्यता को प्राप्त कर लेना है । और, यही साधक व्यक्ति द्वारा समाधिस्थ 
(अधिसम) अवस्था को प्राप्त करना होता है | मनःचेतना की इस घनीभूत अवस्था 
में किसी विकल्प (विषय वस्तु) को अपनाकर उसका अन्वेषण करना या उसका 
सतत्‌ चिन्तन्‌ करना ही सविकल्प समाधि या सबीज समाधि रूप में जाना गया 
है तथा निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लेना ही निर्विकल्प या निर्बीज' समाधि 
अवस्था को प्राप्त कर लेना होता है; उस अक्षर स्वरूप ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करने हेतु 
अग्रसर होना होता है । मन:चेतना द्वारा प्राप्त की गयी यह निर्विचार एवं सर्वथा शान्त 
नि:शब्द अवस्था ही उस विराट्‌ का बोध प्रदान करती है । यह निर्विषय चेतना ही 
उस प्रकाश रूप “आदित्य पुरुष' का साक्षात्कार करने वाली होती है। इस निर्विचार 
अवस्था में स्थिरता को प्राप्त कर लेने पर यह लय अवस्था देह त्याग का कारण बन 
जाती है । यह उस महत्‌ रूप 'कालपुरुष' का साक्षात्कार करती है; जिसे श्रुति द्वारा 
“उठे हुए बज्र के समान महान भय का प्रदाता होना- महद्भयं वज़मुद्यतं य' 
(कठोपनिषद्‌ 2.2.2) एवं शाश्वत्‌ स्वरूप को धारण करने वाला कथन किया गया 
है | उस महत्‌ रूप, विराट्‌ “काल पुरुष को ही हमारे द्वारा महाकाल रूप में जाना 
एवं पूजा गया है | साधक उस “महत्‌' को ही प्राप्त कर लेता है। वह आनन्द से गदूद्‌ 
किन्तु उस लयकर्ता को प्राप्त कर भय से भयभीत-सगद्रदं भीतभीतः ( श्रीमद्धगवद्रीता 
11.35) अवस्था को प्राप्त करता हुआ, पुनः देहबोध को प्राप्त कर लेना चाहता है । 
वह उस विराट्‌ पुरुष को पुनः उसी चिर-परिचित रूप में देख लेना चाहता है, जिसे 
उदभिज्‌, स्वेदज्‌, अण्डज्‌ एवं जरायुज रूप में प्रकट हुआ जाना जाता है या जिसे 
चतुर्भुज रूप को धारण करना कहा गया है। उस विराट्‌ पुरुष को जान लेने पर देहरूप 
से आबद्ध लघुता का बोध प्रदान करने वाले समस्त मनोभाव जिन्हे श्रुति द्वारा हृदय 
ग्रन्थि' रूप होना कहा गया है, वे सब के सब स्वतः ही क्षय को प्राप्त कर लेते हैं- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे । । 
। । मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.8 । । 
- उस परात्पर पुरुष को तत्त्वत: जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गाँठ 
खुल जाती है, सब संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। 
इस प्रकार प्राप्त निर्बीज समाधि अवस्था में स्वत: प्राप्त होने वाली प्राणवायु के 
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प्रवाह की अत्यन्त क्षीण या क्षिप्र अवस्था को प्रतीकार्थ रूप में प्रकट करने के लिये 
ही भारतभूमि के केन्द्र में स्थित उज्जयिनी में प्रवहमान नदी को 'क्षिप्रा' कहा गया है 
तथा इसे शीघ्र ही मोक्ष को प्रदान करने वाली नदी होना माना गया है। चूंकि प्राणायाम 
साधना के अंतिम सोपान में मंत्र जप' के छूट जानें के साथ ही श्वास-प्रश्वास भी 
अतिन्यून होकर क्षिप्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा लुप्त अथवा लुप्प्राय: हो 
जाता है । अत: इस क्षिप्र अवस्था को प्राप्त कर, मन की शान्तचित्त, स्थिर एवं 
प्रफु्लित अवस्था को प्राप्त कर लेना ही 'क्षिप्रा स्नान' करना या क्षिप्रा नदी का “कुम्भ 
स्नान' करना होता है | यह इस जीवात्मा को क्षण भर मात्र में ही मुक्तावस्था का बोध 
प्रदान करता है- यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किंचिदासेवितेन वे । । 
इस प्रकार किया गया 'क्षिप्रा स्नान' ही ज्वर एवं जरा का नाश करने वाला 
होता है | यह साधक को निरोग बनाता है | इस प्रकार प्राप्त की गयी मन की यह 
अन्तःप्रविष्ट, प्रफुल्लित एवं परम शान्त ध्यानस्थ अवस्था ही इस जीवात्मा को 
अपने आत्मस्वरूप में स्थित करती हुई, उस विराट्‌ रूप काल पुरुष का बोध प्रदान 
करती है, जिसे जान लेने पर मृत्यु का बंधन क्षय को प्राप्त हो जाता है- तमेवं ज्ञात्वा 
मृत्युपाशांश्छिनत्ति । (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.15) फिर उस महानात्मा पुरुष के 
सब कर्म पाप और पुण्य की भूमि से रहित हो जाते हैं । वह कर्म के लिये, कर्म को 
` अपनाकर; अपनी इस लोकयात्रा को पूर्ण करता हुआ स्वघाम को लौट जाता है। इसे 
ही हमारे द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करना,या परमपद को प्राप्त कर लेना , या मोक्ष को 
प्राप्त करना, या सद्गति को प्राप्त कर लेना, या कैवल्य अवस्था को प्राप्त करना या 


निर्वाण को प्राप्त कर लेना कहा गया है तथा जिसे प्रकट करते हुए भगवती श्रुति ने 
कहा है कि- 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य 
एवं विदिस्मा क्रो कात्प्रेत्य। एतमन्नमयमात्मानमुपसं क्रामति । एतं 
आणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
तदप्येष श्लोको भवति । ॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.8.13 ॥ 


(अर्थात्‌) - वह, यह परमात्मा जो इस मनुष्य में है और वह जो आदित्य में 


है, वह एक ही है | जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस लोक से विदा होकर इस 
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अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है; इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है; इस 


~ 


मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है; इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्न हो जाता है; इस 
आनन्दमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है | उसके सम्बन्ध में भी इस प्रकार का यह 
कथन (श्लोक) है। (अन्तःस्थ प्रभु के प्रसाद स्वरूप जब हम इस आयतनवान 
अति सूक्ष्म आत्मा का आदित्य रूप में साक्षात्कार करते हैं; तब उस दैदीप्यमान 
प्रकाशरूप को, सतत्‌ वृद्धि एवं प्रतिपल तीक्ष्णतर हो रहे उस स्वर्णिम प्रकाशरूप को 
देखकर हमारे अन्तःचक्षु भी चौंघिया जाते हैं । अति तीक्ष्णतर हो रहे प्रकाश की इस 
अकथनीय अवस्था में अन्त:चक्षु स्वतः ही बन्द हो जाते हैं और हम चाहकर भी उस 
प्रकाशरूप को पूर्णरूपेण देखने में असमर्थ रहते हैं | अन्त:चक्षुओं के बन्द होने पर 
हम उस प्रकाशरूप को तत्क्षण ही ओझल हुआ किन्तु स्वयं को इस जगत्‌ में उपस्थित 
हुआ पाते हैं; हम स्वयं को बहिरप्रज्ञ, सचेत, एवं जागृत अवस्था में इस जगत्‌ में 
उपस्थित होना अनुभव करते हैं। इस अवस्था को गीतावाणी में या निशा सर्वभूतानां 
(2.69) कहा जाकर प्रकट किया गया है। यह भौचक्क अवस्था विस्मय, भय, 
जिज्ञासा एवं आहद से परिपूर्ण होकर अतिविचित्र किन्तु परम शान्त एवं शब्दातीत 
अनुभव की गयी है; जिसका पूर्ण वर्णन संभव नही । श्रुति कथन 'न संदृशे तिष्ठति 
रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ ।' को चरितार्थ करने वाली इस अनुभूति 
का तो बस स्मरण करते हुए रसास्वादन्‌ ही किया जा सकता है; वर्णन नहीं ।) 
कठोपनिषद्‌ में भगवती श्रुति द्वारा इस अति सूक्ष्म आत्मा को ही धर्म ' कहा गया 
है- अणुरेष धर्मः । (कठोपनिषद्‌ 1.1.21) अतः सब प्राणियों के हृदय में स्थित 
उस एक आत्मा को सब में उपस्थित देखना तथा सब के प्रति भेदभाव रहित आचरण 
को अपना लेना ही धर्म का पालन करना होता है; इस धरा पर। यही कारण है कि 
इस भू-लोक को श्रीमद्‌ भगवद्रीता में आरम्भतः 'धर्मक्षेत्र एवं कर्मक्षेत्र ' कहा जाकर 
प्रकट किया गया है । (श्रीमद्धगवद्वीता 1.1) हम इस मानवदेह में निवास करते हुए 
“जीवात्मा की इस “पंचकोष यात्रा' को पूर्ण कर हृदयस्थ आदित्य पुरुष को प्राप्त 
करें; नित्यजीवन में धर्म का पालन करते हुए ज्वर एवं जरा से रहित दीर्घायु अवस्था 
को प्राप्त करें; इस जगत्‌ में सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए इच्छा मृत्यु ' को प्राप्त 
करें, इस स्मृति रूप उद्देश्य (आशय) को लेकर ही अवन्तिका क्षेत्र मे वैशाख मास 
के गरीष्पातप (संसारातप) में 'क्षिप्रा स्नान' करने हेतु 'पंचकोषी यात्रा को प्रतीक 


रूप में अपनाया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार मानवदेह में स्थित रहते हुए अन्तःस्थ 


LS 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अक्षर पुरुष को प्राप्त कर (जान) लेना ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है; मृत्युपाश से 
छुटकारा प्राप्त कर लेना है और यही प्रणव नादू' रूपी धनुष के द्वारा 'हदयग्रन्थी' का 
भेदन करते हुए उस अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर लेना होता है । श्रुति 
कहती है कि इस संसार वृक्ष से सर्वथा अतीत; काल के गणनात्मक स्वरूप से परे; 
धर्म के प्रवर्तक; समस्त पापों का नाश करने वाले; (तथा) समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, 
उस हृदयस्थ परमेश्वर को जानकर वह साधक पुरुष अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है- 
स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ प्रपञूचः परिवर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ 
॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.6 ॥ 

(अर्थात्‌) - जिससे यह प्रपञूचमय संसार निरन्तर चलता रहता है; वह 
परमात्मा इस संसार वृक्ष से, काल के गणनात्मक स्वरूप से तथा किसी भी प्रकार 
को आकृति से अतीत और सर्वथा भिन्न है । धर्म की वृद्धि करने वाले; समस्त पाप 
का नाश करने वाले; सम्पूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति और समस्त जगत्‌ के स्वामी 
आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जान कर वह ऐसा साधक पुरुष अमृत 
स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है।' तथा इस आत्मरहस्य को जान लेना 
एवं इसे प्रकट कर देना ही सर्वरूप मानव समुदाय के लिये मुक्ति का कारण बन जाता 
है- ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । (शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.16) और एक नवीन 

सृष्टिचक्र में चतुर्युगी का शुभारम्भ भी | 


इस प्रकार उज्जयिनी के “कुम्भ स्नान' का अर्थ है- “प्राणायाम आधारित 
ध्यान प्रक्रिया के चतुर्थ चरण में प्राणवायु के संबहन की अतिक्षीण (क्षिप्र) अवस्था 
में चित्त रूपी अन्तःकरण की परम शान्त अवस्था को प्राप्त कर आत्मस्थ पुरुष का 
साक्षात्कार करना; उस आदित्य पुरुष को जानकर, उसका ही अंग बन जाना तथा 
उस परमेश्वर का चिन्तन करते हुए परमगति को प्राप्त कर लेना | और, यही सर्वरूप 
मानव समुदाय का उस कालपुरुष को तथा उसके जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को 
जानकर, काल के बंधन से सदा सर्वदा के लिये मुक्त हो जाना है; जिसे हमारे द्वारा 
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पर आधारित ध्यान साधना की चौथी अवस्था है, जिसमें प्रथम तीनों अवस्थाएँ 
समाहित होती हैं | यह भारत भूमि के केन्द्र में स्थित उज्जयिनी में उत्तर दिशा की ओर 
प्रवाहित 'क्षिप्रा नदी के मन्द प्रवाहयुक्त जल में स्नान कर लेने के उपरांत महाकाल 
प्रभु का दर्शन करने से साम्य रखती है । 

समाधि अवस्था :- अब यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि हृदयगत अथवा 
नाभिगत मन:चेतना द्वारा प्राप्त की जाने वाली यह समाधिअवस्था क्या है? इसे किस 
प्रकार अनुभव किया जाता है? या, इसे किस प्रकार जाना जाता है? इस जिज्ञासा के 
समाधान स्वरूप व्यक्त किया जा सकता है कि समाधि शब्द सम और अधि का 
संयुक्त स्वरूप है- सम + अधि = समाधि । इस समाधि शब्द में स्वर सन्धि निहित 
है | सम शब्द समता का वाचक है; यह स्थिति का बोध प्रदान करने वाला है तथा 
अधि शब्द सन्निहित अवस्था का सूचक है । अधि शब्द उपसर्ग रूप में प्रयोग किया 
जाने पर कार्य की महत्ता बढ़ाने वाला हो जाता है तथा साधिकार भाव को प्रकट करने 
लगता है | श्रुति कहती है कि उस परम पुरुष के प्रकाश रूप को देखकर वह निर्मल 
हुआ साधक पुरुष उस परमेश्वर से परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है- निरञूजनः 
परमं साम्यमुपैति। (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.3); वह उस कर्तापुरुष का बोध प्राप्त कर 
स्वयं तद्रूप हो जाता है - ब्रह्म वेद्‌ ब्रहौव भवति । इस प्रकार यह समाधि अवस्था 
तद़त या तदरूप अवस्था को प्राप्त करनें का साधन होती है | प्राणायाम की प्रक्रिया में 
जब हम दोनों ही नासिका स्वर में प्राणवायु के समान संवहन की स्थिर अवस्था को 
प्राप्त कर लेते हैं तथा इस अवस्था को धारण करते हुए जब हम मनःचेतना की 
अन्तलीन अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वचेतना की यह अन्तलीन अवस्था ही 
समाधिवस्था को प्राप्त करने का साधन बन जाती है तथा चित्त की निश्चल अवस्था 
को धारण कर लेने पर समाधिअवस्था रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा समाधि 
अवस्था प्राप्त करना कही जाती है | समाधि अवस्था में जागृति, स्वप्न एवं सुषुप्ति की 
तीनों ही अवस्थाएँ समाहित होती हैं । जिस प्रकार ओंकार घ्वनि ओश्म्‌ के तुरीयरूप 
उच्चारण में अउ और म, ये तीनों ही वर्णमात्राएँ समाहित होती हैं तथा इनके समेकित 
सस्वर लययुक्त गान को तुरीय या उद्गीथ रूप में जाना जाता है । उसी प्रकार जागृति, 
स्वप्न एवं सुषुप्ति की तीनों ही अवस्थाएँ परस्पर लय अवस्था को धारण करती हुई 
समाधि अवस्था में विद्यमान बनीं रहती हैं तथा इनके संयुक्त स्वरूप को तुरीय 
अवस्था रूप में जाना जाता है | समाधिअवस्था में समाहित जागृति, स्वप्न और 
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सुषुप्ति की इन तीनों ही अवस्थाओं की अनुभूति को प्रकट करते हुए कहा जा सकता 
है कि ध्यानावस्था में जब हम नेत्रो को बन्द करके अन्तर्जगतू में प्रवेश करते हैं या मन 
की “प्राणमय कोष? अवस्था को पार करके विज्ञानमय कोष' अवस्था में प्रवेश 
करते हैं; तब हमें स्वप्न अवस्था में देखे जाने वाले दृश्यरूप की भाँति ही अनुभूति 
एवं बोध प्राप्त होने लगता है । स्वप्न अवस्था में देखे जाने वाला दृश्य अवचेतन मन 
का कार्य होता है; जबकि समाधिअवस्था में देखे जाने वाला दृश्य सचेतन का कार्य 
होकर जागृत अवस्था में देखे जाने वाले दृश्य की अनुभूति लिये होता है । हम अपने 
आसपास स्थित व्योम में कुछ घटित होता हुआ अनुभव करते हैं | हम उस बाह्य 
दृश्य रूप को पार्थिव नेत्रों के द्वारा देख लेना चाहते हैं | किन्तु इस हेतु हम अपनी 
पलकों को खोलनें या उन्हे उघाड़नें में असमर्थ रहते हैं । हम प्रयास करके भी अपने 
नेत्रों को खोल नहीं पाते हैं। नेत्रों की बन्द एवं शरीर की निढाल अवस्था सुषुप्तिरूप 
जानी गयी है | अत: समाधि अवस्था को स्वप्न और सुषुप्ति से युक्त होना कहा गया 
है | समाधि अवस्था में प्राप्त की गयी अनुभूति प्रत्यक्ष बोध के अनुरूप होती है । 
बाह्मजगत्‌ की भाँति हम स्वयं को अन्तर्जगत्‌ में उपस्थित हुआ अनुभव करते हैं । हम 
निद्रामय अवस्था में देखे जाने वाले स्वप्नदृश्य की भाँति स्वयं को एवं सम्मुख को 
भी सशरीर अर्थात्‌ देखी जाने वाली दृश्यावली को भी तद्रूप साकार अवस्था में 
चित्रपट सा उपस्थित हुआ अनुभव करते हैं; किन्तु पार्थिव रूप में इस जगत में 
तत्काल ही इसका कोई अस्तित्व होना नहीं पाते हैं। अत: इसे स्वप्नावस्था से युक्त 
होना कहा गया है | इस बोधावस्था तथा स्वप्न में अन्तर यह होता है कि निद्रा की 
अवस्था में देखे जाने वाला स्वप्नदृश्य, देखते समय सत्य भासता है; दुःस्वप्न देखने 
पर यह द्रष्टा पुरुष को विचलित करता है, जिसकी निवृत्ति जागृत अवस्था प्राप्त 
होने पर ही हो पाती है। स्वप्न देखते समय स्वयं की प्रज्ञा इसे सत्य स्वीकार करती है 
तथा जागृतावस्था प्राप्त करने पर ही यह स्वप्न स्वत: मिथ्या सिद्ध हो जाता है तथा 
विस्मृति को अपनाता है; जबकि समाधिअवस्था में देखे जाने वाला दृश्यबोध, 
जागृत अवस्था की भाँति प्रज्ञामय होता है; यह जिज्ञासा का शमन करता हुआ 
अभिज्ञान में वृद्धि करता है । यह तथ्यों को प्रकट करने वाला तथा स्मृति के लिये 
धरोहर रूप में जाना जाता है। कभी-कभी यह दृश्यबोध चिरस्मृति लिये होता है। 
साधक व्यक्ति चाहकर भी इसे मिथ्या कहने में स्वयं को असमर्थ पाता है | वर्ह 
समस्त दृश्यावली को अर्थात्‌ समाधिअवस्था में अनुभव किये गये तथ्य को, बाह्य 
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जगत्‌ में देखे जाने वाले दृश्य की भाँति ही सत्य एवं विद्यमान होना अनुभव करता है; 
वह इसे आगत या अनागत या विगत को प्रकट करने वाली आत्म जगत्‌ की सामग्री 
होना जानता है तथा इस बोध को भूल नहीं पाता है । आत्म जगत्‌ का यह दृश्यबोध 
बाह्यजगत्‌ की भाँति ही प्रकाश से युक्त होता है; दृष्टिगम्य होता है; बोधगम्य होता है 
। यह साधक के लिये जागृत अवस्था की अनुभूति लिये होता है। अत: जागृतावस्था 
को समाधिअवस्था का अंग होना माना गया है | चूंकि समाधि अवस्था में देखे गये 
दृश्य या प्राप्त किये गये बोध का बाह्य जगत्‌ में प्रकटत: कोई भौतिक अस्तित्व होता 
है या तात्कालिकरूप में नहीं भी होता है तथापि यह सत्य को अभिव्यक्त करने वाला 
जाना जाता है । यह इस जीवात्मा द्वारा संशय रहित को धारण करने का कारण बनता 
है। अत: इसे ऋत' को प्राप्त करना? कहा गया है। यह भी कि समाधि अवस्था का 
समस्त बोध बन्द नेत्रों द्वारा या पार्थिव नेत्रों से परे जाकर, देहाध्यास रहित अवस्था 
में अन्त:चेतना द्वारा देखा और जाना जाता है; अनुभव किया जाता है; साधक 
व्यक्ति बाह्य जगत्‌ में देहरूप में उपस्थित रहकर भी बाह्यचेतना या बाह्मजगत्‌ के 
संज्ञान से रहित होता है; वह निश्चल अवस्था को प्राप्त तथा धारण करता है, अतः 
समाधि अवस्था को सुषुप्ति से युक्त होना कहा गया है । समाधि अवस्था में निद्रा का 
समाहित होना प्रकट किया गया है । और, यह भी कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में 
प्राप्त ज्ञान अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के सोपान तथा शाश्वत स्वरूप में बँटा होता 
है बही अवस्था समाधिगत चेतना द्वारा प्राप्त किये गये बोध की होती है । समाधि 
अवस्था का बोध सदैव ही सूर्य, चॅन्द्रमा, नक्षत्र एबं तारों से रहित होकर भी प्रकाशयुक्त 
तथा निश्चयात्मक होता है; अतः इसे आत्मप्रकाश से युक्त होना जाना गया है। इसे 
आत्मलोक या प्रकाश लोक की बोध सामग्री का साधन होना कहा गया है । 
समाधि अवस्था का यह दृश्यबोध किसी बन्द सिनेमागृह में एकल व्यक्ति द्वारा 
देखे जाने वाले दृश्य की भाँति होता है । जिस प्रकार हम सिनेमागृह में चित्रपटल पर 
कोई दृश्य देखकर या ध्वनि श्रवण करते हुए या देख, सुनकर पूर्ण जानकारी या 
विवरण प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार समाधि वस्था में अन्तःकरण या मानसपटल पर 
विविध दृश्य या भाव उभरते जाते हैं तथा इसके साथ ही उन अनुभूतियों का 
निश्चयात्मक बोध भी अन्तःकरण में स्वतः ही प्राप्त होता या उभरता जाता है । 
सविकल्प समाधिवस्था में अन्तःकरण का पूर्ण सक्रिय होना तथा निर्विकल्प समाधि 
अवस्था में सर्वथा शान्त अवस्था या शून्य अवस्था को प्राप्त करना अनुभव किया 
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जाता है | यहाँ उल्लेखनीय है कि मनीषी पुरुषों द्वारा समाधिस्थ चेतना या समाधिस्थ 
मन की तुलना श्येन पक्षी' से की गयी है। श्येन पक्षी 'गरुड़ वर्ग का पक्षी माना गया 
है। यह पक्षी आकाश में अत्यन्त ऊँचाई पर उड़ता है। यह संतति के संवर्धन कार्य हेतु 
संसर्ग के लिये तो भूतल को अपनाता है, किन्तु अण्डे देने के लिये पृथिवी का आश्रय 
प्राप्त नहीं करता है। यह आकाश में उडते हुए ही अण्डे दे देता है। अण्डा नीचे की ओर 
गिरता है | वायु केघर्षण से ऊष्मा को प्राप्त करता हुआ यह अण्डा पृथिवी पर गिरने से 
पूर्व आकाश में ही फूट जाता है तथा इस अण्डे से एक नन्हा श्येन पक्षी जन्म ले लेता 
है। अण्डे से निकलकर वह नवजात पक्षी भी आकाश में उड़ने लगता है तथा शीघ्र ही 
अपने माता-पिता का सानिध्य प्राप्त कर, वह भी अनन्त का सहयात्री बन जाता है। 
यह एक रूपक कथा है; जिसके आधार पर समाधिस्थ चेतना द्वारा की जाने वाली 
बोधयात्रा को भलीभाँति जाना जा सकता है । इस बोधकथा में जन्म लेने वाला 
अण्डा जिज्ञासामय प्रश्‍न तथा प्रकट होने वाला नन्हा श्येन पक्षी समाधान का प्रतीक 
होता है जिसके आधार पर लौकिक धरातल से जुड़ी हुई स्वचेतना के समक्ष उपस्थित 
होने वाले प्रश्‍न तथा उनके समाधिगत समाधान की प्रक्रिया को जाना जा सकता है | 
प्राचीन मनीषी पुरुषों द्वारा दिया गया यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि समाधिगत 
चेतना द्वारा बोधयात्रा करते समय सदैव ही आत्म साधना के पक्षी मार्ग' का अनुसरण 
करना चाहिए । जिस प्रकार कोई पक्षी अपने आश्रय स्थल से उड़ान भर कर दूर देश 
को यात्रा करता है तथा पुन: लौट आता है; वही प्रक्रिया समाधिगत चेतना द्वारा 
अपनाई जाना चाहिए। समाधि अवस्था में मन के द्वारा स्वचेतना से जुड़कर की जाने 
बाली यह बोधयात्रा निर्बाध पूर्णता को प्राप्त करे, इस हेतु हमारे पूर्वज, मनीषी, 
आत्ममर्मज्ञ ऋषियों द्वारा इस बोधयात्रा मार्ग को तथा इस यात्रा मार्ग? की सावधानियों 
को “पतंग एवं डोर के खेल के माध्यम से प्रकट किया जाकर, बालक्रीडा रूप में 
(अर्थात्‌ सार्वजनिनूरूप में) सर्वसुलभ किया गया है | “पतंग एवं डोर' की क्रीड़ा में 
पतंग की डोर भूतल पर खड़े व्यक्ति के हाथ में होती है । इस डोर के सहारे पतंग 
आकाश में उड़ती हुई अनन्त ऊँचाई को प्राप्त करती है तथा डोर के सहारे से पुनः नीचे 
उतारी जाती है। पतंग को उड़ाते समय यह सावधानी रखना आवश्यक होता है कि 
'पतंग' तथा पतंग की डोर' कहीं किसी वृक्ष की शाखा में उलझे नहीं या किसी 
प्रकार यह डोर टूटे नहीं । आकाश में उड़ती हुई अवस्था में पतंग की डोर यदि टूट 
जावे, तो पतंग को पुन: प्राप्त करना या पतंग का वापस लौटना असंभव हो जाता है। 
यही अवस्था समाधिस्थ मन (चेतना) की होती है । समाधि अवस्था में साधक 


230 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


व्यक्ति का देहाध्यास छूटा हुआ होता है तथा अन्त:प्रज्ञ अवस्था में बह पतंग के 
समान ही मन के द्वारा चिदाकाश की अतल गहराई या अनन्त उँचाईयों में स्वचेतना 
को साथ में लेकर यात्रा कर रहा होता है | मन की स्वचेतना से जुड़ी हुई इस अवस्था 
को ही 'सुरति' कहा गया है साधक पुरुष इस सुरति के सहारे बोधयात्रा करता 
है। संत पुरुषों द्वारा मन को पतंग तथा इस सुरति को ही डोर रूप में जाना गया है 
। अत: मन रूप में सुरति का पुनः देहाध्यास को प्राप्त करना परम आवश्यक होता है 
। समाधि अवस्था में मन:चेतना का अचानक विखंडित हो जाना या सुरति द्वारा 
देहाध्यास को पुन: प्राप्त नहीं कर पाना ही मन की विक्षिप्तावस्था को प्राप्त करने का 
कारण बनता है । अत: इस गुह्य यात्रा की पूर्णता के लिये भगवती श्रुति द्रारा एकान्त 
को अपनाना आवश्यक बतलाया गया है तथा इस सम्पूर्ण बोधयात्रा को 'गुहां 
प्रबिष्टी' (कठोपनिषद्‌ 1.3.1) पदावली द्वारा प्रकट किया गया है। इस जगत्‌ में 
पुरुष का अस्तित्व वृक्ष रूप होता है अतः मनीषी पुरुषों द्वारा समाधि अवस्था में उस 
एक परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष रूप के बारे में चितन करने का निषेध 
किया गया है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह समाधि अवस्था आत्मबोध प्राप्त 
के लिसे साधन रूप होती है। धारणा और ध्यान के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेने पर 
यह विभिन्न सिद्धियों की प्रदाता बन जाती है | धारणा, ध्यान एवं समाधि की एकरूप 
संयुक्त अवस्था को महर्षि पतंजलि द्वारा संयम कहा गया है तथा संयम को ही 
अन्त:जगत्‌ का बोध तथा अन्य सिद्धियो को प्राप्त करने का साधन एवं आधार माना 
गया है; तथा इन सिद्धियों का वर्णन योग दर्शन ग्रन्थ के विभूतिपाद्‌ में विस्तार से 
किया गया है। 

सामान्य रूप में समाधिअवस्था को प्राप्त करने के लिये हमारे द्वारा नेत्रो को 
बन्द करना तथा “ध्यान मुद्रा को अपनाना आवश्यक माना गया है। किन्तु साधक 
व्यक्ति का जीवन निष्कलुश हो जाने तथा प्रज्ञा के तमय हो जाने या स्वचेतना के 
आत्मजगत्‌ में प्रवेश कर जाने पर नेत्रों का बन्द किया जाना तथा ध्यान मुद्रा को 
अपनाना आवश्यक नहीं रहता है | साधक व्यक्ति सतत्‌ रूप से समाधिस्थ चेतना में 
विद्यमान बना रहता है । जिस प्रकार चुम्बक की कोई छड दोनों ही धुव को धारण 
करती हुई विद्यमान होती है तथा स्वतन्त्र अवस्था में दिशाबोध को प्रदान करने वाली 
जानी जाती है; बही अवस्था उस साधक व्यक्ति की हो जाती है । वह इस जगत्‌ में 
रहकर भी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद्धगवद्रीता में इस योगावस्था को 
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तप ज्ञान और कर्म इन सबसे श्रेष्ठ होना प्रकट किया गया है तथा अपेक्षा की गयी है 
कि इस योगावस्था को मानवदेह में निवास करते हुए सतत्‌ रूप से धारण किया जावे 
तस्माद्योगी भवार्जुन (श्रीमद्धगवद़ीता 6.46) वह साधक व्यक्ति इस योगावस्था 
को धारण करता हुआ इस जगत्‌ में रहकर भी इस जगत्‌ से परे देखता और अनुभव 
करता है; जो कि आगत, अनागत और विगत का सत्य होता है । वह ऐसा योगी पुरुष 
कालवेत्ता कहा जाने लगता है । वह ऋत्‌ के अभिव्यक्त स्वरूप ऋचा ज्ञान' को 
जानकर उसमें स्थित हो जाता है। वह ऐसा योगी द्रष्टापुरुष उस हृदयस्थ प्रकाशरूप 
परमेश्वर को जानकर उसको ही बाह्य जगत्‌ में प्रकट कर देता है | वह उस आत्मज्ञान 
रूपी प्रकाश के द्वारा जन-जन का पथ आलोकित कर देता है- तेषामादित्यवज्ज्ञानं 
प्रकाशयति तत्परम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 5.16) वह शाश्वत सत्य को धारण करने 
वाले उस 'ऋचा ज्ञान को सर्वसुलभ रूप में, सर्वरूप मानव समुदाय हेतु प्रकट्‌ कर 

देता है; जिसके सम्बन्ध में श्रुति कहती है कि- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते । । 
॥ ऋग्वेद 1.164.39; अथर्ववेद 9.15.18; श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.8 ॥ 
- जिन वेद ऋचाओं में समस्त दैवी-शक्तियों का निवास है अर्थात्‌ जिस 
'वेद ज्ञान को जानकर देवगण अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर अमरता को 
धारण करते हैं, वे अविनाशी ऋचाएँ सम्पूर्ण आकाश में सर्वत्र ही व्याप्त हैं | जो 
मनुष्य उनको नहीं जानता उसके लिये बेद क्रचा क्या करेंगी? किन्तु जो मनुष्य 
उनको जानते है; वे इनमें सम्यक रूप से स्थित हो जाते हैं । (वे समस्त दैवी शक्तियों 
को प्राप्त कर लेते है ।)'” 


वह ऐसा योगी पुरुष इस 'ऋचा ज्ञान' को ही सब के लिये प्रकट कर देता है; 
वह सब के लिये ब्रह्मलोक का मुक्तिद्वार खोल देता है तथा स्वयं उस ऋत्‌ को जानकर 
सर्वरूप आत्मा में ही रमण करता है; जिसे हमारे द्वारा चेतना की तुरीय अवस्था को 
प्राप्त करना कहा गया है। यह तुरीय अवस्था सतत्‌ विद्यमान रहकर साधक के जीवन 
का नियमन करने लगती है | भगवती श्रुति उपनिषद्वाणी में वर्णन करती है कि इस 
तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेने के उपरांत वह योगी पुरुष - 
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यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्‌ भूतिकामः । । 
1। मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.101 
(अर्थात्‌) ' विशुद्ध अन्तःकरण वाला वह योगी पुरुष जिस-जिस लोक को 
मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है; वह उन-उन लोकों को 
जीत लेता है तथा उन-उन भोगों को भी प्राप्त कर लेता है । अतः ऐश्वर्य की कामना 
करने वाले मनुष्य; ऐसे आत्मज्ञ पुरुष की सेवा -सुश्रुषा करें अर्थात्‌ उस आत्मज्ञान को 
प्राप्त करने का प्रयास करें । 
लौकिक ऐश्वर्य को प्राप्त करनें तथा “संसार सागर से पार उतरने कायह श्रुति 
द्वारा प्रतिपादित एकमेव पुरातन मार्ग है; जिसे प्राचीन आत्ममर्मज्ञ धर्माचार्या द्वारा 
“प्रात: स्नान’ की स्थूल क्रिया से जोड़ा जाकर नित्य जीवन में अपनाया गया है तथा 
प्रति बारह वर्ष के अन्तराल से लगने वाले “कुम्भ स्नान' के महापर्व अवसर पर 
नवागत्‌ मानव संतति को इस "धर्म रहस्य' से अवगत कराने का दायित्व स्नान- 
दान' करने के माध्यम से सबको ही सोपा गया है । इस भूलोक पर निवास करते हुए 
उस प्रकाशरूप परमेश्वर को जान लेने के अतिरिक्त मृत्यु के बन्धन' से मुक्त होने का 
अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है- तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्थाः 
विद्यतेऽयनाय । (शवे.उप.3.8) । अतः इस मानवदेह में रहते हुए अपने अजर 
अमर आत्मस्वरूप का बोध अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिये | मरणधर्मा मनुष्यरूप 
में महर्षि मार्कण्डेय की भाँति परा प्रकृति के जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य का बोध 
प्राप्तकर मृत्यु के बन्धन से सर्वदा के लिये मुक्त हो जाना चाहिए । यही समुद्र मंथन' 
द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है और यही श्रुति प्रतिपादित प्रकाशरूप परमेश्वर को 
प्राप्त करने का सर्वसुलभ ऐकमेव मार्ग है; जिसे हमारे द्वारा प्रात: कालीन जल स्नान' 
की स्थूलक्रिया तथा गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदी के कुम्भ स्नान के प्रतीकार्थरूप 
में प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित होना जाना गया है। 
ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कुशस्थली उज्जयिनी में कुम्भ स्नान 
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तथा स्नान दान' करने का यह महापर्व सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित रहते हुए 
मेष राशि में सूर्य के आने पर एक माह की अवधि के लिये मनाया जाता है- 


मेषराशिगते सूर्य सिंहराश्यां बृहस्पतौ । 
उज्जयिन्यां भवेत्कुम्भ: सर्वसौख्य विवर्धनः ॥ 


- सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित रहने की दशा में, मेष राशि का सूर्य आने 
पर, उज्जयिनी में सब प्रकार के सुख की वृद्धि करने वाला 'कुम्भ' होता है।' 
स्कन्दपुराण के अनुसार उज्जयिनी में मोक्षदायी कुम्भ स्नान के लिये निम्न दशयोग' 
का निर्मित होना आवश्यक माना गया है- 

कुशस्थली तीर्थवरं देवानापि दुर्लभम्‌ । 

माधवे धवले पक्षे सिंहे जीवे त्वजे रवौ ॥ 

तुला राशौ निशानाथे स्वातिभे पूर्णिमा तिथौ। + 

व्यतिपाते तु सम्प्राप्ते चन्द्रवासर संयुते । 

कुशस्थली महाक्षेत्रे स्नाने मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 

एतेन दश महायोगा: स्नानान्मुक्ति फलप्रदाः ॥ 

॥ स्कन्दपुराण || 
(अनुवाद) - सब तीर्थो मे श्रेष्ठ कुशस्थली उज्जयिनी देवताओं के लिये 

भी दुर्लभ है | इस कुशस्थली महाक्षेत्र में वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, 
मेष राशि का सूर्य, सिंह राशि में बृहस्पति, तुला राशि में चन्द्रमा, स्वाति नक्षत्र, 
व्यतिपात योग, सोमवार का दिन तथा अवन्तिका नगरी; ये दश पुण्यप्रद योग हाने 
पर क्षिप्रा नदी में किया गया स्नान मोक्षरूपी फल को प्रदान करता है |” 


ज्योतिष शास्र में सिंह राशि को जीवात्मा का तथा मेष राशि को पराक्रम एवं 
दृढ़ ईच्छाशक्ति का प्रतीक माना गया है । मेष राशि में सूर्य की स्थिति प्रखरता को 
प्राप्त पराक्रम भाव में होना मानी गयी है । सिंह राशि का स्वामी सूर्य तथा मेष राशि 
का स्वामी मंगल ग्रह है । मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति तथा सूर्य को राजा 
माना गया है । बृहस्पति ग्रह देवगुरु होकर प्रज्ञा का प्रतीक हैं सिंह राशि में बृहस्पति 
का होना प्रज्ञा की श्रेष्ठतम अवस्था को प्रकट करता है । इसी प्रकार तुला राशि कां 
चन्द्रमा विचारशील अवस्था का सूचक माना गया है । ऋतुचक्र में वैशाख मास 
ग्रीष्मातप को धारण करता है; स्वाति नक्षत्र चातक पक्षी द्वारा अमृतपान करने की 
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कथा से जुड़ा हुआ है | पूर्णिमा तिथि मन की प्रसन्नता को तथा शुक्ल पक्ष जीवात्मा 
द्वारा धवलरूप, निष्कलुष अवस्था को प्राप्त करनें हेतु सतत्‌ अग्रसर अवस्था को 
तथा व्यतिपात योग आकस्मिक सिद्धिदाता अवसर को प्रकट करने वाला माना गया 
है । इस प्रकार यह वर्णन गूढार्थ रूप में उन दश अवस्थाओं की आवश्यकता प्रकट 
करता है | जिनके विद्यमान रहने पर कुशस्थली क्षेत्र उज्जयिनी में प्रवाहित 'क्षिप्रा 
नदी' में किया गया स्नान मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है । 


श्रुति इस अक्षय आत्मा को रसमय होना तथा मुदिता से परिपूर्ण होना वर्णन 
करती है तथा इसे ही सर्वसमर्थ रूप में सब का प्रशासन करने वाला एको वशी होना 
प्रकट करती है । इस अक्षय आत्मा का रसमय मुदिता का भाव मन की परम शान्त' 
अवस्था रूप में तथा सामर्थ्य वाला भाव पराक्रम रूप में जाना जाता है | केनोपनिषद्‌ 
में श्रुति का कथन है कि इस देहस्थ आत्मा को जानकर व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, 
बह पराक्रम भाव को प्राप्त करता है - आत्मना विन्दते वीर्य । (केनोपनिषद्‌ 2.2.4) 
इस जगत्‌ में पराक्रम का भाव ही किसी व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाता है तथा अपने 
कार्य एवं निर्णय के प्रति अडिगता का भाव प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में सामर्थ्य 
या पराक्रम के भाव को धारण करना, मंगल ग्रह का लक्षण माना गया है | पुराण 
साहित्य में मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल उज्जयिनी होना कथन किया गया है- 
अवन्तीदेशोद्भव भो भौमः । मंगल ग्रह को भूमिपुत्र होना तथा सदैव ही युवावस्था 
को धारण करने वाला ग्रह माना गया है । मंगल ग्रह को साक्षात्‌ अग्नि तत्त्व होना, 
देवताओं का सेनापति होना, मंगल ग्रह के पिता भगवान शिव होना तथा मंगल ग्रह 
के सेनापतित्त्व में देवताओं द्वारा असुरों पर विजय प्राप्त करना वर्णन किया गया है । 
मंगल ग्रह की उत्पत्ति एवं पराक्रम का यह वर्णन लाक्षणिक अवस्था को धारण करने 
वाला जान पडता है। यह अक्षय आत्मा के कालपुरुष रूप तथा स्व-आत्मस्वरूप 
का बोध प्राप्त कर पराक्रम भाव में स्थित हो जाना प्रकट करता है । उपनिषद्वाणी में 
जिस प्रकार श्रुति प्रसन्नता या मुदिता के भाव को मन' के रूप में प्रकट करती हुई मन 
को ही ब्रह्म होना वर्णन करती है- मनो ब्रहोति व्यजानात्‌ । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
भूगुवल्ली, चतुर्थ अनुवाक) तथा मन की प्रसन्नता के घटते-बढ़ते क्रम को चन्द्रमा के 
माध्यम से प्रकट करती हुई, 'चन्द्रमा' की उत्पत्ति मन से होना कथन करती है- 
चन्द्रमा मनसो जातः । (ऋग्वेद, पुरुषसूक्त) । उसी प्रकार पराक्रम भाव के प्रतीक 
'मंगल ग्रह' की उत्पत्ति का यह वर्णन लाक्षणिक स्वरूप को धारण करने वाला प्रकट 
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है। यह नाभिगत चेतना द्वारा उस कालपुरुष को जानकर प्राप्त किये गये पराक्रम भाव 
को प्रकट करता है तथा भारत भूमि के देहरूप में नाभिस्थल उज्जयिनी को मंगल 
ग्रह' की उत्पत्ति का स्थान होना प्रकट करता है- अवन्त्यां च कुजो जात: । इस 
प्रकार उज्जयिनी का यह कुम्भ स्नान भय रहित अवस्था प्रदान करता हुआ जीवात्मा 
के पराक्रम भाव में वृद्धि करने वाला होता है यह अजेय अवस्था प्रदान करता है | 
महाभारत कथा में पितामह भीष्म को 'गंगा पुत्र' कहा गया है तथा उन्हें ब्रह्म तत्त्व' 
का ज्ञाता होना बतलाया गया है । महाभारत के युद्ध मैदान में पितामह भीष्म सदैव ही 
अपराजित रहे हैं| वे अजेय योद्धा कहे गये हैं युद्ध के मैदान में सदैव अजेय बने रहनें 
का यह आशीर्वाद उन्हें अपनी माता गंगा नदी से प्राप्त हुआ था । गगा नदी द्वारा दिये 
गये आशीर्वाद के फलस्वरूप “पितामह भीष्म' दीर्घायु को प्राप्त हुए हैं | इस जगत्‌ में 
अजेय बने रहने का यह आशीर्वाद प्राणायाम की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाला 
प्रकट है । यह नाभिगत प्राणचेतना की उपलब्धि को प्रकट करता है । पुराण साहित्य 
में उज्जयिनी को भगवान विष्णु का पाद होना कथन किया गया है- विष्णो: पादः 
अवन्तिका गुणवती । तथा भगवान विष्णु के पाद से ही गंगा नदी का उद्भव होना 
वर्णन किया गया है चूंकि मानवदेह का उद्भव तथा विकास एवं प्राणरूप गंगा नदी 
का उद्गम नाभिमूल से जुड़ी हुई अवस्था में होता है। अत: महाराज शान्तनु के पुत्र 
देवव्रत भीष्म' को 'गंगापुत्र' कहा जाना; निःसन्तान होने के उपरांत भी उन्हें पितामह 
कहा जाना तथा पिता शान्तनु द्वारा अपने इस दुढप्रतिज्ञ पुत्र देवव्रत को इच्छामृत्यु 6 
प्राप्त करने का आशीर्वाद देना, आदि, से जुड़े हुए ये सब आख्यान इस धर्म-रहस्य 
पर आधारित होना प्रकट होते हैं। 

भारत भूमि के केन्द्र (नाभिप्रदेश) में स्थित उज्जयिनी का महत्त्व क्षिप्रा नदी' 
से, इस नदी के किनारे पर स्थित रामघाट से तथा प्राचीन महाकालवन श्रेत्र में स्थित 
भगवान महाकाल के मन्दिर से है उज्जयिनी के कुम्भ स्नान” में रामघाट' का 
स्थान महत्त्वपूर्ण है | यह रामघाट' धर्म साधना के गूढ़तम रहस्य को धारण करता 
है। सामान्य अर्थ में 'घाट' शब्द किसी जलाशय या किसी नदी के किनारे पर स्थित 
उस स्थान को सूचित करता है, जहाँ बैठकर बस्न आदि का प्रक्षालन करने के साथ 
ही स्वयं के द्वारा स्नान करने की सुविधा प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त जिस स्थान से 
नदी के जलप्रवाह को किसी साधन की सहायता से सुगमतापूर्वक पार किया जा 
सके, उस स्थान को भी सामान्य बोल-चाल की भाषा में 'घाट' कहा जाता है | 
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लोकमतानुसार सगुण ब्रह्म श्रीराम को देहधारीरूप में राजा दशरथ का पुत्र, जीवात्मारूप 
में सब प्राणियों में निवास करने वाला, निराकार रूप में समस्त चर-अचर भूत 
समुदाय में व्याप्त होना तथा परमात्मारूप में इन सब से पृथक्‌ होना माना गया है- 


इक राम दशरथ घर जन्मा, 
इक राम घट-घट में बैठा । 
इक राम का सकल पसारा, 
इक राम इन सबसे न्यारा ।। ॥ संत वाणी ॥ 

नाभिगत चेतना द्वारा परात्पर पुरुष के इस सर्वरूप सगुण स्वरूप को, सगुण ब्रह्म 
श्रीराम के इस सर्वरूप को जान लेना ही रामघाट को प्राप्त कर लेना है। अत: इस 
मानव देह में नाभिमूल ही राम घाट'को धारण करने वाला होता है। प्राणयाम 
आधारित योगसाधना में जब सेतुरूप में अपनाया गया 'सोऽहम्‌' नादरूपी प्रणव 
मन्त्र पीछे छूट जाता है तथा जब तुरीयरूप ओंकार ध्वनि भी निःशब्द अवस्था को 
प्राप्त हो जाती है, जब नाभिकेन्द्र से अम्नि-ज्योति रूप में ऊर्ध्वमुख उठने वाला प्राण 
भी स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब इस परम शान्त, नि:शब्द अवस्था में 
साधक “यह सब कुछ ब्रह्म है'- सर्व खल्विदं ब्रह्म', इस भावबोध या अनुभूति 
को प्राप्त कर लेता है। बह समस्त भूत समुदाय में उस एक परमात्मा को समानरूप में 
उपस्थित होना जानता है | समता का यह भावबोध ही श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मपुरुष 
श्रीकृष्ण के कथन समोऽहम्‌ सर्व भूतेषु रूप में प्रकट हुआ है । इस भावबोध को 
प्राप्त कर लेने पर, फिर वह साधक किसी के भी प्रति घृणा, हिकारत या छूआ-छूत 
या ईर्ष्या का भाव नहीं अपनाता - “ततो न विजुगुप्सते । (ईसावास्योपनिषद्‌ 6); 
वह सबके प्रति आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है । इस आत्मभाव में रणमान होकर ही 
वह अन्तःस्थ पुरुष के अम्नितप्त स्वर्णिम दैदिप्यमान आदित्य स्वरूप को देखकर उस 
कालपुरुष का साक्षात्कार करता है । इस प्रकार समस्त सगुण रूप, प्राणी समुदाय के 
प्रति समतारूपी आत्मभाव को प्राप्त कर लेना ही 'रामघाट को प्राप्त कर लेना है 
तथा समस्त चर-अचर भूत समुदाय में अजर, अमर, आत्मा का भावबोध प्राप्त कर 
चित्त की परमशान्त एवं निर्मल-शीतल स्थिर अवस्था को धारण करते हुए तद्रुरूप 
नित्यआचरण को अपना लेना ही 'रामघाट का स्नान' करना होता है और यही 
उस कालपुरुष को प्राप्त करना या क्षिप्रा स्नान उपरांत क्षिप्रातट पर स्थित महाकाल 
प्रभु का दर्शन प्राप्त कर अनश्वरता को प्राप्त कर लेना भी जिसे गीतावाणी में -यो मां 
पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न 
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प्रणश्यति॥ (श्रीमद्धगवद्गीता 6.30) कहा गया है । साधक स्वयं के जीवात्मा के 
उद्भव रहस्य का, देहस्थरूप में इस जीवात्मा के अनश्वर होने का तथा अतीत के 
सब जन्मों का बोध प्राप्त कर लेता है, जिसे वेदवाणी में श्रुति द्वारा “अमृतस्य 
पुत्रा: तथा स्मृति ग्रन्थ श्रीमदूभगद्‌ गीता में “तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ 
परन्तप? (श्रीमद्भगवद्गीता 4.5) रूप में अभिव्यक्त किया गया है; इस ब्रह्ममय 
अवस्था को धारण करते हुए सगुण ब्रह्म श्रीराम के जीवन-आदर्श को नित्यजीबन में 
अपना लेना तथा समस्त चर-अचर जीव जगत्‌ में उस एक परमेश्वर के सगुण स्वरूप 
को उपस्थित देखते हुए चित्त की परम शान्त अवस्था को धारण करना ही क्षिप्रा तट 
पर स्थित रामघाट का “कुम्भ स्नान कर लेना है, जो सब के लिये सहजोमुक्ति का 
आधार बनता है तथा जिसे पुराण साहित्य में “यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः कहा गया 
है। इस अवस्था का बोध प्राप्त कर लेना ही अनश्वर काल के बन्धन से मुक्त हो जाना 
है और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने का मार्ग बोध प्राप्त करना भी | और, यही इस 
“मानव जन्म, के परम लक्ष्य चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेना है; ज्वर एवं 
जरा से रहित अवस्था को धारण करते हुए “समुद्र मन्थन' से प्राप्त अमृतत्व को प्राप्त 
कर लेना है और यही इस जीवनयात्रा को पूर्ण कर जीवात्मा का स्वधाम को लौट 
जाना या परमधाम को प्राप्त कर लेना या जन्म चक्र' की पूर्णता के साथ ही 'चक्रतीर्थ' 
कर लेना है तथा इस लोक से प्रस्थान कर “अमृता भवन्ति' (केन.उप. 2.2.5) हो 
जाना है, जिसे मानव मात्र के लिये कर्मसाध्य होना माना गया है। 


इस प्रकार कुम्भ स्नान के ये चार स्थान-हरिद्रार (गंगाद्वार), प्रयागराज, 
नासिक-पंचवटी एवं अवन्तिकापुरी,प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित सप्रयास 
प्राप्त की जाने वाली जीवात्मा की कर्मबन्धन से रहित मुक्तावस्था को प्राप्त करने की 
चार भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करने वाले हैं ये चारों ही अवस्थाएँ प्राणरज्जु की 
सहायता से कर्मसाध्य रूप में स्वचेतना द्वारा की जाने वाली ऊर्ध्वमुख यात्रा की 
पूर्णता प्रदान करती हैं तथा इस जीवात्मा द्वारा जन्म-जन्मान्तर से वहन किये जा रहें 
कर्म संस्कारों का प्रक्षालन करती हैं | ये चारों अवस्थाएँ मानवमात्र के लिये देहरूपी 
बस्न के प्रक्षालन तथा जीवनघट में समाहित जीवात्मा को कर्म बन्धन रूपी विकार 
से मुक्तावस्था प्रदान कर सुखमय जीवनपथ को आलोकित करती हैं तथा सर्वरूप 
मानव समुदाय के लिये चतुर्विघ रूप में 'मोक्ष' प्राप्ति के चार आधार प्रकट करती हैं। 
यही कुम्भ के स्नान' का गूढार्थ है; समुद्र मंथन का सार है; और, यही है नित्य 
“स्नान क्रिया में समाहित चिरस्थायी, शाश्वत, सनातन धर्म-संदेश भी । ४६ 
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चातुर्मास आधारित योग साधना 
का श्रुति निर्देश 


31. मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा प्रकट किया गया है कि इस भू-लोक में 
आकर मनुष्यमात्र को अपने अजर, अमर आत्म स्वरूप का बोध या अमृतत्व को 
प्राप्त करने तथा व्यवहार जगत्‌ में सम्यक्‌ संव्यवहार को अपनाने हेतु दो प्रकार को 
विद्याएँ अवश्य ही जानना चाहिए- द्वे बिद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो 
वदन्ति परा चैवापरा च । (अनुवाद) - ब्रह्म को जानने वाले मनीषीगण कथन 
करते हैं कि (इस जगत्‌ में मनुष्यमात्र को) दो प्रकार की विद्याएँ- परा विद्या तथा 
“अपरा विद्या' को अवश्य ही जानना चाहिए।' इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है 
कि “इन दोनों ही विद्याओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष ये सब ‘अपरा विद्या के अन्तर्गत आते हैं। 
“परा विद्या? तो वह है जिसके द्वारा वह अविनाशी अक्षर पुरुष तत्त्वत: जाना जाता 
है- *तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ` 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 1 . 1.4 व 5) इस प्रकार श्रुति द्वारा ज्ञान के प्रकटरूप को प्राप्त चारों 
ही वेद तथा छ: शास्र को इस जगत्‌ का बोध प्रदान करने वाली अपरा विद्या होना 
प्रकट किया गया है | ये सब 'दश विद्याएँ' व्यवहार जगत्‌ में सफलता या प्रवीणता 
प्राप्त करने में सहायक होती हैं; किन्तु ये अमृतत्व का बोध प्रदान करती नहीं है । अत: 
श्रुति “अपरा विद्या' को अविद्या तथा परा विद्या' को ही विद्या कहती है । 
ईशावास्योपनिषद्‌ में भगवती श्रुति का कथन है कि 'जो मनुष्य 'अपरा' एवं परा 
रूप में अविद्या एवं विद्या इन दोनों ही को एक साथ तत्त्वत: जान लेता है, वह अपरा 
विद्या रूपी इन दश विद्याओं की सहायता से इस संसार सागर को सुगमता पूर्वक 
पार करता हुआ 'परा विद्या' के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है- विद्यां चाविद्या च 
यस्तद्‌ वेदोभय सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 1 (ईशा. 11)वह 
मृत्यु के उपरांत उस परात्पर पुरुष को प्राप्त कर लेता है । फिर वह लौटकर पुनः मृत्यु 
को प्राप्त नहीं करता | वह 'परा विद्या रूप में प्राप्त ज्ञानाध्रि के द्वारा समस्त कर्मबन्धन 
को भस्मीभूत करता हुआ, इस ज्ञानरूपी नौका के द्वारा भव सागर से अर्थात्‌ पुन:- 
पुन: जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया से पार उतर जाता है। श्रुति कहती है कि यदि हम 
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मानव जन्म को प्राप्त कर विद्या प्राप्त नहीं करते हैं तो अन्धकार में प्रवेश करते हैं 
तथा चार वेद एवं छ: शास्त्र सहित इन दशों को ही विद्या मानकर, मात्र इनकी 
उपासना करते हैं तथा परा विद्या का बोध प्राप्त नहीं करते हैं तो हम और भी घने 
अन्धकार में प्रवेश करने वाले होते हैं- अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: । । (ईशा. 9) तथा जो लोग इस “अपरा 
विद्या' (इन दश विद्याओं) को ही 'विद्या' मानकर इनका अध्ययन और अध्यापन 
करते हुए स्वयं को पण्डित या विद्वान मान लेते हैं तो यह तो उनकी मूर्खता ही है । इस 
“अपरा विद्या को अपनाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेने की अपेक्षा करना तो अन्धकार 
में भटकनें जैसा होता है । इस विषय में भगवती श्रुति का कथन है कि यह तो यात्रा 
पथ' की खोज में किसी अंधे व्यक्ति द्वारा अन्य अंधे व्यक्तियों के समूह का नेतृत्व 
करने जैसा होता है- अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा:। (कठ. 1.2.5) इस प्रकार 
अमृतत्व की प्राप्ति तथा मानवजीवन की सुगमयात्रा के लिये; लौकिक जीवन में 
शौर्य, दक्षता, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, आह्लाद्‌, मन की शान्ति, श्री एवं विजय आदि की 
प्राप्ति के लिये तथा सुख की स्थिर अवस्था को धारण करने के लिये “परा विद्या' को 
भी अवश्य ही जानना चाहिए । परम अक्षर पुरुष, आत्मा के चतुर्दिक, चतुष्पाद्‌ 
विस्तार रहस्य का बोध प्रदान करने वाली यह “परा विद्या' सब ब्रह्मज्ञ ऋषियों” 
द्वारा “परोक्षप्रिया इब हि देवाः? (ऐतरेयोपनिषद्‌ 1.3.14) सूत्र को अपनाया 
जाकर एक विशिष्ट शब्द संयोजना' आधार पर उपदेश रूप में एक, चार, सोलह 
एवं चौसठ (1, 4, 16, 64) के अंक प्रतीक द्वारा तथा पद या छन्द के गानरूप में 
तीनों ही लिंग में एक:, एका, एकम्‌ तथा दश, शत्‌ एवं सहस्र शब्द के ( संख्या 1, 
10, 100 व 1000 के शब्दरूप) माध्यम से गूढार्थ रूप में प्रकट की गयी है | इन 
अंकों तथा शब्दों का प्रकट गणनात्मक अर्थ अपरा विद्या को प्रकट करने वाला 
होता है | यह प्रकट अर्थ व्यवहार जगत्‌ का नियमन करने में सहायक होता है तथा 
आचार्य के सानिध्य में जाना गया इनका गूढार्थ ही “परा विद्या' को प्रकट करता है। 
यह गूढार्थ शब्द कोश' की विषय सामग्री नहीं होता; यह तो गुरु-शिष्य रूप में 
अपनाई गयी उपनिषद्‌ ज्ञान परम्परा का आधार अर्थात्‌ श्रुत ज्ञान परम्परा' की 
बहुमुल्य विषय सामग्री होता है। इस हेतु श्रुति का कथन है कि “उस परब्रह्म परमेश्‍वर 
के सर्वरूप को प्रकट करने वाली इस “परा विद्या' का बोध (ज्ञान) प्राप्त करने के 
लिये सद्गुरु अर्थात्‌ आचार्य का सानिध्य प्राप्त करना चाहिये- “तद्विविज्ञानार्थं सं 
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गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । (मुण्ड.उप. 1.2.12) इन चार अंकों तथा “छः सूत्र-शब्दो' 
के 'षट्पदीय' गूढार्थ को अपनाकर ही उस परम अक्षर पुरुष को तत्त्वत: जाना जा 
सकता है | इन अंकों एवं शब्दों का प्रकट गणनात्मक अर्थ तो अपरा विद्या को प्रकट 
करने वाले शब्द कोष की विषय सामग्री होकर आवरण रूप में कार्य करने वाला 
होता है; जिसे श्रीमद्भगवद्रीता में 'आज्ञान रूपी आवरण के द्वारा ज्ञान का ढँका होना' 
कहा जाकर, इस आवरणरूपी अज्ञान (गणनात्मक अर्थ) को व्यवहार जगत्‌ में 
अपना लेना या इसे सत्य मान लेना ही समस्त मानव समुदाय के लिये मोह का 
कारण होना वर्णन किया गया है- अज्ञानेनावृत्‌ ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | 
(श्रीमद्धगवद्वीता 5.15) लोक प्रचलित मुहावरा “गणना के फेर में पडना इसी 
आशय को प्रकट करने वाला जान पड़ता है । इन सूत्र शब्दों के गूढार्थ द्वारा प्रकट 
हुआ “ज्ञान' ही उस अन्तःस्थ पुरुष के "ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ` (श्रीमद्भगवद्गीता 
13.17) स्वरूप को प्रकट करने वाला होता है । छन्दों के गानरूप में अपनाए गये 
इन सूत्र शब्दों' का यह गूढार्थ ही इस संसार वृक्ष के सनातन अश्वत्थ स्वरूप 
का परिचय प्रदान करने वाले वेदज्ञान को प्रकट करता है, जिसे श्रीमद्धगवदीता में 
“छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद स वेदवित्‌' (श्रीमद्भगवद्गीता 15.1) कहा 
जाकर प्रकट किया गया है | परा विद्या' को प्रकट करने हेतु सब ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
समानरूप में अपनाई गयी इस “संस्कृत सूत्र शब्दावली (पदावली) का उद्भव 
रहस्य तथा परिचय एवं इसके गूढार्थ का विस्तृत विवेचन पूर्व कृति “परम तत्व का 
क्रीड़ा बिलास' तथा 'वेदवाणी का रहस्य में लेखनी का विषय बना है। जिज्ञासु 
साधक, मनीषी अन्वेषक, शिक्षाविद्‌, धर्माचार्य एवं धर्म पिपासु साधुजन के लिये 
ये कृतियाँ पठनीय हैं । इस सूत्र शब्दावली के गूढार्थ को अपनाया जाकर ही इन 
'दश विद्याओं? के 'देववाणी' संस्कृत भाषारूप में तथा संस्कृत भाषा के अन्यान्य 
प्राचीन आष ग्रन्थों में समाहित परा विद्या के प्रकट रूप का बोध प्राप्त किया जा 
सकता है । इसके साथ ही लौकिक संस्कृत’ एवं वैदिक संस्कृत' की भिन्नता के 
आधार को भी आधारभूतरूप में जाना जा सकता है। सर्वत्र ही विद्यमान जीवन को 
वर्तमान त्रासदी से मुक्तावस्था को प्राप्त करने के लिये;सर्वरूप आत्मा के शत्रुभाव से 
छुटकारा प्राप्त करने के लिये, इस गूढार्थ को अपना लेना ही जन-जन के लिये सहायक 
एवं कल्याणकारी होता है | इस परा विद्या' को तथा सर्वरूप धारी हृदयस्थ अक्षर 
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पुरुष को स्वयं ही जान लेने में प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित यह नित्य स्नान' की 
क्रिया सहायक होती है; जिसकी चर्चा उपर्युक्तानुसार विस्तार से की गयी है | 


प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग साधना की पूर्णता के लिये वातावरण 

में शुष्कता का अभाव होना अति आवश्यक होता है | प्राणायाम की प्रक्रिया में ग्रहण 
किया गया शुष्क वायु श्वसनतन्त्र में खुश्की या गले में खराश उत्पन्न करता है | यह 
'शुष्क वायु योग यात्रा पथ को दुर्गम बनाता है । यह समरसता को प्राप्त करने में 
बाधक होकर उच्चाटन्‌ का कार्य करने लगता है | अत: श्रुति का निर्देश है कि 
सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिये चातुर्मास आधारित योग साधना सत्र' को 
अवश्य ही अपनाया जाना चाहिए । चातुर्मास आधारित योग साधना का सत्र' 
प्राचीन परम्परानुसार प्रतिवर्ष वर्षागम अवसर पर मनाया जाता है | वर्तमान में चातुर्मास 
का यह साधना सत्र' प्रवचन देनें या प्रवचन सुननें तक सीमित रह गया है। “परा 
विद्या को प्राप्त या प्रकट करने का उपक्रम इससे दूर चला गया है । उपनिषद्वाणी में 
भगवती श्रुति का कथन है कि इस अविनाशी आत्मा को मेधा अर्थात्‌ बुद्धि या प्रज्ञा 
के द्वारा तथा प्रवचन के बहुत सुननें या पढने के द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है- “न 
मेधया न बहुना श्रुतेन । (कठोपनिषद्‌ 1 .2.23) इसे यज्ञ, दान आदि क्रियाओं के 
द्वारा प्राप्त करना भी सम्भव नहीं है। (श्रीमदूभगवद्‌ गीता 11.48) इस अविनाशी 
आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग श्रुति द्वारा सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रहमचर्येण नित्यम्‌। (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.5) (अनुवाद) यह आत्मा 

सत्य आचरण से, तप से, सम्यक ज्ञान से तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होने वाला है 

तथा इसे प्राप्त करने का साधन “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 

निदिध्यासितव्यो' (बृह.उप. 4.5.6) के सूत्ररूप में प्रकट किया गया है | इस सूत्र 
वाक्य के अनुसार जो कुछ ज्ञान चक्षु द्वारा देखा गया, जो कुछ पढ़ा या सुना गया तथा 
जो कुछ समझा गया है, उस पर आचरण करते हुए उसे कार्यरूप में परिणित करना 
आवश्यक होता है । श्रवण (पठन) एवं मनन्‌ द्वारा प्राप्त बोध को नित्यजीवन में 
अपना लेना ही निदिध्यासन की श्रेणी में आता है।' श्रुति सिद्धान्त निदिध्यासन’ को 


अपनाकर अर्थात्‌ प्राप्त किये गये ज्ञान पर सम्यकूरूप से आचरण करते हुए ही उस 
परम अक्षर तत्त्व आत्मा को प्राप्त करना संभव होता है । चातुर्मास साधना के लिये 


निदिध्यासन करने का यह मार्ग अन्त:स्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप, इस सृष्टिचक्र में 
दिवस के आगमन के साथ ही उपर्युक्तानुसार प्रकट हुआ है । नित्य ही प्रातःकाल में 
जलस्नान द्वारा देहरूप की निर्मल अवस्था प्राप्त करने की भाँति प्राणायाम की प्रक्रिया 
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द्वारा अन्तःस्थ पुरुष से जुड़कर चित्तवृत्ति की शान्त एवं निर्मल अवस्था को प्राप्त कर 
लेना ही जीवात्मा द्वारा किया गया स्नान होता है | जल स्नान द्वारा प्राप्त की गयी देह 
रूप' की निर्मलता की भाँति इस प्रकार प्राण तत्त्व की शीतलता द्वारा किया गया 
स्नान ही इस जीवात्मा को कर्मविकार से मुक्तावस्था प्रदान करता हुआ चित्तवृत्ति को 
निर्मलता प्रदान करता है। रथारूढ़ अर्जुन एवं श्रीकृष्ण की भाँति यह उस अन्त:स्थ 
पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त करने का अप्रतीम आधार होता है। यह इस मानव जीवन 
के महासमर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं मत्सर रूपी षड्शत्रुओ पर विजय 
प्राप्त करने का साधन होता है | इस बोध यात्रा में अन्त:स्थ पुरुष के आदित्यरूप को 
देखकर स्वयं ही यह जाना गया है कि अनवरत्‌ रूप से चल रहे इस सृष्टिचक्र के 
अहोरात्र में व्यतीत हुआ विगत कालखण्ड 'रात्रिरूप' रहा है | अज्ञान के अन्धकार 
के कारण यह काल खण्ड सब के लिये घोर कष्ट उठाने का कारण बना है । रात्रि 
रूपी' इस विगत कालखण्ड में कष्ट सहन करनें एवं कर्मनिष्ठा का परित्याग करते 
हुए विश्राम कर लेनें के उपरांत अब दिवस के आगमन के साथ ही स्वआत्मस्वरूप 
का बोध प्राप्त करते हुए पुन: कर्मनिष्ठा एवं कार्य की दक्षता व श्रेष्ठता को अपनाकर 
स्वधाम को लौट जाने का यह अवसर एवं श्रुति प्रतिपादित आत्मसाधना का 
मार्ग अन्तःस्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप प्रकट है दिवस के आगमन के साथ यह 
सब को ही अज्ञान के घने तिमिर (अंधकार) तथा कर्मबन्धनरूपी जन्म 
मृत्यु 'की काराओं से मुक्त करने वाला है । मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति का कथन है 
कि “चातुर्मास का साधना सत्र' नहीं अपनाया जाने पर किया गया अग्निहोत्र 
पुण्यों का क्षय करने वाला होता है ।(मुण्डकोपनिषदू 1.2.3 ) कर्मकाण्ड रूप 
में नित्य ही सांय एवं प्रात:काल में अग्निहोत्र करना एक प्रतीक क्रिया है । यह 
प्रतीक क्रिया “वैश्वानर अग्निपुरुष परमात्मा के प्रति अन्न की आहुति प्रदान करने 
का अर्थ धारण करती है । यह देहस्थ अभिपुरुष परमात्मा' ही अन्न को ग्रहण करने 
बाला है- 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धगवद्गीता 15.14) 
_ “र अनश्वर आत्मा ही वैश्वानर अभिपुरुष होकर सब प्राणियों के शरीर में 
स्थित रहने वाला और प्राण तथा अपान से संयुक्त होकर चार प्रकार के अन्न को 
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पचाता हूँ।' (यह चार प्रकार का अन्न जिसे चबाकर खाया जाता है वह 'भक्ष्य'; 
जिसे निगल कर ग्रहण किया जाता है वह 'भोज्य'; जिसे चाटा कर प्राप्त किया जाता 
है वह 'लेह्य' एवं जिसे चूसा जाता हैं उसे चोष्य' कहा गया है । ) 
अतः देहस्थ अग्निपुरुष के प्रकटरूप अर्थात्‌ स्वआत्मस्वरूप का स्मरण करते 
हुए अन्न ग्रहण करना ही नित्य अग्निहोत्र करना होता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्रुति का 
कथन है कि जो अन्न पहले आये उसका हवन करना चाहिए अन्न का ग्रास ग्रहण 
करते समय, अन्न की पहली आहुति प्राणाय स्वाहा , द्वितीय आहुति “व्यानाय 
स्वाहा , तृतीय आहुति अपानाय स्वाहा , चौथी आहुति समानाय स्वाहा' तथा 
पाँचवीं आहुति उदानाय स्वाहा कहते हुए ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार किये 
गये अमिहोत्र से समस्त लोक तथा समस्त भूत समुदाय तृप्त हो जाता है जो कोई इस 
वैश्वानर विद्या को न जानकर हवन करता है वह मानों अँगारों को हटाकर भस्म में 
हवन करने वाला होता है । उसके द्वारा ग्रहण किया गया अन्न “वैश्वानर पुरुष को प्राप्त 
नहीं होता है । किन्तु जो वैश्वानर पुरुष (सर्वरूप आत्मा) को जानकर इस प्रकार 
हवन करता (अन्न ग्रहण करता) है, उसके समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जिस प्रकार सींक का अग्रभाग प्रज्वलित अग्नि में घुसा देने पर तत्काल ही जल 
जाता है । इस लोक में जिस प्रकार भूखे बालक माता की उपासना करते हैं, उसी 
प्रकार सब प्राणी इस ज्ञानी के भोजनरूप अग्निहोत्र की उपासना करते हैं । 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ 5 .खण्ड 1 1से 15) इस अग्निहोत्र रहस्य को सामाजिक धरातल 
पर हमारे द्वारा पंच कलेवा रूप में प्राचीनकाल से अपनाया गया है। पंच कलेवा' 
करना इस अग्निहोत्र रहस्य को “नित्यजीवन' में अपना लेना प्रकट करता है । 
अहोरात्र रूप में अनवरत्‌ रूप से चल रहे इस “सृष्टि चक्र” में अन्तःस्थ पुरुष के 
वैश्वानर स्वरूप को जानकर उसके प्रति नित्य अन्न की आहुति प्रदान करना ही 
दिवसकालीन 'अग्निहोत्र' करना है। 


इस प्रकार चातुर्मास के साधना-सत्र से जुड़े हुए अक्षर पुरुष को प्राप्त करने के इस 
साधना रहस्य को जानकर भी यदि हम इसे नहीं अपनाते हैं तो यह स्वयं के द्वारा 
पुण्यों का क्षय करना है। मानव जीवन को प्राप्त कर दिवस के आलोक में पुनः 
अधोगति की ओर प्रस्थान करना है। पुद 
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दीपावली पर्व एवं जल प्रवाह में 
“दीप दान' की प्राचीन परम्परा 


32. दीपावली का “दीपज्योति पर्व अमावस्या के घने अंधकार में एक नन्हे 
दीपक द्वारा आलोकित प्रकाश की विजय का पर्व है । यह सर्वत्र ही व्याप्त अज्ञान 
के घने तिमिर पर ज्ञान के आलोक की विजय का पर्व है | यह एक प्रज्वलित दीपक 
की ज्योति के द्वारा अन्य अनेक दीपक को प्रज्वलित कर, सर्वत्र ही प्रकाश का 
आलोक बिखेरनें का पर्व है । घर-आँगन, खेत-खलिहान, कुआ-बावड़ी, 
व्यबसाय-गोदाम, कल-कारखानें, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 
सर्वत्र ही दीपज्योति, के प्रञ्चलन का यह सांस्कृतिक महापर्व दशहरा पर्व 
से जुड़ा हुआ है । प्रतिवर्ष चातुर्मास अवधि में ये दोनों ही पर्व त्यौहार रूप 
में सम्पूर्ण भारत देश में तथा विदेश गये भारतीयों द्वारा जहाँ वे निवास करते 
हैं वहाँ भी उनके द्वारा पूर्ण गरिमा के साथ मनाये जाते हैं। 'दशहरा' और दीपावली 
के ये दोनों ही महापर्व “युग्म स्वरूप' को धारण करने वाले हैं। दशहरा महापर्व 
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 5: ५: तिथि को तथा दीप प्रज्चलन' का दीपावली 
महापर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के अवसर पर मनाया जाता है । ये 
दोनों ही महापर्व इस धरा पर भारतवासियों द्वारा कब से मनाये जा रहे है, इसका 
कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । किंवदन्तियाँ दीपावली महापर्व को 
“सगुण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अयोध्या आगमन तथा राज्यारोहण की 
स्मृति से जुड़ा होना कथन करती हैं तथा 'दशहरा' महापर्व को अनीति, अत्याचार, 
दुराचार, अहंकार एवं भोगासक्त चेतना के प्रतीक दशमुख रावण पर सगुण ब्रह्म 
श्रीराम की विजय का प्रतीक होना मानती हैं । इन दोनों ही पर्व को सुनीति, 
व्यवस्था, विकास, जन-जन की समृद्धि एवं उल्लास के प्रतीक रामराज्य की स्मृति 
से जुड़ा होना कथन करती हैं । इस प्रकार जनश्रुति दशहरा ' महापर्व को भोगासक्त 
चेतना' के प्रतीक 'दशमुख रावण' पर सगुण ब्रह्म श्रीराम की विजय का प्रतीक 
तथा 'दीपावली' के महापर्व को श्रीराम के अयोध्या आगमन करने, राज्यारोहण 
करने तथा वैदिक परम्पराओं पर आधारित होना मानती हैं। इन्हें अतीत के 
तथा सुनहरे भविष्य की आकाँक्षाओं से परिपूर्ण होना कथन करती है । इन दोनों 
ही महापर्व को भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म एव संस्कृति की प्राचीन धरोहर 
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होना इंगित करती है । 

कठोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा दशेन्द्रियो से युक्त इस मानवदेह को रथ रूप' होना 
प्रकट किया गया है तथा इस शरीररूपी रथ में सवार जीवात्मा को स्वयंभू होना, 
अजर अमर एवं अविनाशी होना तथा उत्तम पुरुष परमात्मा के सानिध्य में निवास 
करना कथन करते हुए इसे ही बहिर्मुख चेतना को अपनाकर भोक्ता स्वरूप' को 
धारण करने वाला होना अभिव्यक्त किया गया है | भगवती श्रुति का कथन है- 


आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विणया _ स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ 
॥ कठोपनिषद्‌ 1.3.3 व 4 || 
- जीवात्मा को तो रथ का स्वामी ( अर्थात्‌ रथ में बैठकर यात्रा करने वाला 
रथी) समझो; शरीर को ही रथ तथा बुद्धि को सारथि (रथ को हाँकनें वाला) समझो 
और मन को ही (अश्वों को नियन्त्रण में करने वाली) लगाम होना जानों । 
मनीषी पुरुष इन्द्रियों को इस रथ में जुते हुए घोड़े तथा विषयों को उन घोड़ों के 
विचरण करनें का मार्ग होना बतलाते हैं तथा शरीर, इन्द्रियाँ और मन इन सब के 
साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोक्ता है; यों कहते है । 


मानवदेह के रथरूप से जुड़ी हुई दशेन्द्रियों की बहिर्मुख अश्वरूप भोगासक्त 
चित्तवृत्ति को अपनाकर ही यह अजर-अमर जीवात्मा अपने मूल अविनाशी 
आत्मस्वरूप को भूलकर कर्म के फल को भोगता है तथा देहधारी रूप में विषयानुरक्त 
हो कामनाओं के वशीभूत होकर पुन:-पुन: मृत्यु का दास बनता है । श्रुति कहती है 


पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते । । 
॥ कठोपनिषद्‌ 2+ 1.2 ॥ 
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-'बोधावस्था के अभाव में अल्पज्ञपुरुष (बाला:) बाह्य विषयों की कामना 
करते हुए उन्हीं में रचे बसे रहते हैं; वे सर्वत्र ही व्याप्त 'मृत्युपाश' से बाँधे जाकर ले 
जाये जाते हैं; किन्तु धैर्यवान बुद्धिमान पुरुष (धीरा) अमृत स्वरूप आत्मतत्त्व को 
जानकर इस जगत्‌ में नित्य और अनित्य भोगों में से किसी को भी प्राप्त करने की 
प्रार्थना नहीं करते | (वे इस अमृत स्वरूप आत्मा को ही प्राप्त कर लेना चाहते है।)' 

इस जगत्‌ में कोई व्यक्ति नित्य या अनित्य भोगों की कामना करता हुआ, 
आशापाश से बन्धी हुई - 'आशापाशशतैबद्धाः' (श्रीमद्भगवद्गीता! 6.12) 
अवस्था में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तथा अन्तर्मुखी चेतना आधारित 
संयमित जीवन को अपनाकर आत्मोपासना के द्वारा वह अपने अविनाशी आत्मस्वरूप 
का बोध प्राप्त कर “सुखमय जीवन' एवं इच्छा मृत्यु का वरण करने वाला हो जाता 
है। वह एक कुशलयात्री की भाँति अपनी जीवनयात्रा को पूर्ण कर, श्रेय (प्रतिष्ठा) 
को धारण करता हुआ स्वधाम को लौट जाता है | वह उस विराट्‌ पुरुष को प्राप्त कर 
उसमें ही समाहित हो जाता है वह न तो अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है और न पुन: 
लौटकर इस मृत्युलोक को ही प्राप्त करता है । श्रीरामकथा में प्रकट हुआ 'दशमुख 
रावण' का चरित्र इस भोगासक्त चेतना को अपनाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करना 
प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति दशेन्द्रियो की बहिर्मुख भोगासक्त चेतना के वशीभूत 
होकर देहस्थ चेतना या प्रज्ञा की अपहृत अवस्था को धारण करता हुआ, स्वयं का 
उद्धार स्वयं ही नहीं करता; अकाल मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने का उपक्रम स्वयं 
नहीं करता है तो वह अपने ही आत्मा के शत्रुभाव के कारण स्वयं की पराजित 
अवस्था में अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला हो जाता है। श्रुति कहती है कि जो 
कुछ प्रत्यक्ष है और जो कुछ अप्रत्यक्ष है वह आत्मा ही है । वह जैसा करनेवाला 
और जैसे आचरणवाला है, वैसा ही हो जाता है । शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी होता है । पुरुष पुण्यकर्म से पुण्यात्मा होता है और पापकर्म से 
पापी होता है। कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जैसी कामनावाला 
होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला होता है वैसा ही कर्म करता है 
और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है । ' (बृह. उप. 4.4.5) अतः 
आत्मपुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त उपदेश- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 6.5 ॥ 


का बोध प्राप्त कर यदि हम दशेन्द्रियो की भोगासक्त चेतना पर नियन्त्रण करते हुए 
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इस निर्विकार अविनाशी परमतत्त्व आत्मा से सायुज्यता को प्राप्त कर लेते हैं या 
शरवत्‌ तन्मय अवस्था को धारण कर लेते हैं तो यह अविनाशी आत्मा मित्रवत्‌ हो 
जाता है;यह कल्पवृक्ष की भाँति समस्त मनोकानाओं को 'पाथेयरूप' में पूर्ण करने 
लगता है तथा इस जीवनयात्रा को सुगम बना देता है अन्यथा पराङ्मुख अवस्था 
अपना लेने पर तो यह आत्मा स्वयं के प्रति शत्रुवत्‌ व्यवहार को अपनाने वाला हो 
जाता है। काल पुरुष रूप में यह जीवात्मा स्वयं का ही क्षय करने वाला हो जाता 
है। इस प्रकार बाह्य जगत्‌ में दशेन्द्रियों की भोगासक्त अवस्था को अपना लेना ही 
'दशमुख' अवस्था को धारण करना है, जिसे श्रीरामकथा में दशमुख या 'दशसिर' 
या दशानन को धारण करने वाले रावण के जीवन चरित्र' द्वारा आख्यान रूप में 
प्रकट किया गया है । यह 'दशहरा' पर्व भोगासक्त दशेन्द्रियो द्वारा स्वचेतना की 
अपहृत अवस्था एवं इसके परिणाम को ही प्रकट करने वाला है । 
“दशहरा शब्द व्यक्तिपरक है | यह दशेन्द्रयों द्वारा हरण कर ली गयी है प्रज्ञा 
जिसकी ऐसे व्यक्ति का बोध प्रदान करने बाला प्रकट है । यह 'दशहरा' शब्द 
योगावस्था की प्राप्ति हेतु कर्मनिष्ठा को न अपनाकर किसी व्यक्ति द्वारा दशेन्द्रियो 
को लालसा पूर्ति हेतु उपक्रम करना प्रकट करता है। रावण' शब्द पर जब हम 
उलट-पलट करते हुए विचार करते हैं तो यह रावण' शब्द 'णबरा' रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। अवन्तिका क्षेत्र में णवरा' शब्द लोकोक्ति या मुहावरा रूप में प्रचलित 
है, जिसका अर्थ 'किसी व्यक्ति द्वारा कर्मनिष्ठा का परित्याग करते हए कामना या 
वासना की पूर्ति हेतु यत्र-तत्र भटकना तथा उलटे-सीधे प्रयास करना ' होता है | यह 
'णवरा' शब्द दशहरा व्यक्ति का सही-सही परिचय प्रदान करने वाला होता है । 
इस जगत्‌ में णवरा' बन जाना बहिर्मुख चित्तवृत्ति का निकृष्टरूप धारण करना होता 
है । यह इस जगत में अधोगति को अपनाना या अकाल मृत्यु को प्राप्त करने का 
कारण होता है। अतः इस भोगासक्त चित्तवृत्ति को शत्रुरूप होना मान कर, दशेद्द्ियो 
का नियमन मन के द्वारा करते हुए, इन पर विजय प्राप्त कर लेना ही दशमुख या 
दशानन रावण का पराभव एबं सगुण स्वरूप “दशरथ पुत्र' श्रीराम की विजय का 
पर्व है । इस प्रकार जब हम स्वयं की चित्तवृत्ति का यह 'ण व रा' रूप दशमुख रावण 
के पर्यायरूप में स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इस सगुणस्वरूप मानवदेह को धारण 
करते हुए 'दशानन रावण का वध' के लिये सूदूर दूर दक्षिणगमन करते हुए अर्थात. 
सब सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी हम अपनी श्वसन प्रक्रिया का 
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आश्रय लेकर इस भोगासक्त चित्तवृत्ति का पराभव करने में समर्थ हो जाते हे । पतित 
पावनी गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम' के निकट लंका नामक स्थान का 
स्थित होना प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा दशेन्द्रियों की भोगवृत्ति का पराभव करना 
प्रकट करता है। गाँव-गाँव एवं शहर-शहर में रावणदहन का महापर्व मनाया जाना 
प्रतिबोधात्मक आधार पर हम सब के लिये युगों-युगों से यही एक जीवन-सन्देश 
धारण किये चला आ रहा है । प्राणायाम की प्रक्रिया में सुषुम्ना स्वर या मूलाधार 
चक्र' के जागृत हो जाने या स्वचेतना की ऊर्ध्वगामी अवस्था के प्राप्त हो जाने पर 
श्वसन क्रिया से जुड़ा हुआ लंका' नामक यह प्राचीन स्थान ही दशमुख रावण का 
निवास स्थान हो जाता है, प्रतीकरूप में भोगासक्त चेतना का पराभव करने के लिये। 
फिर भारत-भूमि के देहरूप में समाहित सगुण ब्रह्म श्रीराम की इस धर्मगाथा का 
रहस्य युगानुकूल रूप में स्वयं ही उजागर हो जाता है हम सबके लिये । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि जब तक हम “सुषुम्ना स्वर' को अपना कर ऊर्ध्वमुखयात्रा आरम्भ नहीं 
करते तब तक ही भोगवृत्ति अपना अधोगामी स्वरूप धारण करती है तथा सुषुम्ना 
स्वर को अपनाकर प्राणरूपी गंगा नदी का आश्रय लेकर हम स्वआत्मस्वरूप या 
उस परात्पर पुरुष का बोध प्राप्त कर चित्त की भोगवृत्ति का शमन करने में सफल हो 
जाते हैं। और, स्वयं का आत्मपरिष्कार करते हुए अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप को 
धारण कर सर्वसुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। 

इस जागतिक धरातल पर दशेन्द्रियों पर मन का सम्यक्‌ नियन्त्रण हो जाना ही 
ब्रह्म के सगुण स्वरूप को प्राप्त करने में सहायक होता है । जिसे श्रीरामकथा में 
हदयरूपी अयोध्या में निवास करने वाले राजा दशरथ) का पुत्र होना प्रकट किया 
गया है; सगुण ब्रहम श्रीराम द्वारा अनुज लक्ष्मण तथा भार्या देवी सीता के साथ 
बनगमन हेतु “दक्षिण यात्रा को अपनाकर “दशमुख रावण' का पराभव करते हुए 
पुनः अयोध्या को लौटकर राज्यारोहण को प्राप्त करना अभिव्यक्त किया गया है । यह 
सगुण ब्रह्म श्रीराम के राज्यारोहण रूप में इस हृदयस्थ आत्मा को प्राप्त करना अर्थात्‌ 
स्व-आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिस किसी वस्तु की कामना करना उसे ही प्राप्त 
कर लेना प्रकट करता है, जिसे हमारे द्वारा रामराज्य ' की सर्वसुखमय जीवन अवस्था 
रूप में जाना एवं चिरस्मृति में धारण किया गया है। 

दीपावली का यह दीप ज्योति, पर्व इस आत्मरहस्य को जानकर स्वयं की 
मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने का पर्व है 1 के इसका बैदिक परम्परा को प्रकट करने 
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वाला अति प्राचीन स्वरूप है | यह भोगासक्त बहिर्मुख चेतना को पराभूत कर हृदयरूपी 
अयोध्या में निवास करते हुए सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने; स्व-आत्मज्योति 
रूप में प्रज्वलित दीपक द्वारा अन्य अनेक दीपक को प्रज्वलित कर, सब के द्वारा 
ज्ञानाम़ि को धारण करते हुए कर्मबन्धन को भस्मीभूत कर देने का प्रतीक पर्व है । श्रुति 
कहती है कि सृष्टि के आरम्भ में वह परमात्मा अकेला ही था । उस परमेश्वर ने 
विचार किया कि मैं सृष्टि जगत्‌ की संरचना करूँ । सृष्टि जगत्‌ की संरचना करता 
हुआ वह परमात्मा स्वयं सब में प्रविष्ट हो गया । समस्त प्रकट भूत समुदाय में वही 
एक स्वामी व्याप्त है । जिस प्रकार कोई धातु अम्नितप्त करने पर, अग्नि उस धातु रूप 
में प्रविष्टि हो जाता है तथा उसका नियमन कर्ता बन जाता है; परिणामत: धातु 
अपनी शुद्धावस्था को प्राप्त करता हुआ अपने मूल स्वरूप को धारण करता है । उसी 
प्रकार तप के द्वारा सृष्टि जगत्‌ की संरचना करके वह परमेश्वर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो 
गया। जिसके परिणाम स्वरूप यह जगत्‌ स्थिरता को धारण करने वाला है तथा 
अपनी शुद्धावस्था को प्राप्त कर लेने पर यह अन्तःप्रविष्ट परमात्मा को प्राप्त करने का 
साधन बन जाता है;यह उसको ही प्रकट करने लगता है | श्रुति कहती है कि सृष्टि- 
जगत्रूप में वह परमात्मा स्वयं 'एक से अनेक हो गया है- एको5हम्‌ बहुस्याम्‌ । 
जिस प्रकार कोई बीज एक से अनेक हो जाने की विस्तार प्रक्रिया को अपनाता है, 
उसी प्रकार वह परमात्मा दूसरे की इच्छा करता हुआ एक से दो, दो से चार, चार से 
आठ के विस्तार क्रम को अपना कर, अर्थात्‌ द्विगुणित होते जाने की प्रक्रिया को 
अपना कर एक से अनेक या अनन्तरूप हो गया है | विस्तार की इस प्रक्रिया में जिस 
प्रकार कोई बीज विस्तार के प्रत्येक चरण पर अपने मूल स्वरूप को धारण करता 
और उसे अभिव्यक्त करता है, वही अवस्था इस जगत्रूप विस्तार की होती है । 
श्रुति कहती है कि इस विस्तार क्रम में वह परमात्मा 'षोडष कला 'रूप पूर्णता को 
धारण करता हुआ मानवदेह को धारण कर प्रकट होता है तथा नर एवं मादा दोनों ही 
रूप में नाम रूप सोलहवीं कला को अपना कर पृथक्‌-पृथक्‌ जाना जाता है । यह इस 
सृष्टिरूप या जन्म-यात्रा की पूर्णता होती है नाम रूप में सोलहवीं कलासे युक्त हो 
जाना ही पुरुष रूप जीवात्मा द्वारा अपनाई गयी जीवन-चक्र की पूर्णता होती है । पुरुष 
रूप में प्रकट होकर, अपनी पूर्णता को धारण करता हुआ वह परमात्मा सदैव ही सब 
मनुष्यों के हृदय में उपस्थित बना रहता है- अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां 
हृदये सन्निविष्टः । (कठ. 2.3.17) अतःनाना सर्ग आधारित सृष्टिरूप विस्तार में 
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मानव देहरूप को धारण कर लेना ही वह अवस्था होती है जहाँ से इस विस्तार प्रक्रिया 
का उन्मूलन अथवा निरोध किया जाना संभव होता है । अत: कठोपनिषद्‌ में श्रुति 
कहती है कि यदि इस मानवदेह में निवास करते हुए अपने चित्त की शुद्धावस्था को 
धारण कर, उस अन्तःस्थ पुरुष को जान लिया तो अच्छा अन्यथा एक नवीन विस्तार 
चक्र को कल्पान्त तक पुन: अपनाने हेतु यह जीवात्मा विवश होता है- 


इह चेदशकद्‌ बोदुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 
1 कठोपनिषद्‌ 2.3.4 ॥ 


- “यदि शरीर का पतन होने से पहले, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही अन्तःस्थ 
पुरुष का बोध प्राप्त कर सका तो ठीक है; नहीं तो फिर अनेक सर्गो में, नाना लोक एवं 
योनियों में, शरीर धारण करने को विवश होता है । 

इस प्रकार नानासर्ग (जिन्हें चौरासी लाख योनि-रूप, होना कहा गया है ।) 
आधारित अनवरत्‌ रूप से चलने वाले इस सृष्टि-चक्र में जन्म-चक्र अथवा मृत्यु- 
चक्र से मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने का एक ही मागं है- इस अन्तःस्थ पुरुष को जान 
लेना - तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । (श्वे.उप. 
6.15) देहःस्थ अक्षर पुरुष’ का बोध प्राप्त कर मृत्यु- चक्र से मुक्त हो जाने का यह 
मार्ग प्रतिबोधात्मक रूप में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा उभयरूप दो भिन्न प्रतिकों के माध्यम 
से प्रकट किया जाकर लोक-जीवन में अपनाया गया है। एक ही मुद्रा अथवा किसी 
सिके द्वारा धारण की जाने वाली दो भिन्न उभयरूप अवस्था के अनुसार इस मुक्ति 
मार्ग का प्रथम रूप है- तपःक्रियाअथवा योगाभ्यास को अपनाकर अन्तःप्रविष्ट 
आत्मचेतना के द्वारा देहरूप आवरण से परे जाकर स्वयं के अनश्वर जीवात्मा का 
बोध प्राप्त कर उसमें स्थित हो जाना । जिसे पूजन कार्य में उपयोग किये जाने वाले 
धान (साल) बीज के आवरण रहित रूप में प्रकट किया जाकर नित्य जीवन में 
अपनाया गया है। धान का बीज आवरण रहित अवस्था में चांवल कहा जाता है। 
चांवल रूप अवस्था को प्राप्त कर लेने पर धान का बीज जन्म प्रक्रिया से मुक्त हो 


जाता है | जन्मचक्र से मुक्त हो जाने की दूसरी अवस्था- पुरन देहरूप आवरणयुक्त 


अवस्था में इस जीवात्मा को ज्ञानरूपी अग्नि के द्वारा अग्निदग्ध कर दिया जाना है। 
अवस्था में अम्रिदग्ध कर दिया जाने पर 


जिस प्रकार धान का बीज आवरणयुक्ते 
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“जन्म प्रक्रिया' से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । उसी प्रकार ज्ञानाभ्रि द्वारा अपने जीवात्मा 
के अनश्वर आत्मस्वरूप को जानकर यह जीवात्मा जन्म प्रक्रिया से मुक्त हो जाता 
है। जिस प्रकार अग्नि समस्त ईंधन को भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी 
अग्नि इस जीवात्मा के समस्त कर्म-बन्धन को तत्काल ही क्षय कर देता है। 
सर्वरूप आत्मा द्वारा अपनाए गये इस जगत्‌ रूप 'क्रीड़ा कर्म में मानव या पुरुष 
देहरूप आवरण से युक्त अवस्था में कर्म बन्धन' से रहित मुक्तावस्था को प्राप्त करने 
का यह मार्ग लुका-छिपी की बाल क्रीड़ा' के सदृश होना जाना गया है । जिस 
प्रकार बाल क्रीड़ा' करते हुए कोई सर्वरूप बालसमूह धूलभरी अंधकारमय अवस्था 
में निष्क्रियता को अपनाकर स्वयं को ही छिपाता है तथा स्वयं के द्वारा स्वयं को 
खोज लेने पर, स्वयं ही उस धूलभरी अंधकारमय अवस्था से मुक्त हो जाने का 
अवसर प्राप्त करता हुआ पुन: उल्लासमय होकर क्रियाशीलता या नवीन क्रीड़ा-कर्म 
को अपना लेता है | इस अवस्था को सूचित करने वाला तथा इस स्मृति को धारण 
करने वाला ही यह दीप ज्योति का प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है; 
यही इसका दार्शनिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिव्यक्त स्वरूप है । यह महापर्व 
तो हृदयस्थ आत्मा के चतुष्पाद्‌ विस्तार रहस्य को जान लेने पर सब को ही ऊँच- 
नीच की काराओं से छुटकारा प्रदान करता हुआ कर्मबन्धन से मुक्त करता हुआ, सब 
के लिये इच्छापूर्ति या धन-सम्पदा को प्राप्त करने का कारण बनता है- कामयते 
यांश्च कामान्‌ । (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.10) अत: हमारे द्वारा इसे धन की देवी 
श्रीलक्ष्मी के पूजन कार्य से जोड़ा गया है | यह तो सब के द्वारा जन्मप्रक्रिया से 
मुक्तावस्था प्राप्त कर लेने का प्रतीक पर्व है । जिस प्रकार धान का बीज अग्निदग्ध 
कर दिया जाने पर अपनी आवरणयुक्त अवस्था में जन्म प्रक्रिया से मुक्त हो जाता 
है, उसी प्रकार यह स्वयं के प्रकाश रूप आत्मा द्वारा सर्वरूप में अपनाए गये 
जगत्रूप क्रीड़ाकर्म का बोध प्राप्त कर सब के द्वारा 'कर्म-बन्धन' से मुक्तावस्था 
को प्राप्त करने का पर्व है | दीपावली के 'दीपज्योति' पर्व पर देव पूजन कार्य में 
सालधानी के उपयोग तथा प्रसादरूप में वितरण करने का यही प्रतीक रूप जीवन- 
सन्देश होना प्रकट होता है। 


इस प्रकार दीपज्योति का यह महापर्व सब के द्वारा ज्ञान ज्योति को अपनाकर . 
स्वयं के ब्रह्म स्वरूप' होने की स्मृति को धारण कर, सब के द्वारा कर्मबन्धन रहित 
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मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने की स्मृति से जुड़ा हुआ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक पर्व होना प्रकट है । श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मपुरुष योगेश्वर सद्गुरु 
श्रीकृष्ण का उपदेश है कि- 

अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम: । 

सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 

यथैधांसि समिद्धोऽय्िर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

॥ श्रीमद्भगवद्गीता 4.36 व 37 ॥ 

- यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है; तो भी तू 
ज्ञानरूपी नौका के द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भलीभाँति तर जायगा । 
क्योंकि हे अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्ममय कर देता है, 
वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है । इस प्रकार दीपावली 
का यह 'दीपज्योति पर्व' सब के द्वारा ज्ञानासि पर आधारित मुक्तावस्था को प्राप्त कर 
लेने का पर्व है, जिसे दीप प्रज्वलन के प्रतीक तथा सालधानी के रूप में अति 
प्राचीनकाल से अपनाया गया है | 


इस मृत्युलोक में जीवनयात्रा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उपनिषद्वाणी में भगवती 
श्रुति द्वारा कामना की गयी है कि इस जगत्‌ में यात्रा करते हुए- हम असत्य की ओर 
नहीं, अपितु सत्य की ओर प्रस्थान करें; हम अज्ञान के घनें अन्धकार की ओर नहीं, 
अपितु ज्ञानरश्मि को प्राप्त करने हेतु उस शुभरस्वरूप ज्योतिर्मय आत्मा की ओर 
अग्रसर होने का प्रयास करें; हम मरणधमां जीवन की ओर नहीं, अपितु “अमृतत्व 
को (“परम अक्षर तत्त्व) को प्रप्त करने हेतु गमन करें - 
असतो मा सद्रमय ! 


तमसो मा ज्योतिर्गमय !! 
मृत्योऽर्मा अमृतं गमय!!! ॥ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1.3.28 ॥ 


दीपावली का यह दीप ज्योति पर्व इन तीनों ही ध्येय वाक्य से सम्बन्ध रखने 


वाला जान पड़ता है | प्राणायाम की प्रक्रिया तथा ध्यानसाधना को अपनाकर अन्तःस्थ 


पुरुष के ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना, इन तीनों ही ध्येय (लक्ष्य) को 
पूर्ति करने वाला होता है। उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति का कथन द = 
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सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । । 
(मुण्डकोपनिषद 3.1.5) 

- “यह मानव शरीर के भीतर हृदयदेश में विराजमान प्रकाश रूप, शुभ्र स्वरूप 
परमात्मा निःसन्देह सत्य आचरण के द्वारा; तपःक्रिया के द्वारा; ब्रह्मचारी जीवन के 
द्वारा तथा सम्यक ज्ञान के द्वारा सदा प्राप्त होने वाला है; जिसे यत्नशील साधक दोष 
रहित होकर ही देख पाते हैं। हम इस अन्तःस्थ शुभ्र स्वरूप, ज्योतिर्मय, अविनाशी 
आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें इस जीवन यात्रा लक्ष्य को प्रकट करने वाले ये 
तीनों ही वाक्य होना प्रकट होते हैं। 

वेदवाणी कथन करती है कि यह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्मा का प्रकट 
रूप है- 

पुरुष एवेद, सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
॥ ऋग्वेद 10.90.1; यजुर्वेद 31.1; अथर्ववेद 19.6.1 एवं श्वेता. उप. 3.15 ॥ 
- जो अब से पहले हो चुका है; जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य 
पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है; यह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्मा ही है और 
वही अमृतस्वरूप मोक्ष का स्वामी है ।' 


यह सर्वरूप परमात्मा अपनी सोलह कला पूर्णता को धारण करता हुआ सदैव 
ही सब मनुष्यों के हृदय में निवास करता है | यह अन्त:स्थ पुरुष परमात्मा आदित्य 
स्वरूप है। यह अक्षर स्वरूप है। यह कभी भी अस्त होता नहीं है | इस जगत में मृत्यु 
असत्‌ है तथा जीवात्मा के अक्षर स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना ही सत्‌ स्वरूप को 
पराप्त करना है तथा सब प्राणियों में उस एक परमात्मा को उपस्थित देखना और 
समता का भाव धारण करते हुए परस्पर व्यवहार करना ही सत्‌ या सत्य को अपना 
लेना है। इस सत्‌ स्वरूप को नित्य आचरण में धारण करना ही व्यवहार जगत में 
विजय का कारण होता है तथा असत्य ही पराभव का कारण बनता है- सत्यमेव 
जयति नानृतं । (मुण्डकोपनिषद्‌ 3. 1.6) अतः सत्य आचरण को अपनाकर आत्म 
ज्योति' के आलोक में हम देहरूप की असत्यता से परे जाकर जीवात्मा के सत्‌ स्वरूप 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamnin.ADigitized by 53 Foundation USA 


को प्राप्त करने का प्रयास करें; इस धरा पर विजेता की भाँति जीवन यापन करें| इस यात्रा 
लक्ष्य को प्रकट करने वाला ही यह प्रथम ध्येय वाक्य है । असतो मा सद्गमय ! 
दीपावली का दीप ज्योति पर्व इस यात्रा लक्ष्य की स्मृति को धारण करने वाला है। 

श्रुति द्वारा अपने प्रकटरूप में दशों विद्याओं (चारों ही वेद एवं छ: शास्त्र) को 
अपरा विद्या कहा जाकर, इन्हें अन्धकार की ओर ले जाने वाला कहा है तथा जिससे 
वह अविनाशी परमात्मा तत्त्वत: जाना जाता है उसे ही परा विद्या कहा जाकर 
प्रकाश जगत्‌ का कारण होना अभिव्यक्त किया है । अतः अपरा विद्या की इस 
अन्धकारमय अवस्था में हम आत्मज्योति रूप में परा विद्या का बोध प्राप्त कर उसे 
धारण करने का प्रयास करें | परा बिद्या' को नित्य-जीवन में अपना कर हम उस 
ज्योतिर्मय हिरण्यगर्भ पुरुष को प्राप्त करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करें, श्रुति ज्ञान के 
आलोक में नित्य-जीवन से अज्ञान का अन्धकार दूर कर, ज्ञान के आलोक में जीवन 
व्यतीत करें, इस जीवनलक्ष्य को प्रकट करने वाला ही यह दूसरा ध्येय वाक्‍य है- 
तमसो मा ज्योतिर्गमय !! इस प्रकार यह दूसरा ध्येय वाक्य जीवनयात्रा की निरापद 
पूर्णता हेतु “परा विद्या' के आलोक को जीवन में अपनाने तथा अपरा विद्या के सर्वत्र 
व्याप्त घनघोर तिमिर से बाहर निकलने का अनुदेश करता है । 

उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि इस जगत्‌ में उस एक परम पुरुष 
से भिन्न अन्य को देखना तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करना अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्त 
करने का कारण होता है - मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
(कठोपनिषद्‌ 2.1.10) इस जगत्‌ में अपरा विद्या रूप में जाना गया एकः, एका, 
एकम्‌, दश, शत एवं सहस्र शब्द का गणनात्मक अर्थ हमें नाना या भेद दृष्टि अपनाने 
हेतु विवश करता है । यह गणनात्मक अर्थ ही अज्ञान रूप में घने तिमिर का कारण 
बनता है। यह उस एक परम पुरुष को खण्ड-खण्ड रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ जानन एव 
देखने का कारण बनता है; यह गणनात्मक अर्थ उस परम पुरुष के एकात्मक स्वरूप 
को प्रकट नहीं करता । यह तो नानेव पश्यति, का कारण बन कर मृत्यु से मृत्यु की 
ओर ले जाने वाला अर्थात्‌ कर्म बन्धन रूप में पुनर्जन्म का कारण बनता है | श्रुति 
कहती है- “हृदय में स्थित इस ज्योतिर्मय आदित्य पुरुष का मन के द्वारा जान कर 
सब पुरुष अमृतस्वरूप हो जाते हैं। हदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते 
भवन्ति । इस प्रकार यह तृतीय बोध वाक्य ' घैदिक ऋचाओं में तथा सस्कृत भाषा 
के प्राचीन आर्षग्रन्थों में सब ऋषियों द्वारा परम पुरुन के चतुष्पादू विस्तार रहस्य को 


प्रकट करने हेतु अपनाए गये 'सूत्र-शब्द '_ 'एकः, एका, एकम्‌, दश, शत्‌ एवं 


सहस्र? शब्द के गूढार्थ को अपनाकर, उस अक्षर उशन क बोध प्राप्त कर अमृतत्व 
को प्राप्त करे का यात्रा लक्ष्य प्रकट करता है।इस मापा बी 
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का सम्भाषण करना अर्थात्‌ इस गणनात्मक अर्थ को शिक्षा प्राप्ति तथा प्रदाय का 
एकमेव आधार बना लेना तो वक्ता के लिये समूल नष्ट हो जानें का कारण बनता है। 
श्रुति कहती है- समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति । (प्रश्नोपनिषद्‌ 
6.1) अर्थात्‌ वह ऐसा व्यक्ति सूमल नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलता है।' यही 
कारण है कि इस भू-लोक में वे सब मानव वंश या मानव संकृतियाँ कालक्रमानुसार 
अस्तित्वहीन या लुप्त हो जाती हैं जो असत्य को अपना कर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच 
भेदभाव को आधारभूत रूप में अपना लेती हैं । इस जगत्‌ में स्वयं के जीवात्मा (या 
मानव वर्ग) को श्रेष्ठ मानकर यह मिथ्याभेद अपना लेना ही कष्ट भोग का कारण 
बनता है । उपनिषद्‌ वाणी में देवी श्रुति का कथन है कि - ये एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ अर्थात्‌ जो इस परब्रह्म परमात्मा को सर्वरूप 
होना जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । परन्तु इस रहस्य को नहीं जानने वाले दूसरे लोग 
दुःख को ही प्राप्त होते हैं। चूंकि इस जगत्‌ में दु:ख प्राप्ति भी मृत्यु के सदृश ही होती 
है। यह तो जीते जी मृत्युबोध प्रदान करती है। अत: हम उस अन्तःस्थ पुरुष के विराट्‌ 
रूप को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करें; हमारा जीवन सुखमय और दुःख रहित हो 
जावे । इस यात्रा लक्ष्य की सतत्‌ स्मृति प्रदान करने वाला ही यह तीसरा बोधवाक्य 
है- मृत्योऽर्मा अमृतं गमय!!! 
इस कर्मलोक रूपी भू-लोक में मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के उपरान्त अमृतत्व 
को प्राप्त करने अर्थात्‌ जीवात्मा की पुनर्जन्म प्रक्रिया का अन्त करने के दो ही उपाय 
उपलब्ध होते हैं; प्रथम इस मानव देह में स्थित अक्षर पुरुष का बोध स्वानुभूति 
आधार पर प्राप्त कर चित्त की निर्वकार अवस्था में देहरूपी वस्त्र का परित्याग करते 
हुए उस परम अक्षर पुरुष को प्राप्त कर लेना अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारे द्वारा पूजन कार्य 
में आवरण रहित धान का बीज चाँवल रूप में उपयोग किया जाकर उस परमेश्वर को 
समर्पित किया जाता है, उसी प्रकार स्वयं की देहरूपी आवरण से रहित अवस्था को 
धारण करते हुए ओंकार-ध्वनि का आश्रय लेकर इस मानव देह का परित्याग कर 
देना । इसी प्रकार पुनर्जन्म प्रक्रिया से मुक्त होने का दूसरा उपाय है “परा विद्या' रूप में 
प्रकट उस परमेश्वर के एक से अनेक हो जाने के चतुष्पाद्‌ विस्तार रहस्य को जानकर 
स्वयं को उस हिरण्यगर्भ पुरुष का प्रकट रूप होना अर्थात्‌ स्वयं को उस विराट्रूप 
आत्मा या परमात्मा का एक अंश होना जानकर ज्ञानाम्नि के द्वारा समस्त कर्मबन्धनं 
को भस्मीभूत कर देना । जिस प्रकार धान का बीज अग्निदग्ध कर दिया जाने पर 
सालधानी रूप को प्राप्त होकर जन्मप्रक्रिया से मुक्त हो जाता है; उसी प्रकार स्वयं को 
तथा समस्त सृष्टि जगत्‌ रूप में स्वेदज, उद्भिज्‌, अण्डज्‌ एवं जरायुज्‌ इन चारों ही 
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प्रकार से प्रकट उस परमात्मा के सर्वरूप का बोध प्राप्त कर तथा सब में उस परमात्मा 
को उपस्थित हुआ देख, इस ज्ञान को चित्त में धारण करते हुए इस जगत्‌ से महाप्रयाण 
कर जाना । यह दीपावली का दीप-ज्योति पर्व इस प्रज्ञान रूपी द्वितीय उपाय को 
सब के द्वारा अपनाया जाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेने का प्रतीक पर्व है । यह अपरा 
विद्या! आधारित अज्ञान के घने अंधकार में एक नन्हें दीपक द्वारा आत्मज्योति रूप 
में प्राप्त परा विद्या' के आलोक को सब के द्वारा दीप-ज्योति रूप में अपनाने का पर्व 
है। यह भाषा ज्ञान रूप में - एकः, एका, एकम्‌, दश, शत एवं सहस्त्र शब्द के प्रकट 
संख्यागत अर्थ के आधार पर परस्पर अपनाई गयी अज्ञान रूपी पृथकता तथा संवत्सर 
रूपी काल गणना आधारित युगात्मक काल के अवसान का प्रतीक पर्व है। दीपावली 
पर्व' तथा 'देव प्रबोधिनी' एकादशी महापर्व पर पूजन कार्य में ईख (गन्ना) का 
उपयोग किया जाना वाणी के इस मुक्तिदाता मधुमय स्वरूप को अपनाना सूचित 
करता है । इस प्रकार यह दीपावली का पर्व अज्ञान की अमावस्या रूपी घने अंधकार 
में यह परा विद्या! के आलोक को अपनाकर सब के द्वारा आत्मज्योति रूप में दीपक 
को पुनः-पुनः आलोकित करने का सास्कृतिक पर्व है; जिसे हमारे द्वारा वैदिक 
परम्पराओं से जुड़ा होना तथा सगुण ब्रह्म श्रीराम के पुनः अयोध्या लौट आने की 
स्मृति में युगो -युगों से चिरस्मृति में धारण किया गया है । 

दीप दान की प्राचीन परम्परा - दीपावली के दीप ज्योति पर्व ' तथा उल्लास के 
अन्य अवसर पर “जल प्रवाह' में दीप दान' करने की परम्परा प्राचीनकाल से 
प्रचलित है । यह एक प्रतीक क्रिया है । यह प्रतीक क्रिया एक प्रज्वलित दीपक को 
सहायता से अन्य अनेक दीपक प्रज्वलित कर सर्वत्र ही प्रकाश का आलोक बिस्तारित 
करने की भाँति इस आत्मज्ञान के आलोक से अन्य अनेक व्यक्तियों को अवगत 
कराने का अनुदेश देने वाली है । इस जगत्‌ में प्राण रूपी नदी का सतत्‌ प्रवाह ही 
समस्त मानव समुदाय के लिये जीवन का कारण होता है । इस जगत्‌ में सुख को 
अपेक्षा सब मनुष्यों (स्त्री और पुरुषों) द्वारा की जाती है। आत्मविद्‌ योगी पुरुष तथा 
ऋषिगण कामना करते हैं कि दुःखों से भरे हुए इस संसार में अन्तःस्थ पुरुष के 
सर्वरूप का बोध प्राप्त कर सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, कष्ट किसी भी 
प्राणी को प्राप्त न होवे - 

सर्वे भवन्तु सुखीतः सर्वे सन्तु निरामयः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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अविनाशी “संसार वृक्ष' रूप को प्रकट करने वाले क्रचाज्ञान को जानकर हम 
इस 'वेद ज्ञान' को या इस आत्म रहस्य' को दीप दान प्रक्रिया' रूप में अन्य 
पुरुषों के लिये प्रकट करें । हम वेद ऋचाओं में प्रकट हुए सत्य' से जन-जन को 
अवगत करें; इस कर्मलक्ष्य को प्रकट करने वाली दीप दान' की यह प्राचीन 
परम्परा अनादि काल से चली आना प्रकट है। 

इस प्रकार जल प्रवाह में दीप दान की यह प्राचीन परम्परा आत्म साधना' के 
इस श्रुति प्रतिपादित पथ को तथा 'परा विद्या के प्रकट रूप से सब को ही अवगत 
कराने का मार्ग बोध प्रदान करती है | यह परम्परा अन्त:स्थ पुरुष के दैदिप्यमान 
स्वर्णिम धातुरूप विस्तार रहस्य को जानकर उसे ही सब जन में प्रसारित या प्रवाहित 
करनें का जीवन लक्ष्य प्रकट करती है | इस प्रकार जल प्रवाह में “दीप दान” की यह 
प्राचीन प्रतीक क्रिया वेदवाणी में प्रकट हुए सृष्टियज्ञ कर्ता उस परम पुरुष के कथन - 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । । 
॥ यजुर्वेद 26.2 ॥ 
(अर्थात्‌) जिस प्रकार इस कल्याण करने वाली वाणी को हमनें ब्राह्मण व 
क्षत्रिय के लिये, वैश्य तथा शूद्र के लिये; अपने प्रिय एवं प्रिय न लगने वाले पराये 
एवं सम्पूर्ण जनों के लिये उपदेश किया है; वैसा ही, हे मनुष्यों ! तुम लोग भी करो ।' 
के अनुपालन का संदेश देने वाली है। 
चतुर्थ पुरुषार्थ : मोक्ष को प्राप्त करने का; कर्म बोझ से लदी -पदी हुई जीवात्मा 
द्वारा स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर कर्म बन्धन से मुक्तावस्था को प्राप्त करने 
का; इस प्रकार का यह भगवती श्रुति प्रतिपादित मोक्ष का मार्ग है | अन्तस्थ पुरुष के 
आदित्य रूप को, प्रतिक्षण तीब्रतर हो रहे स्वर्णिम प्रकाश रूप को देखकर अनवरत 
रूप से चल रहे इस सृष्टि चक्र मे, दिवस के आगमन के साथ ही यह स्वआत्म 
कल्याण हेतु उस परमात्मा के प्रसाद स्वरूप युग परिवर्तन” की वेला में अभिव्यक्ति 
को प्राप्त है हम इसे जन-जन में प्रसा रित करें | यह आत्म रहस्य सन के द्वारा स्वधाम 
को प्राप्त कर लेने में सहायक है । यह सब के द्वारा स्वधाम को प्राप्त कर लेने में 
सहायक है । हम इसे जन-जन में प्रसारित करे | ॥ इति | हरि३#तत्सत्‌ ॥ ४ 
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परिशिष्ट - क 


श्रीमद्भगवद्ठीता 
(अध्याय छः, मंत्र श्लोक 11 से 17 तक 
का भावार्थ एवं व्याख्या) 


शुचौ <शे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ । 111 । । 


(अनुवाद) - ' पवित्र या विकार रहित (शुचौ); स्थान पर (देशे); प्रतिष्ठापित 
करें (प्रतिष्ठाप्य); स्थिर भाव से (स्थिरम्‌); आसन लगाकर (आसनम्‌); स्वयं 
को (आत्मनः); उस स्थान पर जो न अधिक ऊँचा (नात्युच्छितं); तथा न अधिक 
नीचा हो (नातिनीचं ) , वस्त्र (चैल) मृगचर्म या कम्बल (अजिन); एवं कुशाघास 
(कुश); क्रमशः अपनाकर या बिछाकर (उत्तरम्‌) । ` 


अर्थात्‌ - “(योगावस्था को प्राप्त कें हेतु) ऐसे विकार रहित पवित्र स्थान 
पर, जो न अधिक ऊँचा तथा न अधिक नीचा हो, उस स्थान पर आसन लगाकर 
तथा उस आसन पर क्रमशः वस्त्र, मृगचर्म या कम्बल एवं कुशाघास को 
बिछाकर(अपनाकर) स्वयं को स्थिर भाव से प्रतिष्ठित करना (बैठना) चाहिए। 


भावार्थ एवं व्याख्या : - हम योगावस्था को किस प्रकार प्राप्त करें तथा इसकी 
पूर्व तैयारी किस प्रकार की हो? इन सब प्रश्नों का समाधान करते हुए योगेश्वर 
सद्गुरु सखा श्रीकृष्ण कहते हैं कि योग साधना हेतु बैठनें के लिये सर्व प्रथम पवित्र 
स्थान का चयन करना चाहिए । ऐसा स्थान जिसे साफ-सुथरा किया जाकर विकार 
रहित एवं मनपसन्द बना लिया गया हो तथा जो जमीन की सतह से न तो अधिक 
ऊँचा तथा न अत्यधिक नीचा ही हो; वह स्थान आसन लगाने के लिये अर्थात्‌ बैठने 
या निवास करने के लिये चयन करना चाहिए | फिर ऐसे स्थान पर आसन लगाकर 
तथा उस आसन पर क्रमश: वस्त्र, मृगचर्म या कम्बल एवं कुशा घास इन तीनों ही 
वस्तुओं को क्रमश: बिछाकर (अपनाकर) स्वयं को स्थिरभाव से प्रतिष्ठित करना 
चाहिए । इस प्रकार यहाँ योगेश्वर, सदगुरु श्रीकृष्ण द्वारा योगावस्था की प्राप्ति हेतु 
निम्न चार बातों को अपनाना आवश्यक बतलाया गया है :- 
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प्रथम: :- बैठने का स्थान पवित्र अर्थात्‌ प्रदूषण या विकार से रहित होना चाहिए| 
द्वितीय: :- यह स्थान न तो अधिक ऊँचा तथा न अधिक नीचा ही होना चाहिए। 
तृतीय: :- आसन पर बैठनें के पूर्व उस आसन पर क्रमश: वस्त्र, मृगचर्म एवं 
कुशघास को आधाररूप में बिछा लेना अर्थात अपनाना चाहिए | 
चतुर्थः :- इस प्रकार लगाये गए आसन पर स्वयं को स्थिर भाव से प्रतिष्ठित 
करना चाहिए । 

ये चारों ही बातें क्रमश: स्पष्ट करती हैं कि योग साधना के लिये सर्वप्रथम शुचौ 
देशे अर्थात्‌ पवित्र या प्रदूषण से रहित स्थान का चयन करना चाहिए । कोई साधक 
जब प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ ही ध्यान प्रक्रिया को अपनाता है तो वह “प्राण 
तत्त्व की साधना करता है | भौतिक जगत्‌ में श्‍वास रूप में ग्रहण किया जाने वाला 
प्राण ही जीवन का आधार होता है- प्राणो हि भूतानामायुः । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
ब्रह्मानन्द वल्ली, तृतीय अनुवाक्‌) जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ ध्यान की 
प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब दोनों ही नासिका स्वर में प्राणवायु के गमनागमन की 
सम अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है । दोनों ही नासिका स्वर से चलने 
वाला प्राण मस्तिष्क के उभय भाग को सक्रियता प्रदान करता है । ऐसी स्थिति में 
प्राणवायु में आक्सीजन की मात्रा अधिक होना अपेक्षित हो जाता है | ध्यान साधना 
के सतत्क्रम में प्राणवायु के प्रवाह की गति मन्द से मन्दतर होती जाती है तथा अन्त 
में स्थिति यह आती है कि प्राणवायु का बाह्य गमनागमन भी छूट सा जाता है। इसके 
साथ ही जप रूप में अपनाया गया “प्रणब नाद? भी छूट जाता है | इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर साधक अपने आत्मा में स्थित होकर, आत्मा में ही रमण करणें 
लगता है । जिसे हमारे द्वारा समाधिअवस्था को प्राप्त करना कहा गया है । ऐसी 
स्थिति में प्राणायाम एवं ध्यान साधना हेतु बैठने का स्थान प्रदूषण युक्त होने तथा 
पर्याप्त मात्रा में शुद्ध प्राणवायु के न मिलने पर श्वसन तन्त्र में विकार उत्पन्न होने या 
कीट प्रकोप से आहत होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है परिणामत: साधक 
व्यक्ति खाँसी, दमा, यक्ष्मा या अन्य श्‍वसन रोग से ग्रसित हो सकता है; जिन्हें इस 
राजयोग साधना से जुड़े होने के कारण राजरोग भी कहा गया है । अत: प्राणायाम 
प्रक्रिया पर आधारित योगावस्था को प्राप्त करने के लिये प्रथम आवश्यकता होती है 


साधना स्थल के पवित्र होने अर्थात्‌ हवा, प्रकाश आदि से युक्त होने तथा ध्वनि, 
शीत, कीट आदि के प्रदूषण से रहित होकर स्वच्छ होने की | 
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ध्यानसाधना के लिये उपयुक्त स्थान का चयन करने के उपरांत द्वितीय 
आवश्यकता यह रहती है कि वह स्थान नात्युच्छितं नातिनीचं अर्थात्‌ न तो अधिक 
ऊँचा तथा न अधिक नीचा ही होना चाहिए । इस प्रकार यहाँ भूसतह से जुड़ा हुआ 
समतल स्थान उपयुक्त होना बतलाया गया है | यदि हम भूतल से अधिक ऊँचे या 
अधिक नीचे स्थान का चयन करते हैं तो स्वयं को आहत करने का कारण उपस्थित 
करते हैं | कारण कि ध्यान की प्रक्रिया में चित्त के शान्त हो जाने पर कभी कभी 
साधक व्यक्ति निद्रा के वशीभूत हो जाता है | ऐसी स्थिति में ऊँचे स्थान से गिरकर 
स्वयं को क्षतिग्रस्त कर लेने की संभावना हो जाती है | इसी प्रकार घ्यान साधना का 
स्थान अत्यधिक नीचा होने पर उस शीत भरे स्थान को किसी जहरीले जीव जन्तु 
द्वारा अपना आश्रय स्थल बनाने या जल का संग्रह होने की संभावना हो जाती है। 
जिसके परिणाम स्वरूप प्राण के प्रति उपस्थित होने वाले आकस्मिक संकट को 
देखते हुए अधिक नीचे स्थान का चयन भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह 
आरम्भिक निर्देश गूढार्थ को धारण करने वाला भी है । यह निर्देश गूढार्थ रूप में 
अनुशासन करता है कि जब हम ध्यान साधना के लिये किसी आसन पर विराजित 
होते हैं, तब योगयात्रा का आधार हमारा मानसिक धरातल हो जाता है तथा हम मन 
के द्वारा यात्रा करने वाले हो जाते हैं; ऐसी स्थिति में मन में यह भाव भी नहीं आना 
चाहिए कि मैं उच्च कुल का हूँ या मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। यदि मन में इस 
प्रकार का भाव आता है तो इसके लिये भी निषेध किया गया है । कारण कि वह 
परमात्मा सब प्राणियों के प्रति समता का भाव धारण करनें वाला या सब में समान 
रूप में निवास करने वाला है- समोऽहं सर्व भूतेषु । अतः मन में समता का भाव 
आरम्भतः धारणकर लेना चाहिए | 
यहाँ ध्यान-साधना के लिये तृतीय आवश्यकता चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ अर्थात्‌ 
ऐसे स्वच्छ एवं समतल स्थान पर बैठने के पूर्व अपने आसन पर उत्तरोत्तर रूप में 
क्रमश: वस्र, मृगचर्म या कम्बल एवं कुश घास को आधार रूप में बिछा लेना या 
अपनाना बतलायी गई है । सामान्य रूप में इन तीनों ही वस्तुओं को बैठने के आसन 
पर क्रमशः बिछा लेना आसन को गद्दीदार बना लेना प्रकट करता है । किन्तु योगश्वर 
सद्गुरु श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया यह निर्देश गूढार्थ को धारण करने वाला जाना गया 
है | योग साधना के लिये आसन पर बैठने के पूर्व उस आसन पर क्रमशः वस्न, 
मृगचर्म या कम्बल एवं कुश घास को बिछाना या इन तीनों ही वस्तुओं को आधारभूत 
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रूप में अपनाना प्रतीकार्थ को लिये हुए है । ये तीनों ही वस्तुएँ विशेष गुणधर्म एवं 
प्रभाव को धारण करने वाली होती हैं; जिन्हें जानना तथा योगावस्था की प्राप्ति हेतु 
त्रिपाद रूप में पूर्वतर अपनाना आवश्यक होता है | 

तृतीय आवश्यकता के प्रथम क्रम में यहाँ योग साधना हेतु आसन पर बैठने के पूर्व 
उस आसन पर वस्त्र को बिछाना आवश्यक बतलाया गया है । वस्त्र का प्रमुख गुण-धर्म 
आवरण रूप में कार्य करना होता है | बस्तर सदैव ही मूलस्वरूप को प्रकट होने से रोकता 
है तथा बाह्य स्वरूप के प्रति आकर्षण पैदा करता है। अत: किसी वस्तु के मूल स्वरूप' 
को आवरण रूपी वस्त्र को हटाकर या बाह्य आकर्षण- विकर्षण का त्याग करके ही 
जाना जा सकता है | श्रीमद्धगवद्गीता में आरम्भत: प्रकट किया गया है कि- “जिस 
प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह 
अजर अमर आत्मा मानव शरीर को वस्त्र रूप में धारण करती है'- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्ययानि संयाति नवानि देही ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.22) 
यह मानवदेह जीवात्मा के लिये कलेवर रूप को धारण करने वाली होती है। 
अतः इस वस्त्र रूप से परे जाकर, देहरूप के प्रति आकर्षण या विकर्षण से परे जाकर 
सर्वरूप में तथा स्वयं के भीतर भी उस एक परमात्मा को उपस्थित हुआ देखना 
आवश्यक होता है, जिसे मनीषी पुरुषों द्वारा आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु कहा गया है । 
उपनिषद्वाणी में श्रुति ने स्पष्ट किया है कि “इस जगत्‌ में उस एक आत्मा से भिन्न 
अन्य को देखकर ही कोई मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है- मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। (कठोपनिषद्‌ 2.1.10) तथा “समस्त भूत 
समुदाय में उस एक परमात्मा को उपस्थित देखता हुआ मृत्यु के उपरांत अमृतत्व को 
प्राप्त कर लेता है वह पुन: लौट कर इस जगत्‌ में आता नहीं है- भूतेषु भूतेषु 
विचित्य धीराः प्रेत्याऽस्माछ्लोकादमृता भवन्ति । (केनोपनिषद्‌ 2.2.5) 
गीतावाणी में भी आगे स्पष्ट किया गया है कि- “जो पुरुष सब में समभाव से स्थित 
परमेश्वर को समान दृष्टि से देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, वह 


262 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


इस दृष्टिबोध को धारण कर परम गति को प्राप्त होता हे | 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 13.28 ॥ 
अतः ध्यान साधना आधारित योगयात्रा की पूर्णता हेतु मानवदेह के आवरण 
रूपी यथार्थ को आरम्भतः चित्त में धारण करना तथा इस आवरण रूप से परे 
जाकर, देहरूप के आकर्षण या विकर्षण से परे रह कर, सर्वरूप में समाहित उस एक 
अक्षर तत्त्व परमात्मा को उपस्थित हुआ देखना आत्मबोध को प्राप्ति हेतु आवश्यक 
होता है। अतः आसन पर बैठने के पूर्व प्रथम क्रम में वस्र को बिछा लेने का यह 
निर्देश स्वयं की जीवात्मा के इस आत्मरहस्य को चित्त में धारण करने को आवश्यकता 
प्रकट करता है। 
तृतीय आवश्यकता के द्वितीय क्रम में यहाँ अजिन अर्थात्‌ मुगचर्म या कम्बल 
को अपनाना प्रकट किया गया है । प्रथमतः मृगचर्म या कम्बल ताप का अवरोधक 
होता है । यह असंगता के गुण को धारण करता है | मूलभूत रूप में यह देहस्थ उष्मा 
या ऊर्जा के निष्क्रमण को रोकता है । योग साधना की प्रक्रिया में साधक जब मन को 
एकाग्रता को प्राप्त कर ध्यानस्थ होता है, तब देहस्थ चेतना अपने घनीभूत स्वरूप को 
प्राप्त कर लेती है । जिसके परिणाम स्वरूप मानव शरीर के ताप में किञूचित वृद्धि हो 
जाती है । यह वृद्धि प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती है । तथापि जिस प्रकार उषाकाल 
(प्रातःकाल) में सूर्य के उदय होने के पूर्व वाताबरण में किंचित उष्णता अनुभव की 
जाती है; उसी प्रकार की यह उष्णता मानव शरीर के तापमान में अनुभव की जाने 
लगती है | परिणामत: साधक व्यक्ति दैनन्दिन जीवन में भूतल के स्पर्श को शीतयुक्त 
अनुभव करने लगता है । योग साधना की सफलता के लिये इस प्रस्फुटित देहस्थ 
ऊर्जा को स्थिर बनाये रखना आवश्यक होता है । प्राचीनकाल में तथा वर्तमान में भी 
साधक, योगी पुरुषों द्वारा लकड़ी से निर्मित खड़ाऊ पैरों में धारण करना देहगत ऊर्जा 
का संरक्षण करना प्रकट करता है । बैठने के स्थान पर बिछाया गया मृगचर्म या 
कम्बल पृथिवी की सतह से जुड़ा रहकर असंगता के गुण को अपनाता है तथा इस 
देहगत जीवनऊर्जा को पृथिवी में समाहित हो जाने से रोकता है तथा भूतल की 
शीतलता से भी साधक को बचाता है । योग साधना के मार्ग में स्वतः प्रस्फुटित यह 
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देहगत ऊर्जा चित्त की ऊर्ध्वमुख स्थिर, शान्त एंव निर्मल अवस्था को प्राप्त करने मे 
सहायक होती है । स्वयं प्रस्फुटित होने वाली यह जीवनऊर्जा देहस्थ अग्निपुरुष का 
बोध प्राप्त करने हेतु अग्रसर करने वाली होती है। अत: इसका संरक्षण करना आवश्यक 
हो जाता है । इस प्रकार मृगचर्म के असंगता के गुणधर्म आधार पर योग साधना की 
द्वितीय महत्वपूर्ण आवश्यकता नित्य जीवन में असंगता के गुण को धारण करने या 
अनासक्त भाव को अपनाने की होती है । ज्ञातव्य है कि श्रीराम कथा में कंचन मृगचर्म 
के प्रति आसक्ति का भाव अपना लेना ही, दशमुख रावण द्वारा देवी सीता के हरण 
का कारण बना है। यहाँ इसके पूर्वतर श्रीमद्धभगवद्वीता में भी स्पष्ट किया गया है कि 
कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर ही कोई व्यक्ति स्वयं को अशान्त करता है 
तथा अशान्त व्यक्ति सुख को प्राप्त करने में सदैव ही असमर्थ रहता है- अशान्तस्य 
कुतः सुखम्‌। (श्रीमद्भभगवद्गीता 2.66) इस प्रकार योगाभ्यास हेतु आसन पर 
बैठने के पूर्व मृगचर्म का उपयोग करना अप्रत्यक्ष रूप में श्रुति कथन "तेन त्यक्तेन 
भुञूजीथा मा गृधः ' (ईषावास्योपनिषद्‌ 1) के आदर्श को नित्य जीवन में अपनाने 
का निर्देश करना है.। मृगचर्म का एक अन्य प्रतीकार्थ मन की चञूचलता से सम्बन्ध 
रखने वाला है । मनीषी पुरुष मन की तुलना मृग से करते हैं तथा मन को ही कर्म 
आधारित जन्म बन्धन' एवं 'मोक्ष' का कारण होना कथन करते हैं- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतमिति ॥ 
(मैत्रायण्युपनिषद्‌ 4.11) 
मन एवं मृग दोनों ही समान रूप से चञूचलता के गुण को धारण करते हैं। मानव 
व्यवहार में अविवेक की उत्पत्ति मन की चञूचलता के कारण होती है | मन की 
चञूचलता ही पश्चाताप का कारण बनती है। चञूचलता के कारण अविवेक को 
अपनाकर ही मृग ग्रीष्मातप से निर्मित होने वाले रेगिस्तान के छायाजल को वास्तविक 
जल मान लेता है तथा प्यास बुझाने के लिये गर्म रेती पर यत्र-तत्र भटकता रहता है । 
किन्तु कहीं भी जल के न मिलने पर वह अन्तत: अपने प्राण गँवा बैठता है । यही 
अवस्था मानव मन को होती है । सुख की आकाँक्षा में यह मन जगत्‌ के यथार्थ को 
जिसे 'संसारातप' कहा गया है, इसको समझ नहीं पाता है। वह भ्रम से ग्रसित होकर 
मिथ्या को ही सत्य मान लेता है तथा लक्ष्य रूप में सुख के प्राप्त होने पर निराशा के 


गर्त में डूब जाता है । निराशा के वशीभूत होकर ही बह स्वयं को ना 
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लेता है। अत: निरापद जीवन अवस्था को प्राप्त करने के लिये द्वितीय आवश्यकता - 
अनासक्ति को अपनाकर सत्य रूपी यथार्थ को जानने एवं उसे व्यवहाररूप नित्यजीवन 
में अंगीकार कर लेने की होती है मन की चञूचलता एवं आसक्ति को त्यागकर 
नित्य आचरण में विवेक, धैर्य एवं सहनशीलता को अपनाने की होती है, जिसे 
गीताशास्त्र में पूर्वतर तान्‌ तितिक्षस्व भारत (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 2.14) कहा जाकर 
प्रकट किया गया है । तथा इस उद्देश्य का लेकर ही श्रुति द्वारा वेदवाणी में शिव 
संकल्प सूत्रम्‌' (यजुर्वेद, अध्याय 34, मंत्र 1 से 6) के अन्तर्गत दूरस्थ गये मन को 
लौट आने, सदूसंकल्प को अपनाने तथा आत्मज्योति से परिपूर्ण होने की कामना 
की गयी है | मन की स्थिरता को अपनाने की कामना की गयी है । महाभारत ग्रन्थ में 
धर्मराज युधिष्ठिर का कथन है कि “जिसके मन में आसक्ति का भाव विद्यमान है, 
उसकी मुक्ति होती नहीं है।' (महाभारत शान्तिपर्व 164/46) इस प्रकार बैठने के 
आसन पर मृगचर्म को बिछाकर उस पर आसीन होना मन को विकारग्रस्त होने से 
बचाना, अनासक्ति को अपनाना तथा स्थिरता एवं धैर्य के गुणों को धारण करना 
प्रकट करता है । पुरा कथाओं में भगवान शिव को अजिन वस्त्रधारी होना वर्णन 
किया गया है । उन्हें व्याघ्र चर्म को धारण करने वाला वर्णन किया गया है । व्याघ्र 
हिंसक गुणों को धारण करता है । अतः व्याघ्रचर्म धारण करना हिंसक वृत्ति के 
पराभव को अपनाना प्रकट करता है | 


इसी प्रकार योग साधना हेतु आसन पर बैठने के पूर्व उस आसन पर तृतीय 
क्रम में कुश को बिछाना, कुश घास के गुणधर्म को नित्य आचरण में अपनाने की 
अपेक्षा करना है। कुश एक विशेष प्रकार की घास होती हैं, जिसे पशु खाते नहीं है । 
इस घास के दोनों ही सिरे (किनारे) ऊर्ध्वमुख तीक्ष्ण धार से युक्त होते है । इस घास 
को यदि हम हाथ से ऊर्ध्वमुख पकड़ते हैं या इसे पकड़कर अपने हाथ को ऊर्ध्वमुख 
ले जाते हैं, तो हम स्वयं सुरक्षित बने रहते हैं। किन्तु यदि हम इस घास को पकड़कर 
अपने हाथ को विपरीत या अधोमुख दिशा में अर्थात्‌ अधोगति की ओर ले जाते हैं, 
तो हम घास की तीक्ष्ण धार से स्वयं को, स्वयं ही आहत कर लेते हैं । इस जगत्‌ में 
हाथ ही कर्म को अपनाने का साधन एवं आधार होते हैं | अतः प्रतीकार्थ रूप में 
आसन पर बैठने के पूर्व कुश घास को बिछाना निर्दिष्ट करता है कि इस जगत्‌ में 
ऊर्ध्वमुख अवस्था अर्थात्‌ धर्मानुकूल आचरण को अपनाकर ही स्वयं की सुरक्षित 
अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है । स्वयं अस्तित्ववान बने रहकर, पशुता के 
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आक्रमण से बचा जा सकता है | गीताशास्त्र में योगेश्वर, सद्गुरु श्रीकृष्ण का अपने 
प्रिय शिष्य एवं सखा अर्जुन के प्रति उपदेश है कि - जो व्यक्ति इस जगत्‌ में शास्त्रविधि 
को त्यागकर, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप् 
करता है, न परमगति को और न सुख को ही।'' । 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । । 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 16.23॥ 


अतः आसन पर बैठने के पूर्व उस आसन पर कुश घास को बिछाने का निर्देश 
करना धर्मानुकूल आचरण को आरम्भतः अपनाने का अनुशासन करना है । 
आदिकाव्य रामायण ग्रन्थ में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि वनवास हेतु 
प्रस्थान करते समय श्रीराम द्वारा लघुभ्राता लक्ष्मण को सदैव ही धर्म का स्मरण 
रखने एवं शास्त्र निर्दिष्ट कर्म को करने का निर्देश किया गया है- कर्तव्यः 
शास्त्रदृष्टो हि विधिधर्ममनुस्मर | (वाल्मिकीय रामायण 2.56.23) तथा स्वयं 
श्रीराम के द्वारा भी वनवास की अवघि में गंगा नदी को पार करने के तत्काल बाद 
ही कुश को चटाई को बैठने और शयन करने हेतु अपनाया गया है । (वा.रा. 
2.87.20से22) तथा निवास हेतु निर्माण की गयी कुटिया को भी कुश घास के 
द्वारा आच्छादित किया गया है | वनवास की अवधि में कुश की चटाई पर बैठना, 
विश्राम करना, शयन करना धर्मपालन को दृढ़ता पूर्वक अपनाना या धर्म का 
पालन करते हुए निश्चित हो जाना प्रकट करता है तथा निवास के स्थान को कुश 
घास के द्वारा आच्छादित कर लेना, धर्माचरण द्वारा स्वयं की सुरक्षित अवस्था 
को प्राप्त करना प्रकट करता है ।प्रतीकार्थ रूप में यह धर्म को धारण करते हुए, 
धर्म की अभिरक्षा को प्राप्त करना सूचित करता है । इस जगत्‌ में यह मनुष्य स्वयं 
ृक्षरूप को धारण करने वाला होता है | यह छाया एवं फलदार वृक्ष की भाँति 
अन्य प्राणियों को आश्रय एवं जीवन का आधार प्रदान करने वाला या खजूर के 
वृक्ष को भाँति आश्रय प्रदान नहीं करने वाला या कंटीले वृक्ष की भाँति कष्ट देने 
वाला होता है । इस प्रकार सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा वनवास की अवधि में कुश 
घास को अपनाने का यह वर्णन प्रतीकार्थ रूप में जीवनयात्रा के निरापद मार्ग को 
आलोकित करता है। स्मृति ग्रन्थों में महर्षिगण धर्म को ही जगत्‌ का आधार होना 
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प्रकट करते हैं - धर्मों हि विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा । महाभारत ग्रन्थ के शांतिपर्व 
में महर्षि वेदव्यास का कथन है- 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजा: । 
यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
॥ महाभारत, शांतिपर्व 109.11 ॥ 


- धर्म का नाम धर्म इसलिये पड़ा कि वह सबको धारण करता है, वह मनुष्य 
को अधोगति में जाने से बचाता है तथा जीवन की रक्षा करता है । धर्म ने ही सारी 
प्रजा को धारण कर रखा है । जिससे धारण और पोषण होता है, बही धर्म है; ऐसा 
धर्मवेत्ताओं का कथन है ।'' तथा स्पष्ट किया गया है कि- 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ । । 
(महाभारत, वनपर्व 313.128 एवं मनुस्मृति 8.15) 


- ` (धर्मराज युधिष्ठिर का कथन) यदि धर्म का नाश किया जाय, तो वह नष्ट 
हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाय, तो वही 
कर्ता की रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का हनन्‌ नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर 
वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे।'” 


इस प्रकार कुश को चटाई पर निवास करना धर्मानुकूल आचरण को अपनाकर 
धर्म की रक्षा करना तथा कुश द्वारा आच्छादित पर्ण कुटिया में निवास करना धर्म के 
संरक्षण को प्राप्त करना प्रकट करता है। श्रीराम के वनवास काल में अनुज श्रीभरत 
द्वारा कुश द्वारा आच्छादित कुटिया में निवास करना तथा कुश को चटाई पर निवास 
करना भी 'राज पुरुष' या शासनकर्ता. रूप में इसी धर्मसन्देश को अपनाना प्रकट 
करता है । यह श्रीभरत द्वारा शास्त्रविधि का पालन करते हुए राज्य का संचालन 
करना प्रकट करता है। इसी आधार पर यह सहज ही जाना जा सकता है कि कर्मकाण्ड 
के अन्तर्गत पितृ पुरुषों का तर्पण कार्य या श्राद्ध कर्म करते समय हाथ में कुश की 
अँगूठी को आभूषण रूप में धारण करना तथा कुश घास पर पिण्ड को रखना भी धर्म 
के पालन को निर्दिष्ट करने वाला प्रतीक कर्म है । इस प्रकार किया गया श्राद्धकर्म 
प्रकट करता है कि इस जगत्‌ में धर्मपालन को अपनाकर ही पितो का तर्पण कार्य 


किया जा सकता है तथा इस जगत्‌ में धर्ममार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाना ही मुक्ति प्राप्त 
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करने का एकमेव आधार होता है । अतः बैठने के आसन पर कुश घास को बिछाना 
धर्म पालन की प्रतिबद्धता को अपना लेना प्रकट करता है । 


इस प्रकार योगसाधना हेतु आसन पर बैठने के पूर्व उस आसन पर क्रमश: वस्न, 
मृगचर्म एवं कुश को बिछाना या उत्तरोत्तर अपनाना त्रिपाद रूप में प्रकट करता है कि 
सर्वरूप आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करने या इस जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को 
जानने या सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने तथा जन्मचक्र से मुक्तावस्था रूपी 
मोक्ष प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि नित्यजीवन में सर्वप्रथम मानवदेह के 
वस्त्ररूप को स्मरण रखकर समस्त प्राणी जगत्‌ में, उस एक परमात्मा को ही उपस्थित 
हुआ जानकर तदनुसार परस्पर आचरण को अपनाकर देहरूप के आकर्षण या विकर्षण 
एवं उँच-नीच के भाव से स्वयं को दूर रखा जावे इसके साथ ही नित्य आचरण में 
अनासक्ति के भाव को धारण किया जावे तथा शास्त्रोक्त धर्म एवं कर्म का पालन 
दृढ़तापूर्वक करते हुए नित्यजीवन व्यतीत किया जावे । इस प्रकार यहाँ योगावस्था 
की प्राप्ति हेतु त्रिपाद रूप में क्रमश: मानवदेह के वस्त्र रूप, अन्त:स्थ जीवात्मा के 
असंग कर्तापुरुष रूप तथा जीवात्मा के धर्मपालन कर्ता सगुण ब्रह्म स्वरूप कोअपनी 
भावभूमि पर क्रमश: उत्तरोत्तर साधन रूप में अपनाना प्रकट किया गया है । 


साधना मार्ग की अगली कड़ी के रूप मे स्पष्ट किया गया है कि इन तीनों ही बातों 
को दृढ़तापूर्वक अपनाकर आसन पर स्वयं को प्रतिष्ठित करना (बैठना) चाहिए) 
प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: । इस कथन में आसन पर बैठनें हेतु स्थिरता का 
भाव धारण करना आवश्यक बतलाया गया है । इसका कारण यह कि आत्मसाधना 
के मार्ग पर जब भी कोई साधक व्यक्ति अग्रसर होता है, तब स्वाभाविक रूप से मन 
के उच्चाटन की अवस्था निर्मित हो जाती है | यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि 
कोई व्यक्ति यात्रा की सम्पूर्ण तैयारी करने के उपरांत भी मार्ग की कठिनाईयों पर 
विचार करता हुआ दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में अपनी यात्रा को स्थगित कर देता है 
या यात्रा पर प्रस्थान करने के उपरांत मार्ग की कठिनाईयों को न झेलकर, या यात्रा 
की दूरी तथा दुरुहता पर विचार करता हुआ अपनी यात्रा को अधूरा ही छोड़कर 
वापस लौट आता है। अत: ऐसी स्थिति में धैर्य को अपनाना आवश्यक होता है | 
धैर्य रूपी स्थिरता के भाव को अपनाना ही यहाँ आवश्यक बतलाया गया है । 

इस प्रकार यहाँ सदगुरु योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा प्राणायाम प्रक्रिया एवं ध्यान साधना 
को अपनाकर योगमार्ग पर यात्रा आरम्भ करने के पूर्वचैलाजिनकुशोत्तरम्‌ आधारित 
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इन तीन मुख्य बातों को आधारभूत रूप में अपनाना निर्दिष्ट किया गया है | 
उपनिषद्वाणी में आए श्रुति कथन प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
(केनोपनिषद्‌ 2.2.4) तथा परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विष: । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.2.2) सूत्र पर विचार करते हुए आत्मकल्याण हेतु यह 
प्रतीकार्थ ही ग्रहण करना चाहिए | 

इस अवसर पर यह तथ्य भी विचारणीय है कि जनजीवन में प्रचलित मान्यता के 
अनुसार 'बैठना' शब्द विस्तृत अर्थ को धारण करता है । यह किसी स्थान पर मात्र 
आसन लगाकर बैठना ही सूचित नहीं करता अपितु यह किसी एक स्थान पर निवास 
करने का अर्थ भी धारण करता है । बैठना शब्द के पर्याय रूप में हमारे द्वारा प्राय: 
विराजित होना शब्द का प्रयोग किया जाता है | किसी कार्य को आरंभ करेने के पूर्व 
गणपति को बिठाना या गणाधिपति श्रीगणेश को विराजित करना, कार्यपर्यन्त श्रीगणेश 
का वहाँ निवास करना सूचित करता है । इसी प्रकार किसी मन्दिर में देव प्रतिमा को 
विराजित करना या बिठाना स्थायी भाव को धारण करता है| इस प्रकार स्पष्ट है कि 
यह बैठना शब्द क्षणिक अवस्था से सम्बन्ध रखने वाला न होकर विस्तृत अर्थ को 
धारण करने वाला है । यह स्थायी भाव को प्रकट करने वाला शब्द है । अत: 
योगाभ्यास करने के पूर्व इन निर्देशों को स्थायी रूप से अपना लेना अर्थात्‌ चित्त में 
धारण करना चाहिए। 

( टीप :- इस प्रकार यह वर्णन श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में शिष्य अर्जुन 
द्वारा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में पूछे गये प्रश्‍न कि- स्थितधी: किमासित । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.54) अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार बैठता या निवास 
करता है? का समाधान करने वाला प्रकट होता है। ) 


अब आगे की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं :- 
तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये | । 12 ।। 
(अनुवाद) - उस स्थान पर (तत्र); आसन पर बैठकर (उपविश्य आसने); 


मन को एकाग्र करके (एकाग्रं मनः कृत्वा); जिसके द्वारा चित्तेन्द्रिय निष्क्रिय हो 
जाय (यतचित्तान्द्रियक्रियः); (वह साधन अपनाकर), अन्तःकरण की शुद्धि के 
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लिये (आत्मविशुद्धये); स्वयं को अन्तःस्थ पुरुष से जोड़कर (युञूज्यात्‌); 
योगरूपी अवस्था को प्राप्त करें (योगम्‌) । 


अर्थात्‌ - पूर्व श्लोक में बतलाए गये अनुसार आसन पर बैठकर, मन को 
एकाग्र करके, जिस साधन द्वारा चित्त रूपी इन्द्रीय निष्क्रियता को प्राप्त हो जाए, वह 
साधन अपनाकर तथा स्वयं को अन्तःस्थ पुरुष से जोड़ कर, आत्मशुद्धि के लिये 
योग रूपी अभ्यास करना चाहिए ।'' 


भावार्थ एवं व्याख्या : - यहाँ योगाभ्यास की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए 
क्रियायोग के अन्तर्गत कुल चार बातों को अपनाना आवश्यक बतलाया गया है- 


प्रथम :- पूर्व श्लोक में वर्णन किये गये स्थान व आधार को अनिवार्यत: अपनाना 
चाहिए | 

द्वितीय :- मन की एकाग्रता को आरम्भत: धारण करना चाहिए | 

तृतीय :- जिससे चित्त रूपी इन्द्रीय निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो जाए वह साधन 
(मंत्र एवं बैठने की मुद्रा) अपनाना चाहिए । 

चतुर्थ :- आत्मशुद्धि के लिये स्वयं को उस विराट्‌ पुरुष से जोड़कर योग रूपी 
अभ्यास करना चाहिए । 

इस मंत्र (शलोक) के आरम्भ में उपयोग किया गया तत्र शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

है । यह पूववर्ती श्लोक में वर्णन किये गऐ समतल एवं स्वच्छ स्थान पर बैठकर 

(निवास करते हुए) वस्त्र, मृगचर्म एवं कुश घास से मिलने वाले जीवन संदेश' को 

नित्य जीवन में अपनाने की अनिवार्यता प्रकट करता है | कठोपनिषद्‌ में श्रुति ने 

आत्मविद्‌ व्यक्ति का लक्षण “ऋतं पिबन्तो’ अर्थात्‌ ऋत का पान करने वाला 

होना प्रकट किया गया है । (कठोपनिषद्‌ 1.3.1) व्यवहार जगत्‌ में हमारे द्वारा 

'सत्य' को ही 'ऋत कहा गया है तथा जो कुछ अस्तित्ववान एवं अनुभवगम्य है; 

वही सत्य होना मान लिया गया है | किन्तु यह अवधारणा ठीक नहीं है | सत्य एवं 

ऋत में किंचित्‌ भेद होता है । कल्पना की-विषयवस्तु जो अभी अस्तित्व में नहीं है, 

वह हमारे द्वारा सत्य कही नहीं जाती । कल्पना इसलिये कल्पना है कि उसका कोई 

अस्तित्व कहीं पाया नहीं जाता । किन्तु जो तीनों ही काल में अस्तित्व को धारण 

करता है या अस्तित्व का कारण है; वही ऋत है | इस प्रकार सत्य जहाँ केवल 

वर्तमान पर टिका होता है, वहीं ऋत तीनों ही काल में अस्तित्ववान होता है तथा 
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अस्तित्व का कारण बना रहता है | इस प्रकार ऋत' त्रिकालातीत शाश्वत स्वरूप 
को धारण करता हैं; जबकि सत्य अनुभूति के वर्तमान से बंधा होता है । यह काल 
एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है | इस जगत्‌ में प्रकृति ही अस्तित्व का कारण है | यह 
जगत्‌ अपरा और परा प्रकृति के संयुक्त स्वरूप द्वारा धारण किया जाता है । अपरा 
प्रकृति अष्टधा रूप - भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार 
को धारण करती है | इसे जड़ प्रकृति होना कहा गया है तथा परा प्रकृति चेतना स्वरूप 
है। यह जगत्‌ इस चेतन प्रकृति के द्वारा ही धारण किया जाता है- ययेदं धार्यते जगत्‌ 
। (श्रीमद्धगवद्गीता 7.4 व 5) पुरुष तत्त्व तो मात्र द्रष्टा रूप में स्थित बना रहता है । 
सांख्य दर्शन में आचार्य महर्षि कपिल ने प्रकट किया है कि यह देहस्थ पुरुष असंग 
स्वरूप को धारण करने वाला है- असंगोऽयम्‌ पुरुषः इति । (सांख्यदर्षन्‌ 1.15) 
तथा इस जगत्‌ में अहंकार ही कर्म का आधार या सृजन का कारण होता है- अहंकार: 
कर्ता न पुरुष: (सांख्यदर्शन्‌ 6.54) (अनुवाद) - अहंकार तत्त्व ही कर्ता है, 
पुरुष तत्त्व कर्ता नहीं |” पुरुष तत्त्व तो देहस्थ होकर भी सदैव ही अकर्ता बना रहता 
है; जिसे श्रीमद्भगवद्वीता में न करोति न लिप्यते अर्थात्‌ यह पुरुष तत्त्व तो कर्म 
करता है; न लिप्त ही होता है। ' कहा गया है । (श्रीद्धगबद्‌ गीता 13.31) अत: 
नित्य व्यवहार में असंगता के गुण या अनासक्त भाव को अपनाना ही पुरुष तत्त्व से 
सायुज्यता को प्राप्त करने का एकमेव आधार होता है । जिसे पूर्व पद (श्लोक) में 
'मुगचर्म? की असंगता के प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया है । इसी प्रकार आसन पर 
वस्त्र को आधार रूप में अपनाना, अपरा प्रकृति के देहरूप आवरण को स्मरण 
रखना तथा कुश घास को बिछा लेना, विभिन्न आत्मद्रष्टा ऋषियों द्वारा धर्म रूप में 
कथन किये गये “परा प्रकृति' के जगत्‌ के नियामक स्वरूप को नित्य जीवन में 
अपनाना प्रकट करता है । इस प्रकार यह तत्र शब्द पूर्वोक्त कथन को अपनाने की 
अनिवार्यता को प्रकट करने वाला है । 

द्वितीय क्रम में एकाग्रं मनः कृत्वा अर्थात्‌ मन की एकाग्रता को अपनाने की 
आवश्यकता प्रकट की गयी है। हम मन की एकाग्रता किस प्रकार प्राप्त करें? यह एक 
अति कठिन प्रश्‍न है । मन के संयम हेतु मनीषी पुरुषों द्वारा अनेक मार्ग बतलाये गये 
हैं। श्रीमद्भगवद्रीता में मन को एकाग्र करने का उपाय अभ्यास एवं वैराग्य' को 
अपनाना प्रकट किया गया है। अभ्यास और वैराग्य की ये दोनों ही क्रियाएँ प्राणायाम 
की प्रक्रिया से सम्बद्ध होना जानी गयी हैं । किसी भी कार्य को पुनः-पुनः करना 
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“अभ्यास' करना कहा गया है तथा किसी कार्य, पदार्थ या वस्तु के प्रति रागात्मक 
दृष्टिकोण का परित्याग करना ही विराग या वैराग्य को अपनाना होता है। अत: जब 
हम नासिका के उभय द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राणवायु के साथ मन को जोड़ने का 
प्रयास करते हैं या प्राणवायु के गमनागमन से उत्पन्न संवेदना को जानने के लिये, 
प्राणरज्जु से मन:चेतना को जोड़कर, प्राणायाम की क्रिया पुन:-पुन: करते हैं तो यह 
क्रिया अभ्यास की श्रेणी में आ जाती है तथा अभ्यास करना कही जाती है । इसी 
प्रकार जब हम सप्रयास प्राणवायु ग्रहण करने के उपरांत ग्रहण की गयी प्राणवायु का 
सप्रयास परित्याग नहीं करते हैं या परित्याग की गयी वायु को पुन: सप्रयास ग्रहण 
नहीं करते हैं; तो ये दोनों ही क्रियाएँ “विराग” या वैराग्य को प्रकट करने वाली हो 
जाती है | इसी प्रकार जब हम श्वास एवं प्रश्‍वास से उत्पन्न होने वाली संवेदना को 
जानने का प्रयास करते हैं तो यह राग को अपनाना होता है तथा जब कोई प्रयास नहीं 
करते हुए निरालंब अवस्था को लक्ष्य रूप में धारण करनें का प्रयास करते हैं तो यह 
क्रिया मन: संवेदना के प्रति विराग को अपनाना होती है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि अभ्यास एवं वैराग्य की ये दोनों ही क्रियाएँ श्वसन्‌ 
की क्रिया से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं । प्राणायाम की प्रक्रिया में प्रश्वास को 
छोड़ने के उपरांत प्राणवायु को ग्रहण नहीं करके बाह्य कुंभक' करना तथा प्राणवायु 
को ग्रहण करने के उपरांत प्रश्‍वास के प्रति उपेक्षा भाव को अपनाकर “आन्तरिक 
कुम्भक करने की ये दोनों ही क्रियाएँ पुन:-पुन: की जाने पर अभ्यास एवं वैराग्य को 
प्रकट करने वाली हो जाती हैं । प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ी हुई ये दोनों ही क्रियाएँ 
मन को एकाग्रता प्रदान करती हैं | मन की एकाग्रता प्राप्त करने का दूसरा कारगर 
उपाय मध्यमा वाक्‌ को अपना लेना है । जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ 
किसी मंत्रजप या नामजप को अपनाते हैं तथा अपनाए गये मंत्र का वैखरी वाक 
रूप में उच्चारण न करते हुए मन ही मन “मध्यमा वाक! रूप में उच्चारण करते हैं तथा 
इस शब्दोच्चारण को चिदाकाश में गूँजता हुआ सुनने का प्रयास करते हैं या इसे 
गूँजता हुआ सुनते हैं तो यह क्रिया सहज ही मन की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन हो 
जाती है । यह क्रिया मन की बहिर्मुख चित्तवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाती है। अतः इनमें 


जो साधन उपयुक्त जान पड़े उसे अपनाकर आरम्भत: मन की एकाग्रता को धारण 
करना चाहिए | 


योगाभ्यास के अगले क्रम में मन की एकाग्रता के साथ जिस साधन के द्वारा 
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चित्तरूपी इन्द्रिय निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो जाय- यतचित्तेन्द्रियक्रिय:, वही 
साधन अपनाना चाहिए । यहाँ योगेश्वर सद्गुरु सखा श्रीकृष्ण द्वारा साधन की 
भिन्नता को अपनाना अनुमत किया गया है साधन की यह भिन्नता ही इस जगत्‌ में 
विभिन्न मत या सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव का कारण होती है । यह इस सृष्टिचक्र को 
एकरसता रूपी पढ़ाव या स्थिरता के भाव से बचाकर गतिशील बनाए रखती है । 
रात्रि के आगमन पर जिस प्रकार विभिन्न स्थान पर निवास करने या डेरा डालनें वाले 
जनसमूह द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ मशाल (चिराग) जलाकर उससे प्राप्त प्रकाश के सहारे 
रात्रि व्यतीत की जाती है तथा दिवस के आगमन पर एकमेव सूर्य का आलोक ही 
सबके लिये जीवन पथ' पर अग्रसर होने या कर्म को अपनानें का आधार बन जाता 
हैं। उसी प्रकार साधन की यह भिन्नता सृष्टिचक्र के अहोरात्र में रात्रिकाल के आगमन 
पर “यो यो यां यां तनुं भक्त: ' (श्रीद्वगवद्वीता 7.21) अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ आराधना 
का आधार प्रदान करती है तथा दिवसकाल में हृदयस्थ आदित्य पुरुष को जानकर 
उससे ही जीवन पथ का आलोक प्राप्त करने की अवस्था को प्रकट करती है। (अहोरात्र 
की इस अवधारणा के सम्बन्ध में कृति “युग परिवर्तन” पठनीय) रात्रिकाल में 
कर्मनिष्ठा का परित्याग करते हुए निद्रा को अपना लेना चित्त की निष्क्रियता को प्राप्त 
करने का साधन होता है । किन्तु दिवसकाल में चित्त की निष्क्रियता को हम किस 
प्रकार प्राप्त करें? इस हेतु मानव शरीर की कार्य संरचना को जानना आवश्यक है । 
उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है कि “स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त 
इन्द्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाये हैं | इसलिये मनुष्य इन्द्रियं के द्वारा 
बाहर की वस्तुओं को ही देखता है; अन्तर्रात्मा या अन्तःस्थ परम पुरुष को नहीं । 
पराञिच खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌। (कठोपनिषद्‌ 
2.1.1) इसके साथ ही श्रुति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मनीषी पुरुष इस देहस्थ 
जीवात्मा को शरीर, इन्द्रिय तथा मन इन तीनों को एक साथ अपनाकर ही भोगरत 
अवस्था को प्राप्त करना कहते हैं-आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः । 
(कठोपनिषद्‌ 1 .3.4) अतः अपने असंग आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिये बहिर्मुख 
चित्तवृत्ति को अन्तर्मुखी बनाना तथा चित्त या मन रूपी अन्तःकरण की शान्त या 
निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है । श्रुति कथन करती हैं कि मन 
एक स्वतन्त्र आत्मसत्ता है।' यह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है- मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3.4) ) यह इस जगत्‌ में जीवन (जन्म) का कारण है | ब्रह्म . 
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स्वरूप' होने के कारण यह मन' स्वयं पूर्णता के गुण को धारण करता है; किन्तु 
देहरूप से बंधा होकर यह बुद्धि की अधिनता में कार्य करने लगता है । मन का गुण 
विचारवान्‌ होना जाना गया है | यह किसी भी विषय पर उभयरूप में विचार करता 
है तथा अच्छे एवं बुरे पक्ष को एक साथ प्रकट कर देता है । बुद्धि का गुण निर्मल, 
पक्षपात रहित एवं निर्णय शक्ति से युक्त होना जाना गया है । यह स्वयं सिद्ध! 
अवस्था को धारण करती है किन्तु आसक्ति को अपना लेने पर यह बुद्धि अहंकार 
के वशीभूत होकर कार्य करने लगती है । अहंकार जीवात्मा रूपी अहम्‌ तत्त्व का 
बहिर्मुख प्राकट्य है। इसका अन्तर्मुखी स्वरूप अक्षर तत्त्व' रूप में जाना जाता है- 
बुद्धेः परतस्तु स: । (श्रीद्वगवद्रीता 3.42) इस लोक में अहंकार ही सत्व्‌, रज्‌ और 
तम्‌ इन त्रिगुणों को अपनाकर, संकल्प और विकल्प आधारित इच्छित कर्म करने 
का आधार होता है। अहंकार के वशीभूत होकर यह जीवात्मा (मनुष्य) जिस प्रकार 
का संकल्प करता है, उसी प्रकार का कार्य करने में संलग्न हो जाता है । अहंकार द्वारा 
संकल्पित कार्य को पूर्ण करने में बुद्धि तथा मन दोनों ही सहायक बन जाते हैं । मन 
दशेन्द्रियो का स्वामी है । अत: मन की अधीनता में दशेन्द्रियाँ भी संकल्पित कार्य को 
पूर्ण करने हेतु कर्ता, अकर्ता या विपरीत कर्ता अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं । इस 
प्रकार अहंकार को अपनाकर ही यह जीवात्मा कर्म में आबद्ध होता है; जिसे सांख्य 
दर्शन में महर्षि कपिल द्वारा अहंकार: कर्ता न पुरुष: । (सांख्य दर्शन 6.54) 
कहा गया है | चूंकि अहंकार अष्टधा प्रकृति का अंग है। अत: अहंकार को अपनाकर 
सब कार्य प्रकृति द्वारा त्रिगुणो की सहायता से किये जाते हैं । जिसे श्रीमद्भगवद्वीता में 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमुढात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.27) कहा जाकर प्रकट किया गया है | इस जगत्‌ में 
देहरूप से आबद्ध चेतना या अहंकार के वशीभूत होकर ही कोई व्यक्ति किसी कर्म 
को करता हुआ स्वयं को कर्ता मान लेता है और उस कर्म का फल भोगता है । अतः 
चित्त की निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करने के लिये दशेन्द्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार 
इन सब की शांत अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । दशेन्द्रियाँ 
विषयाभिमुख होकर मन की संयुक्त अवस्था में कार्य करती हैं | मन की संलग्ता के 
अभाव में दशेन्द्रयाँ कर्म करने में असमर्थ हो जाती हैं तथा दशेन्द्रियो की सहायता 
के अभाव में मन कुछ भी कर नहीं पाता है। मनीषी पुरुषों द्वारा मन को नपुंसक होना 
जाना गया है | अतः दशेन्द्रियो के शांत होने पर मन भी विवश होकर, बुद्धि का 
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आश्रय प्राप्त कर शांत अवस्था को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार आत्मसाधना के क्रम 
में आवश्यक है कि सर्वप्रथम दशेन्द्रियों की निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त किया जाकर 
मन के शांत स्वरूप को प्राप्त किया जाए | दशेन्द्रियों की निष्क्रियता को प्राप्त करने में 
पद्मासन कारगर रूप में सहायक सिद्ध होता है। अत: जब हम ध्यान-साधना के 
लिये आत्माभिमुख होकर पद्मासन लगाते हैं, तब पादेन्द्रिय एवं हस्तेन्द्रिय ये दोनों 
ही प्रमुख कर्मेन्द्रियाँ निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं । हम चाहकर भी तत्काल 
न तो अपने आसन से उठ पाते हैं तथा न ही कुछ कर्म करने में समर्थ होते हैं । 
हस्तेन्द्रिय तथा पादेन्द्रिय के निष्क्रय या किसी कर्म के सम्पादन में असमर्थ हो जाने 
पर अन्य इन्द्रियाँ भी विवश होकर शिथिलता को प्राप्त कर लेती हैं | इस प्रकार यह 
पद्मासन दशेन्द्रियो से युक्त मानव देह द्वारा अनासक्त अवस्था को प्राप्त करने में 
सहायक होता है | यह जल में रहने वाले कमलपत्र की भाँति ही मानव देह में स्थित 
जीवात्मा की अनासक्त अवस्था को धारण करने का आधार बनता है | पद्मासन द्वारा 
प्राप्त की जाने वाली पादेन्द्रिय एवं हस्तेन्द्रिय की यह निष्क्रिय अवस्था अन्य किसी 
आसन में प्राप्त की जाना संभव होती नहीं है । पद्मासन की एक अन्य विशेषता यह 
अनुभव की जाती है कि यह बहिर्मुख (बाह्य) चेतना तथा अन्तर्मुख (समाधिस्थ) 

चेतना की स्थिति को स्वतः ही सूचित करने वाला होता है । पद्मासन में बैठनें पर 
आरम्भ में घुटनें तथा जोड़ में किंचित्‌ दर्द या खिंचाव अनुभव किया जाता है | यह दर्द 
रूपी खिंचाव चेतना की बाह्य अवस्था को प्रकट करने वाला होता है। किन्तु जैसे ही 
मन:चेतना अन्तःप्रविष्ट होकर एकनिष्ठ अवस्था को प्राप्त करती है, यह दर्द स्वतः 
ही लुप्त हो जाता है; जिसके परिणाम स्वरूप साधक व्यक्ति स्थिरतापूर्वक सुखमय 
अवस्था में बैठकर अन्तर्मुख (समाधिस्थ) चेतना का लाभ प्राप्त करता है | वह 
विज्ञानमय कोष अवस्था को प्राप्त कर उसमें विचरण करता हुआ आनन्द की अनुभूति 
प्राप्त करता है तथा किसी पक्षी द्वारा दूरस्थ स्थान की यात्रा करने के उपरांत अपने 
घोंसले में वापस लौट आने की भाँति समाधिअवस्था के छूटनें या देहाध्यास को 
प्राप्त करने पर यह दर्द पुनः आरम्भ हो जाता है । इस प्रकार यह स्वनियन्त्रित कार्य 
प्रणाली की भाँति कार्य करता हुआ साधक व्यक्ति को स्वचेतना के अन्तर्बाह्य स्तर 
की जानकारी स्वयं प्राप्त करना संभव बनाता है यह लाभ किसी अन्य आसन में 

प्राप्त करना संभव होता नहीं है | योगदर्शन' ग्रन्थ के प्रणेता महर्षि पतंजलि के 

अनुसार बैठने की वह अवस्था 'जो स्थिरता एवं सुख की अनुभूति प्रदान करे, वह 
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आसन है- स्थिरसुखासनम्‌ | योगाभ्यास में पद्मासन समाधिस्थ चेतना के लिये 
सुखमय एवं स्थिर अवस्था को प्राप्त करने का कारक होता है । अत: योग साधना के 
लिये पद्मासन को अपनाना सदैव ही लाभकारी होता है । यह बहिर्मुख चेतना को 
अन्तर्मुखी बनाकर, सुखमय स्थिरता का भाव प्रदान करता है तथा चित्त की शांत एवं 
निर्मल अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है । यही कारण है कि नटेश्वर 
आदिदेव भगवान शिव, भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध की ध्यानस्थ प्रतिमाएँ 
पद्मासन में लगी हुई देखने को मिलती हैं ये प्रतिमाएँ अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त 
करने के लिये पद्मासन का महत्व प्रकट करती जान पड़ती हैं। 


मन की एकाग्रता को प्राप्त करने हेतु जब हम किसी आसन पर बैठते हैं, तब सबसे 
बड़ी बाधा मन का सक्रिय बने रहना होती है। भारतीय चिंतन परंपरा में मनीषी पुरुषों 
द्वारा मन को अन्तःकरण का एक भाग माना जाकर अन्तःकरण का गठन मन, बुद्धि, 
- अहंकार एवं चित्त रूपी चतुष्टय द्वारा होना माना गया है । इनमें प्रथम तीन मन, बुद्धि 
एवं अहंकार अपरा प्रकृति को तथा चतुर्थ चित्त परा प्रकृति को प्रकट करने वाला 
होता हैं ये चारों ही परस्पर मिलकर इस सृष्टिजगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को उजागर 
करते है । आत्मविद्‌ योगी पुरुषों द्वारा चित्तेन्द्रिय की तुलना स्फटिक पत्थर से की गयी 
है | स्फटिक धवलरूप को धारण करने वाला रंगहीन, चमकीला, स्वच्छ, पारदर्शी 
पत्थर होता है । इसका स्वाभाविक गुण शीतलता को धारण करना है | स्फटिक 
पत्थर का अपना कोई रंग या रूप नहीं होता । इस पत्थर के समक्ष जिस किसी रंग या 
जिस किसी आकृति को रख दिया जाता है। वही रंग या वह आकृति इसमें दिखा ई देने 
लगती है । परिणामतः यह तद्रूप भासनें लगता है | यही इसका माया रूप है | 
स्फटिक पत्थर का यह मायावी लक्षण परा प्रकृति के लक्षणों से साम्यता रखने वाला 
जाना गया है । स्फटिक पत्थर के इन गुणों के आधार पर परा प्रकृति को तथा उसके 
त्रिगुणमय जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को भली-भाँति जाना जा सकता है | जिसे 
गीताशास्तर में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा दैवी होष गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
(शरीद्धगवङ्गीता 7.14) कहा गया है । मानव देह में दशेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं अहंकार 
की समेकित संख्या तेरह होती है । चित्त की बहिर्मुख अवस्था में ये सब ही त्रिगुण के 
वशीभूत होकर कार्य करते है । अतः इस तीन एवं तेरह की संख्या के समूहरूप कार्य 
को लोकजीवन में प्रचलित मुहावरा “तीन तेरहा खेल बिखेरा? आधार पर सहज 


ही जाना जा सकता है । इनकी बहिर्मुख अवस्था में समाहित सामाजिक दर्शन को 
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भलीभाँति जाना जा सकता है जिससे पार पाना योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा अतिदुष्कर 
कार्य - दुरत्यया होना प्रकट किया गया है तथा इससे पार उतरने का मार्ग अन्त:स्थ 
असंग पुरुष को सतत्‌ स्मरण करना बतलाया गया है- मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते । । (श्रीद्वगवद्रीता 7.14) अत: चित्त की शांत एवं निष्क्रिय अवस्था को 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम दशेन्द्रियो सहित मन, बुद्धि एवं अहंकार 
की शांत एवं निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त किया जाय । इस हेतु जब हम घ्यान-साधना 
की प्रक्रिया में पद्यासन लगाने के उपरांत श्वास-प्रश्वास के साथ 'सो$हम्‌' मंत्र को 
जप रूप में अपनाते हैं, तब हम देह, मन, बुद्धि, अहंकार एवं त्रिगुणों से अतीत 
तेजोमय जीवात्मा के प्रकट धवलरूप को निरन्तर स्मरण कर रहे होते हैं; जो कि 
निर्विकार एवं शांतस्वरूप को धारण करने वाला है | उपनिषद्‌ साहित्य में श्रुति द्वारा 
इस मानवदेह में प्राण रूपी श्‍वास-प्रश्‍वास के आवागमन से उत्पन्न होने वाले *र व? 
को ही प्रणवनाद होना कहा गया है | यह प्रणवनाद योगी पुरुषों द्वारा प्राणवायु को 
ग्रहण करते समय “सोऽ... .' शब्दध्वनि को उत्पन्न करता हुआ तथा ग्रहण की गयी 
प्राणवायु को छोड़ते समय “..हम्‌' शब्दध्वनि के साथ निर्गमन करने वाला जाना 
जाता है | उपनिषद्वाणी में आत्मतत्त्व का बोध प्राप्त करने के लिये श्रुति द्वारा इस प्रणव 
नाद को ही सेतु रूप होना वर्णन किया है तथा प्रकट किया गया है कि इस आत्मा को 
जानकर जो जिसको चाहता है; वही उसे मिल जाता है- यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
(कठोपनिषद्‌ 1.2.16) इस प्रकार प्राप्त की जानेवाली इच्छापूर्ति को ही पुराण 
साहित्य में कल्पवृक्ष के नीचे बैठना कहा जाकर प्रकट किया गया है | यही कारण है 
कि इस 'प्रणव नाद' को गीतावाणी में योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं का जानने योग्य 
प्रकट रूप होना कहा है- प्रणव: सर्ववेदेषु (श्रीमद्भगवद्गीता 7.8) अर्थात्‌ समस्त 
जानने योग्य विषयवस्तुओं में प्रणव नाद' होना कथन किया गया है । प्राचीन गुरु- 
शिष्य परम्परा में इस 'सो5हम्‌' नाद को मंत्र जप' रूप में अपना लेना ही नाम जप' 
करना कहा गया है । अत: पद्मासन लगाकर खैचरी मुद्रा को धारण करते हुए जब हम 
श्वास-प्रश्वास के साथ प्रणव रूपी इस सोऽहम्‌ नाद को जपरूप में अपनाकर 
` अन्तर्गुहा में प्रवेश करते हैं, तब मन, बुद्धि एवं अहंकार इन तीनों की शांत अवस्था 
प्राप्त कर लेते हैं तथा मध्यमा वाक्‌ की सहायता से स्वयं को अपरा प्रकृति के अष्टधा 
रूप से भिन्न होना अनुभव करते हैं । इस प्रकार प्राप्त की गयी शान्तचित्त अवस्था ही 
योग की कारक होती है; जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।' 


OSI 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(योगदर्षनम्‌ 1.2) रूप में परिभाषित किया गया है यही कारण है कि योगसाधाना 
हेतु श्रुति द्वारा अन्य सब वाचिक मंत्रों को छोड़कर केवल इस एक 'प्रणव नाद' रूपी 
मंत्र को अपनानें का निर्देश किया है- अन्या वाचो विमुश्चथामृतस्येष सेतु: । 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.5) इसके साथ ही छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रकट किया गया है कि 
अधिक शब्द वाले मंत्र को जपरूप में अपनाना तो वाणी का निरर्थक परिश्रम करना 
मात्र होता है- नानुध्यायाद्‌ बहून्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन्‌ हि तदिति । 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ 4.4.21) अत: योगावस्था को प्राप्त करने के लिये अन्य समस्त 
वाचिक मंत्रों को छोड़कर इस एक 'प्रणव नाद' को ही अपनाया जाना चाहिए | यह 
भगवती श्रुति द्वारा प्रकट एवं प्रतिपादित आत्मसाधना का अतिप्राचीन सुविचारित 
श्रेष्ठ साधन है । जिसे अपना लिये जाने पर चित्तरूपी इन्द्रिय शीघ्र ही निर्विकार 
अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अत: ध्यान-साधना के लिये स्थिरता की प्राप्ति हेतु 
पद्मासन को तथा जप हेतु प्रणव नाद' रूपी “सोऽहम्‌, मंत्र को एवं तद्रूप भावना को 
अपनाना चाहिए । यह “सोऽहम्‌ मंत्र' विराट्‌ पुरुष से एकत्व को प्रदान करने वाला 
अर्थात्‌ स्वआत्मस्वरूप का बोध प्रदान कर उसमें स्थित करने वाला है । यह दिवस 
के आलोक में सब को ही उस हिरण्य पुरुष का बोध प्रदान करने वाला है; जिसे 
आदित्य रूप होना कहा गया है | यदि हम इस “प्रणव नाद' को छोड़कर किसी अन्य 
वाचिक मंत्र को मन की एकाग्रता तथा चित्त की निष्क्रियता को प्राप्त करने के लिये 
अपनाते है, तब यह स्वयं की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना होता है | अन्य द्वारा 
अन्य को उपासना करना होता है । इस जगत्‌ मे अन्य को देखकर या अन्य को 
अपनाकर ही यह जीवात्मा पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाला होता है- मृत्यो: स मृत्यु 
गच्छति य इह नानेव पश्यति | (कठोपनिषद्‌ 2.1.11 एवं बृह. उप. 4.4.19) 
अतः चित्तरूपी इन्द्रिय की निर्विकार एबं अन्तःकरण की शांत अवस्था को प्राप्त करने 
हेतु इस उभयरूप साधन को अर्थात्‌ बैठनें हेतु पद्मासन को एवं नामजप के लिये 
“सोऽहम्‌ मंत्र को अपनाना सदैव ही श्रेयस्कर होता है | यह विराट्पुरुष से एकत्व या 
सायुज्यता को प्राप्त करने का सर्वसुलभ साधन होता है । 


उपविश्यासने अर्थात्‌ इस प्रकार अपनाए गये आसन पर बैठकर, आत्मशुद्धि ` 
के लिये, स्वयं को उस परमात्मा से जोड़ने का योगरूपी अभ्यास करना चाहिए। 
युञूज्याद्योगमात्मविशुद्धये । यहाँ उपविश्य शब्द में समाया उपसर्ग निकटता के 


अर्थ को धारण करने वाला है । यह सूचित करता है कि पूर्व पद में वर्णित “वस्त्र, 
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मृगचर्म एवं कुश घास' से मिलने वाले जीवन संदेश को उत्तरोत्तर रूप में आवश्यक 
रूप में अपनाया जाकर ही योग रूपी अभ्यास करना चाहिए । इस प्रकार का यह 
योगाभ्यास हम क्यों करें ? इस प्रश्‍न को स्पष्ट करने के लिये कहा गया हैं कि स्वयं 
की आत्मशुद्धि के लिये यह योगाभ्यास करना चाहिए | यह आत्मशुद्धि क्यों की 
जावे? इस सम्बन्ध में कठोपनिषद्‌ मे श्रुति ने वर्णन किया है कि यथोदकं शुद्धे 
शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । अर्थात्‌ जिस प्रकार निर्मल जल में, चारों ओर से 
बरसने वाला निर्मल जल, मिलकर वैसा ही हो जाता है । ' (कठोपनिषद्‌ 2.1.15) 
उसी प्रकार यह जीवात्मा भी अपने निर्मल आत्म स्वरूप को प्राप्त कर उस विराट्‌ 
पुरुष को प्राप्त कर लेता है तथा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है । यह जन्म-कर्म के 
बंधन से सदा सर्वदा के लिये मुक्त हो जाता है | वह मृत्यु के उपरांत पुनः लौटकर 
आता नहीं है। बह इस लोक से प्रयाणकर उस परमात्मा में ही लीन हो जाता है। हम 
जीते जी तथा मृत्यु के उपरांत भी एक आत्मा हो जाएँ, कर्म के बंधन से सदा-सर्वदा 
के लिये मुक्तावस्था को प्राप्तकर उस परमात्मा का अंग बन जाएं; इसलिये स्वयं को 
ही विकार रहित बनाकर सायुज्य अवस्था प्राप्त कर लेना चाहिए | स्वयं को किस 
प्रकार विकार रहित बना लेना चाहिए? इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए आगे कहते 
है कि निरन्तर ही उस परमात्मा का स्मरण करते हुए स्वयं को तद्रूप बना लेना 
चाहिए अर्थात्‌ 'भृंगी न्याय' आधार पर इस “सोऽहम्‌, मंत्र को जप रूप में अपना 
कर तदरूप भाव को धारण करते हुए स्वयं को तद्रूप बना लेना चाहिए। श्रुति कहती 
है कि बह हिरण्यगर्भ (ज्योतिर्मय परम पुरुष) अमृतत्व को प्रदान करने वाला है- 
अमृतो हिरण्यमयः । वह स्वर्ण जैसी आभा को धारण करने वाला है | वह हिरण्य | 
रूप अर्थात्‌ स्वर्ण धातु जैसा है । जिस प्रकार स्वर्ण धातु अंश रूप में बिभाजित होकर 
भी अपने मौलिक गुणों को कदापि त्यागती नहीं है । पृथक्‌-पृथक्‌ आभूषण रूप 
होकर भी एकत्व के गुण को धारण करती है । उसी प्रकार यह जीवात्मा अश रूप 
होकर भी आत्मतत्त्व के सब गुणों को धारण करने वाला है । अग्निपुञ्ज से प्रकट 
चिनगारी की भाँति यह अग्नि रूप होता है। श्रुति इस आत्मा को स्वयं ज्योति: 
अर्थात्‌ प्रकाश रूप आभा से युक्त होना कथन करती है। अत: आचरण की समुज्त्रलता 
कोअपना लेना चाहिए । अपने मूल प्रकाश रूप आत्मस्वरूप को स्मरण कर उसे ही 
प्राप्त करना चाहिए । इस अवस्था को ही महर्षि पतंजलि द्वारा तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। 
(योगदर्शनम्‌ 1.28) रूप में प्रकट किया गया है । इस प्रकार विशुद्ध भाव से किये 
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गए 'स्वआत्मस्वरूप' के सतत्‌ स्मरण रूपी 'सो$हम्‌' जप साधना को ही 
श्रीमद्भगवगीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा अपना स्वयं का प्रकट रूप होना वर्णन 
किया गया है- यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । (श्रीमद्धगवद्गीता 10.25) तथा इसे 
योगावस्था को प्राप्त करने का आधार बतलाया गया है । अत: आत्मशुद्धि के इस 
“प्रणब जप' एवं पद्मासन को अपनाकर योगाभ्यास करना चाहिए। 


इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब हम इस नाम जप को 
अपनाकर चित्त को एकाग्रता या मन की निर्विषय अवस्था को प्राप्त करने हेतु ध्यान 
प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आरम्भिक अवस्था में कभी-कभी अपने चेहरे पर मुखाकृति 
के स्नायु-तन्तुओं में कुछ खिंचाव सा अनुभव करते हैं या कभी-कभी मुखाकृति के 
किसी भाग में कुछ जलन सी होना महसूस करते हैं । मुखाकृति या चेहरे पर आने 
वाला यह खिंचाव अथवा मुखाकृति के किसी भाग में या किसी अङ्ग में अनुभव की 
जाने वाली अम्नितत् की यह दाहकता सूचित करती है कि साधक व्यक्ति द्वारा अपने 
दैनिक जीवन में सरलता या सहजता को न अपनाकर कृत्रिमता को अपनाया गया है; 
उसका कार्य अहंकार या अधैर्य को लिये हुए है । अत: आवश्यकता होती है कुटिलता 
का परित्याग किया जाकर नित्यजीवन में आचरण की सरलता, सहजता एवं व्यवहार 
की सौम्यता को अपना लेने की । कठोपनिषद्‌ मे श्रुत का कथन है कि - 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ । । 


॥ कठोपनिषद्‌ 1.2.241 


- इस अविनाशी आत्मा को प्रज्ञा (अति सूक्ष्म बुद्धि) के द्वारा भी न तो वह 
व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर 
सकता है, जो अशान्त है; न वह कि जिसका मन और इन्द्रियाँ संयत नहीं है; और, 
न वह व्यक्ति ही प्राप्तकर सकता है, जिसका मन शान्त नहीं है।'” अत: योगावस्था 
को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि विवेक, धैर्य, इन्द्रियों का संयम , सद्व्यवहार 
तथा मन की सरलता (आर्जव) को आरम्भत: अपना लिया जावे । यह आत्मा तो 
प्रमाद रहित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है) कभी-कभी कोई व्यक्ति अहंकारवश 
या दिखावे के लिये भी ईश्वर आराधना को अपना लेता हैं | अत: संत कबीर का 
कथन है कि वह परमात्मा चतुराई से कभी मिलता नहीं है- चतुराई न चतुर्भुज 
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पाईये। 

अतः अब आगे की ध्यान-प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं। 

समं कायशिरोग्रीबं धारयन्नचलं स्थिर: । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश््षानवलोकयन्‌ ॥ 13॥ 

(अनुवाद) - शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा को (कायशिरोग्रीबं); समान रूप से 
(समं); स्थिर (स्थिरः); अचल अवस्था में (अचलं); धारण करते हुए 
(धारयन्‌); और (च); दिशाओं को (दिशः); नहीं (अन्‌); देखते हुए 
(अवलोकयन्‌); स्वयं की (स्वं); नासिका के अग्रभाग पर (नंसिकाग्रं); दृष्टि 
जमाकर (संप्रेक्ष्य); (योगाभ्यास करना चाहिए) । 

अर्थात्‌ - “शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा इन तीनों ही अंगों को स्थिर, अचल एवं 
सम अवस्था में धारण करते हुए तथा इधर-उधर कहीं भी नहीं देखकर, केवल 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र करके योगाभ्यास करें | ' 

भावार्थ एवं व्याख्या - इस श्लोक (मंत्र) में योगाभ्यास हेतु क्रिया योग का 
वर्णन करते हुए प्रकट किया गया है कि प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा योगावस्था को 
प्राप्त करने के लिये आरम्भत: दो बातों का पालन किया जाना आवश्यक है- 
प्रथम :- शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा इन तीनों ही अंगों को समान रूप से अचल एवं 

स्थिर अवस्था में धारण करना चाहिए । 
द्वितीय :- चारों ओर दिशाओं को न देखकर, केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि 
को स्थिर करके, योगावस्था को प्राप्त करने हेतु अभ्यास करना चाहिए | 
यहाँ योगाभ्यास करने के लिये प्रथम आवश्यकता यह बतलायी गयी है कि 
ध्यान-साधना करते समय शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा, इन तीनों ही अंगों को समान 
रूप से स्थिर एवं अचल अवस्था में (लम्बवत्‌) धारण करना चाहिए अर्थात्‌ 
योगाभ्यास करते समय न तो आगे की ओर झुकना चाहिए तथा न हिलना डूलना 
ही चाहिए । योगाभ्यास करते समय स्थिर अवस्था को अपनाना इसलिये परम 
आवश्यक होता है कि जब हम ध्यान साधना को अपनाकर चित्त की एकाग्र 


अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तब मन की बहिर्मुख सक्रियता शरीर के कम्पन 
द्वारा प्रकट होने लगती है तथा साधक व्यक्ति अपने बैठनें के स्थान पर स्वयं ही 
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घड़ी के पेण्डुलम की भाँति हिलनें-डूलनें लगता है । अन्तःप्रविष्ट अवस्था को 
प्राप्त करने के लिये ना-नूकूर रूप में प्रकट होने वाली मानवदेह से जुड़ी हुई मन 
को यह दोलायमान अवस्था किसी नाव के जल सतह पर तैरनें या लहरों पर 
झूलने की भाँति, मन को आनन्द प्रदान करती हुई सुखकर लगने लगती है , जिसे 
ध्यायतीव लेलायतीव कहा गया है। किन्तु शरीर के हिलने-डुलने की यह सुखकर 
अवस्था, चित्त की एकाग्रता तथा चित्त की निस्पृह अवस्था को प्राप्त करने में 
अवरोध उत्पन्न करने वाली हो जाती है | रीढ़ की यह दोलायमान अवस्था 
शरीरस्थ क्रिया शक्ति के ऊर्ध्वगमन में बाधक सिद्ध होती है। अत: इस दोलायमान 
अवस्था का आरम्भत: निषेध किया जाकर स्थिरता को अपनाना आवश्यक 
माना गया है । 


शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा इन तीनों ही अंगों की वांछित स्थिरता को प्राप्त करने के 
लिये पद्मासन को अपनाना सबसे अधिक उपयोगी एवं हितकारी होता है | यह देह 
को सुदृढ़ स्थिरता को धारण करने में सहायक होता है । जिस प्रकार प्राचीन खेल 
'कन्दुक-क्रीडा' (दड़ी मार) में पुराने वस्न से बनीं हुई गेंद का सुगठित होना या भली 
प्रकार से बँधा होना आवश्यक होता है; उसी प्रकार जब हम पद्मासन लगाकर 
योगाभ्यास हेतु आसन पर बैठते हैं, तो मानव शरीर रूपी वस्त्र स्वाभाविक रूप से 
सुगठित, सुदृढ़ एवं स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है हम चाहकर भी अपने बैठने 
के स्थान से शीघ्र ही उठने और कुछ करने में असमर्थ होते हैं । इस प्रकार पद्मासन में 
बैठकर हम देहस्थ इन्द्रियों की सक्रियता का निरोध करने में सफल हो जाते हैं । इस 
अवसर पर यह भी ज्ञातव्य है कि प्राणायाम सह ध्यान साधना के परिणाम स्वरूप 
मूलाधार स्थित क्रिया शक्ति' (कुण्डलिनी शक्ति) जागृत होकर जब ऊर्ध्वगमन 
करती है, तब यह बल-निक्षेप के सिद्धान्तों का पालन करनें वाली होती है । यह 
साधक व्यक्ति के शरीर को हवा में ऊपर की ओर उठाती या उछालती है । साधक 
व्यक्ति गेंद की भाँति अपने स्थान पर हवा में ऊपर उठता है तथा मन:संकल्प के 
अभाव में नीचे आता है | मानो वह टप्पे खाने लगा हो या कि वह खिलौने के बन्दर 
की भाँति अपने स्थान पर स्वतः ऊपर उठने एवं नीचे आने वाला बन गया हो । 
“कुण्डलिनी शक्ति के जागरण की इस अवस्था से पूर्वतर विभिन्न योगासन तथा 
श्वसन्‌ की अन्य क्रिया भी स्वयमेव ही होने लगती हैं तथा दीर्घ श्वास -प्रश्‍वास की 
स्थिति निर्मित हो जाती है । अत: इस भयपूर्ण स्थिति को पार करने के लिये शरीर, 
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मस्तक एवं ग्रीवा इन तीनों ही अंगों का समान रूप से अचल एवं स्थिर बनें रहना 
तथा ब्रह्मभाव को धारण करना आवश्यक होता है | इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ वाणी में 
भगवती श्रुति का कथन है कि- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.8 ॥ 

- “विद्वान्‌ साधक को चाहिए कि वह सिर, गला और छाती तीनों ही अंग 
को ऊँचे उठाते हुए, शरीर को सीधा और स्थिर करके तथा समस्त इन्द्रियों को मन के 
द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ब्रह्म रूपी नौका द्वारा अर्थात्‌ 'सो5हम्‌ भाव (इस 
प्रणव नाद रूपी नौका) द्वारा संपूर्ण भयंकर प्रवाहों को पार कर जाये | ' अतः 
योगाभ्यास करते समय आरम्भतः पद्मासन में बैठकर शरीर, मस्तक एवं ग्रीवा इन 
तीनों ही अंगों को समान रूप से स्थिर एवं अचल अवस्था में धारण करना चाहिए | 


इस श्लोक में दूसरी महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अन्य दिशाओं को न देखकर, केवल 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर रखकर योगाभ्यास करना; प्रकट की गयी है। 
नासिका के अग्रभाग को स्थिर दृष्टि द्वारा अवलोकन करने की यह क्रिया, त्राटक 
क्रिया' न होकर, गूढार्थ को धारण करनें वाली है | यह त्राटक क्रिया रूप में 
नासिका के अग्रभाग को मात्र स्थिर दृष्टि से देखना सूचित नहीं करती, अपितु यह 
नासिका के अग्रभाग से जुड़कर प्राणवायु के गमनागमन से प्राप्त होने वाले स्पन्दन्‌ या 
संवेदन्‌ को तथा तदूजनित अनुभूति का बोध प्राप्त कर उस पर विचार करने का निर्देश 
करती है; यह अपने ही प्राणतत्व से सतत्‌ सम्बद्ध अवस्था को अपनाकर प्राण के 
गमनागमन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को अर्थात्‌ 'प्राणतत्त्व' के नियामक एव 
क्रियात्मक स्वरूप को विस्तार से जानने का अनुशासन करती है। 

यहाँ इस श्लोक में “सम्प्रेक्ष्य” अर्थात्‌ देखना शब्द अति महत्त्वपूर्ण हो गया है। 
यह मात्र नासिका के अग्रभाग पर अपनी स्थिर दृष्टि द्वारा देखना सूचित नहीं 
करता, अपितु यह निदिध्यासन' रूप में उसे नित्य-जीवन में अपनाकर व्यवहार 
रूप में परिवर्तित करनें का अनुशासन करता है । इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि 
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जिस प्रकार हम कही अन्यत्र जाने के लिये अपने घर को सुनसान छोड़ने के पूर्व 
अपने पड़ासी से या किसी अन्य भरोसेमन्द व्यक्ति से यह कहकर जाते हैं कि आप 
घर की ओर दृष्टि रखना”; तब हमारा यह कथन चौबीसों घण्टे घर की ओर निहारते 
रहने का अर्थ धारण नहीं करता, अपितु यह गृहस्वामी की अनुपस्थिति में घर के 
भीतर हाने वाली किसी हलचल के प्रति सजग बने रहनें या उसकी खोज-खबर 
रखनें या घर में रखी हुई सम्पत्ति के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की 
अपेक्षा करना होता है | इसी प्रकार जब कोई कृषक या कोई पशुपालक अपने नौकर 
से या देखभाल कर्ता सहयोगी से पशुओं को घर पर लानें या उन्हे नियत स्थान पर 
बाँधनें के पूर्व, पशुओं को पानी या जल दिखानें के लिये कहता है, तो यह किसी 
दर्पण में स्वयं की तस्वीर देख लेनें की भाँति जलसंग्रह को दिखाना मात्र नहीं होता, 
अपितु यह पशुओं को इच्छानुसार भरपेट पानी पिलानें का निर्देश करना होता है | 
इसी प्रकार जब हम किसी बगीचे में खेलते या धमा-चौकड़ी मचाते हुए बच्चों को 
निगरानी के लिये किसी स्वजन से यह कहते हैं कि आप इन बच्चों को देखते रहना, 
तब भी हमारा यह कथन मात्र देखने की क्रिया से सम्बन्ध नहीं रखता कि किस बच्चे 
द्वारा कितनी कुलाटी मारी गयी है; अपितु यह बच्चों की हलचल पर निगरानी रखने 
या किसी संभावित हानि से बच्चों को बचाने या उनकी रक्षा करने का आग्रह करना 
होता है । इसी प्रकार जब हम किसी प्रकरण में निर्णय की प्राप्ति के लिये, पूर्व निर्णित 
विधिक सिद्धान्त के अवलोकन हेतु निर्णयकर्ता अधिकारी से निवेदन करते हैं तथा 
तत्‌ सम्बन्धित निर्णय का अवलोकन करने हेतु प्रस्तुत की जा रही निर्णय प्रति को 
देखने या उस पर दृष्टि डालनें का अनुरोध करते हैं, तो यह भी मात्र उस निर्णय प्रति 
को देखने का आग्रह करना न होकर उस निर्णय को पढ़नें एवं समान परिस्थिति 
आधार पर उस पर विचार करने का आग्रह करना होता है | इसी आधार पर नासिका 
के अग्रभाग को स्वयं की स्थिर दृष्टि से देखना, मात्र देखना सूचित नहीं करता अपितु 
यह नासिका द्वार से प्राणवायु के गमनागमन से उत्पन्न होने वाले शरीरगत प्रभाव या 
संवेदन्‌ की सतत्‌ जानकारी को प्राप्त करने का अनुशासन करना है | चूंकि इस मानव 
शरीर में प्राण ही जीवन का आधार होता है । उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है कि 
“इस लोक में सब प्राणी, प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण से जीवित रहते हैं तथा मृत्यु 
उपरान्त प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं ।'' (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3.3.1) 
अतः यह 'सम्प्रेक्ष्य शब्द प्राणवायु के गमनागमन के प्रति सजगता को अपनाकर 
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“प्राण तत्त्व का बोध प्राप्त करने का निर्देश करना है; उसकी क्रियाशक्ति का निकट 
से बोध प्राप्त करने का निर्देश करना है; जिस प्रमुख तत्त्व से प्रभावित होकर यह प्राण 
प्राणन्‌ क्रिया करता है - येन प्राण: प्रणीयते' (केनोपनिषद्‌ 1.1.8); उस तत्त्व 
को जाननें हेतु अग्रसर होने का अनुशासन करना है। 
नासिका द्वार से जब हम प्राणवायु को ग्रहण करते हैं, तब यह शीतलता की सहज 
अनुभूति प्रदान करता है तथा छोड़ा गया प्राणवायु अपनी उष्णता का बोध प्रदान 
करने वाला होता है । इस प्रकार नासिका के अग्रभाग से जुड़कर, ग्रहण की जा रही 
प्राणवायु की शीतलता तथा छोड़ी जा रही दूषित वायु की ऊष्णता को जानकर, 
उसके निष्क्रमण हेतु मन्दगति को अपनाकर उद्वेग रहित शान्त अवस्था प्राप्त करना, 
इस कथन का प्रथम अभिप्राय होना प्रकट है । इस निर्देश का द्वितीय अभिप्राय 
नासिका द्वार से प्रवाहित होने वाले प्राण की जानकारी प्राप्त कर, सम अवस्था को 
धारण करना है | अर्थात्‌ श्वसन क्रिया के प्रक्रम में यह प्राण दोनों ही नासिका स्वर 
से गमनागमन कर रहा है अथवा किसी एक नासिका स्वर से । यदि प्राण किसी एक 
नासिका स्वर से चल रहा है तो इसकी दोनों ही नासिका स्वर में प्रवाहित सम 
अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिसकी अपेक्षा गीतावाणी में पूर्वतर की 
गयी है- 'प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। ( श्रीमद्भगवद्गीता 5.27) 
इस “नासिकाग्रे दुष्टिः? निर्देश का तृतीय महत्त्वपूर्ण अर्थ यह है कि हम प्राणवायु के 
स्थूलरूप से परे जाकर “प्राण तत्त्व के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त करने का आरम्भत: 
अभ्यास करें । श्रुति कहती है कि 'यह आत्मा अतिसूक्ष्म है । इसे अतिसूक्ष्म एवं 
तीक्ष्ण दृष्टिबोध को अपनाकर ही देखा अथवा जाना जा सकता है- दृश्यते त्वग्रयया 
बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः । (कठोपनिषद्‌ 1.3.12) अतः इस सूक्ष्म 
दृष्टिबोध को अपना लेना ही इस निर्देश का सुस्पष्ट लक्ष्य होना प्रकट है। 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर रखकर चित्त की निर्विकार, शांत एवं 
धवलरूप स्थिर अवस्था को प्राप्त करना, प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित 
योगसाधना का आधारभूत लक्ष्य होता है । यदि हम प्राणायाम की प्रक्रिया को 
अपनाकर तथा स्वचेतना को प्राणवायु के गमनागमन से जोड़कर कुम्भक तथा रेचक 
की क्रिया करते हैं; तन यह अवस्था मन को विकार रहित करने वाली हो जाती है। 
यह अहंकार जनित्‌ षड्‌ शत्रुओं (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं मत्सर आदि) 
का नाश करने तथा इन पर विजय प्राप्त करनें का साधन होती है । जिस प्रकार भूतल 
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के संसर्ग से, किसी वस्त्र से संलग्रता को प्राप्त धूल के कण तथा कचरे या तिनको को 
हम झाड़-फटकार कर या जल की सहायता से धो-सुखाकर वस्त्र को धवलरूप 
प्रदान करते हैं; उसी प्रकार प्राणायाम की यह क्रिया इस जीवात्मा को कर्मजनित 
विकारों से मुक्ति प्रदान करती है । प्राणायाम की विविध क्रियाओं के रूप में यह 
झाड़-फटकार तथा शीतलता के बोध द्वारा इस जीवात्मा को निर्विकार अवस्था 
प्रदान करती है । जिसे किसी वस्त्र की धुली हुई धवलरूप अवस्था से तुलना करते 
हुए सहज ही जाना जा सकता है | 


सामान्य बोल-चाल की भाषा में नासिका को नाक कहा गया है | देववाणी 
संस्कृत भाषा में 'नाक शब्द का अर्थ स्वर्ग या दुःख रहित' जीवन अवस्था से 
लिया जाता है | स्वर्ग के जीवन को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण, सर्व सुविधामय, 
ऐश्वर्यमय एवं मरणबोध से रहित होना माना गया है । इस प्रकार जब हम नासिका के 
अग्रभाग से जुड़कर प्राणतत्व के स्रोत को प्राप्त करने या प्राणतत्व के उत्पत्ति स्रोत को 
जानने का प्रयास करते हैं, तब मन की बहिर्मुख चित्तवृत्ति सहज ही परिवर्तित अवस्था 
को प्राप्त कर अन्तर्मुखी हो जाती है तथा प्राणरज्जु की सहायता से अपने ही आत्मा से 
जुड़कर स्वर्ग के जीवन का आनन्द प्रदान करने वाली होती है । यह “नासिकाग्रे 
दृष्टि: ही विराट्‌ के साथ सायुज्यता का कारण बन जाती है । महर्षि वेदव्यास द्वारा 
देवीस्तुति मे इस सर्वरूप शरीरस्थ चेतना को ही स्वर्गलोक का बोध प्रदान (दर्शन) 
करने वाली तथा सब दु:खो का विनाश करने वाली कहा गया है- जय देवी 
समस्तशरीरधरे, जय नाक विदर्शिनि दु:खहरे । (श्रीभगवतीस्तोत्रम्‌-5) अतः 
नासिका के अग्र भाग पर स्थित दृष्टिचेतना की इस विशिष्ट अवस्था को प्रत्येक 
साधक व्यक्ति को भलीभाँति जानना एवं स्मृति में धारण करना चाहिए । 


मानव देह में नासिका की गणना दशेन्द्रियों के अन्तर्गत की गयी है तथा दशेन्द्रियं 
को भोग का साधन होना जाना गया है । सब व्यक्ति मन एवं दशेन्द्रियों से जुड़कर ही 
स्वयं की भोगरत अवस्था को प्राप्त करते हैं । श्रुति ने इस जीवात्मा को मन एवं 
दशेन्द्रियों से जुड़कर ही भोगरत अवस्था को प्राप्त करना वर्णन किया है- 
आत्ेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: । (कठोपनिषद्‌ 1.3.4) दशेन्द्रियों 
तथा मन की यह भोगरत अवस्था ही इस जीवात्मा की बहिर्मुख अवस्था होती है | 
किन्तु दशेन्द्रियों से मन के विरत हो जाने पर यह जीवात्मा अपने अभोक्ता आत्मस्वरूप 
को प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो जाता है | यह स्वयं की अन्तलीन अवस्था प्राप्त करता 
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है प्राणायाम की आरम्भिक अवस्था में, नासिका के अग्रभाग से जुड़कर प्राणवायु 
के बाह्मस्पर्श की यह अनुभूति क्षणिक सुख को प्रदान करने वाली होती है । जिसे द्वार 
पर किये जाने वाले अतिथि सत्कार से तुलना करते हुए सहज ही जाना जा सकता है। 
नासिका के अग्रभाग से जुड़कर प्राप्त की गयी क्षणिक सुख की यह अनुभूति चित्त की 
निर्मल, स्थिर एवं योगारूढ़ आनन्ददायी अवस्था को प्रदान करने में असमर्थ होती 
है। अत: योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने के लिये नासिका सहित दशेन्द्रियों की इस 
भोगासक्त अवस्था को छोड़कर, मन की स्थिर अवस्था को प्राप्त करना एवं बुद्धि के 
संश्लेषण या विश्लेषण आधारित तर्क-वितर्क से परे जाकर चेष्टा रहित अन्तर्लीन 
अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है | देहगत अहंकार भाव से परे जाकर स्वयं 
की देहातीत, असंग, अभोक्तावस्था को प्राप्त करना आवश्यक होता है। उल्लेखनीय 
है कि इससे पूर्वतर गीतावाणी में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि योगसाधना के मार्ग 
में नासिका सहित दशेन्द्रियों के इस बाह्यस्पर्श स्पर्श जनित सुख को छोड़कर ही 
आत्मिक आनन्द प्राप्त करना संभव होता है-  बाहास्पर्षेष्वसक्तात्मा 
विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमनते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्रीता 5.21) (अनुवाद) “बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अन्तःकरण 
वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्त्विक आनन्द है, उसको प्राप्त 
होता है; तदन्तर वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा के ध्यानरूप योग में अभिन्नभाव 
से स्थित पुरुष अक्षय आनन्द का अनुभव करता है । 
अत: अन आगे की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं। 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिब्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चितो युक्तः आसीत मत्परः ॥14 ॥ 
(अनुवाद) :- शान्त अन्तःकरण को धारण करने वाला (वह साधक) 
(प्रशान्तात्मा); भय रहित होकर (विगतभीः); ब्रह्मचारी ब्रत में स्थित रहकर; 
(ब्रह्मचारिव्रते स्थितः); मन को संयम के द्वारा रोक कर (मनः संयम्य); मुझ मे 
ही अनुरक्त चित्तवाला होकर (मच्चिता युक्तः); मेरे ही परायण (आश्रित) होकर 
बैठे (अर्थात्‌ इस प्रकार निवास करता हुआ योगाभ्यास करे) (आसीत मत्परः) । 
(अर्थात्‌) = सर्वथा शान्त अन्तःकरण को भलि- भाँति धारण करने वाला (वह 
साधक व्यक्ति) भय रहित अवस्था में ब्रह्मचारी ब्रत का पालन करते हुए अर्थात्‌ मैं 
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ब्रह्म हूँ; इस मन:संकल्प को दृढतापूर्वक धारण करते हुए, मन को संयमित करके, 
मुझ परमात्मा में चित्त को लगाकर, मेरे ही परायण होकर बैठे अर्थात्‌ मुझ परमात्मा 
को स्मरण करता हुआ योगाभ्यास करे | 


भावार्थ एवं व्याख्या :- यहाँ इस मंत्र में प्राणायाम तथा ध्यान प्रक्रिया पर 
आधारित 'क्रिया-योग साधना के अगले चरण का वर्णन विस्तार से किया गया है 
तथा योग साधना की सफलता के लिये कुल छ: बातों को अपनाना आवश्यक 
बतलाया गया है । योगभ्यास के लिये क्रिया-योग साधना' की ये कुल छः बातें 
निम्नानुसार होना प्रकट की गयी हैं :- 


प्रथम :- अन्तःकरण की उद्वेग रहित शान्त अवस्था को भलीभाँति धारण किया 
जाय; 
द्वितीय :- प्राणायाम की क्रिया भय रहित होकर की जाय; 
तृतीय :- ब्रह्मचारी ब्रत का पालन अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ इस मनःसंकल्प को (या 
“सोऽहम्‌' भाव को) दृढ़तापूर्वक धारण किया जाय; 
चतुर्थ :- मन को इधर-उधर जाने से रोका जाकर संयम को अपनाया जाय अर्थात्‌ 
मन को आत्माभिमुख किया जाय; 
पंचम्‌ :- मुझ परमात्मा में ही अपने चित्त को लगाया जाय अर्थात्‌ ममैवांशो 
आधार पर स्व आत्मस्वरूप का ही निरन्तर स्मरण करते हुए आत्म 
परिष्कार को अपनाया जाय; तथा 
षष्ठः :- मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मुझ परमात्मा के आश्रित होकर बैठना (निवास 
करना) चाहिए। 
प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाकर योग साधना के मार्ग में स्वप्रयास द्वारा 
धारण की जाने वाली ये कुल छ: बातें योगाभ्यास की सफलता के सूत्र को प्रकट 
करने वाली हैं । यहाँ योग साधना की सफलता के लिये प्रथम आवश्यकता अन्तःकरण 
की शांत अवस्था को धारण करना प्रकट की गयी है | इस जगत्‌ में सामान्यतः कोई 
भी व्यक्ति चिन्ताग्रस्त या समस्याग्रस्त होकर जीवन व्यतीत करता है । वह उद्वेग या 
क्रोध को अपनाकर बात-बात में विवाद करने या झगड़ने वाले स्वभाव को अपनाने 
वाला या स्वयं की प्रभुता को प्रकट करने वाला होता है | अत: योगाभ्यास की 
सफलता के लिये प्रथम आवश्यकता “शान्त अन्तःकरण को धारण करना” प्रकट की 
गयी है। श्रीमद्भगवद्गीता में इसके पूर्वतर अध्याय दो में (“स्थितप्रज्ञ दर्शन' के अन्तर्गत) 
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यह स्पष्ट किया जा चुका है कि (जीवात्मा की बहिर्मुख) भोगासक्त चेतना के 
कारण व्यक्ति की आसक्ति कामनाओं की पूर्ति में बनीं रहती है। कामनाओं के पूर्ण न 
होने पर क्रोध उत्पन्न होता है | क्रोध के वशीभूत हो जाने पर बुद्धि मूढ़ता का भाव 
अपना लेती है । परिणामतः स्व आ त्म स्व रू प' की विस्मृति हो जाती है। 
स्वआत्मस्वरूप की विस्मृति विवेकहीनता को जन्म देकर आत्मप्रकाश का लोप 
करती है । इस अंधकारमय बुद्धिहीन अवस्था में व्यक्ति स्वयं का नाश करने वाला 
हो जाता है। बह अशान्त हृदय को अपनाकर कर्म करने वाला हो जाता है। इस जगत्‌ 
में जिस किसी व्यक्ति का चित्त अशान्त है, उसके लिये सुख की अनुभूति प्राप्त करना 
कदापि संभव नहीं है- अशान्तस्य कुतः सुखम्‌।' (श्रीमद्भगवद्गीता 2.66) अतः 
अक्षय सुख को प्रदान करने वाली योगावस्था को प्राप्त करने के लिये प्रथम आवश्यकता 
चित्त या अन्तःकरण की उद्वेगरहित, शान्त एवं स्थिर अवस्था को धारण करना होती 
है । चित्त की यह स्थिर एवं शांत अवस्था प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना 
संभव होता है | मानवदेह में श्‍वास -प्रश्‍वास का तीव्र प्रवाह उद्वेग को उत्पन्न करता है, 

किन्तु स्थिर एवं मन्द प्रबाह को अपनाकर प्राणरज्जु से मन को जोड़ लेने पर यह 
चित्तरूपी अन्तःकरण की शान्त अवस्था को प्रदान करने वाला हो जाता है। 
उपनिषद्वाणी में श्रुति ने आत्मतत्त्व का स्वरूप दर्पण की भाँति यथादर्शे (कठोपनिषद्‌ 
2.3.5) होना वर्णन किया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार दर्पण को स्थिर अवस्था में 
रखकर उस में किसी छनी को देखा जा सकता है; या कि जिस प्रकार स्थिर जल में 
चन्द्रमा का या निकटस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिम्ब देखा जाना सम्भव होता है, उसी 
प्रकार सर्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिये अन्तःकरण की उद्वेग रहित, शांत 
अवस्था को धारण करना आवश्यक बतलाया गया है । यह देह रूपधारी जीवात्मा, 

ब्रह्म का प्रकट रूप है । आचार्य शंकर ने जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ न 
होना’ कथन किया है । अत: अपने ही आत्मा को जानने या इससे मित्रवत्‌ सायुज्य 
अवस्था को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम मन या अन्तःकरण को 
शान्त एवं स्थिर अबस्था को धारण किया जाय । तरंग या लहर से रहित जल को 
भाँति चित्त की शांत एवं स्थिर अवस्था को अपनाया जावे । 

योगसाधना की दूसरी आधारभूत आवश्यकता भय रहित अवस्था को धारण 
करना प्रकट की गयी है । जैसा कि पूर्वतर स्पष्ट किया जा चुका है कि मूलाधार स्थित 


क्रियाशक्ति (कुण्डलिनी शक्ति) का ऊर्ध्वगमन बल निक्षेप के सिद्धान्तो का पालन 
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करने वाला होता है । यह कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होने पर सर्वप्रथम साधक के 
शरीर को स्वत: ही ऊपर की ओर उठाती या उछालती है । जिस प्रकार खिलोने का 
बन्दर अपने स्थान से स्वयं ही ऊपर की ओर उछलता या कूदता है, कुछ-कुछ वैसी 
ही अवस्था क्रिया-शक्ति के जागृत होने पर, साधक व्यक्ति के शरीर की हो जाती है। 
वह स्वयं ही अपने स्थान पर ऊपर की ओर उठने अर्थात्‌ उछलनें या हवा में तैरने 
लगता है | शरीर की हवा में ऊपर उठनें की यह क्रिया भय प्रदान करने वाली होती है। 
“जप साधना में स्वतः होने वाली अन्य क्रियाएं जैसे-कण्ठ या तालू का सूखना, 
जमुहाई या ऊबासी आना, शरीर में कम्प होना, गहरी श्वास का आना, पूर्ण कुम्भक 
या पूर्ण रेचक की क्रिया होना, तीब्र पसीना आना, निद्रानुभूति होना या झपकी 
आना, चेहरे पर खिंचाव या तनाव आना, विभिन्न प्रकार के योगासन स्वतः करने 
लगना, जपमंत्र का विस्मृत हो जाना, किसी नवीन मन्त्र का जप करने लगना, नाड़ी 
शुद्धि की प्रक्रिया में गाढ़ा द्रव रूप नासिका द्वार से बड़ी मात्रा में निकलना, अंगुली 
के पोर तथा बाँह में दर्द होना, हाथ से माला का छूटना, देहाध्यास छूटने की प्रक्रिया 
में स्वयं को देह रहित जानना अर्थात्‌ मृत्यु का भय प्राप्त करना आदि क्रियाएँ स्वमेव 
ही होती या अनुभव की जाती हैं । चित्त की निर्मल एवं शांत अवस्था को प्राप्त करने 
के प्रयास में कभी-कभी पूर्व जन्म के संस्कारवश हिंसक जानवर की आवाज का 
उच्चारण जैसे दहाड़ना, गरजना, हिंकार भरना, खींखीं करना आदि क्रियाएं भी 
(संस्कार क्षय की प्रक्रिया में) स्वयमेव ही होती हैं । पूर्व जानकारी या सद्गुरु के 
सानिध्य अथवा मार्गदर्शन के अभाव में ये सब स्थितियाँ भय प्रदाता बन जाती हैं | ये 
सब साधक व्यक्ति को स्वयं ही भयभीत करती हुई, संपूर्ण तैयारी के उपरांत यात्रा को 
स्थगित करने या बीच रास्ते में यात्रा को अधूरी छोड़कर लाट आने की भाँति, 
उच्चाटन की स्थिति का निर्माण करती हैं । अत: अपेक्षा की गयी है कि साधक 
व्यक्ति को आरम्भतः विगतभीः अर्थात्‌ भयरहित मन:स्थिति को धारण करना 
चाहिए | इस भय प्रदाता स्थिति से उबरने का मार्ग उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुतिं 
द्वारा ब्रह्म रूपी नौका को अपनाकर समस्त भय प्रदाता प्रवाह को पार कर लेना 
अर्थात्‌ मैं अविनाशी ब्रह्म हूँ या वह स्वर्णधातु रूप निर्विकार सम्मुज्चल अवस्था 
को धारण करने वाला ब्रह्म तत्त्व रूपी जीवात्मा मैं स्वयं हूँ” इस 'सो5हम्‌ भाव 
को अपनाकर इन समस्त भय प्रदाता स्थितियों को पार कर लेना - ब्रह्मोडुपेन 
प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि । (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2.3) 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार योग साधना के मार्ग में आरम्भत: “भय रहित 
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होना' द्वितीय आवश्यकता प्रकट की गयी है । 
अक्षयसुख को प्रदान करने वाले योगाभ्यास की सफलता हेतु तीसरी महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता ब्रह्मचारी व्रत' में स्थित रहना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़तापूर्वक 
पालन करना प्रकट की गयी है। धर्म के पालन' हेतु अपनाए गये उपासना मार्ग मे 
“वृत करना' तथा “उपवास करना' ये दो कार्य बहुप्रचलित हैं । वर्तमान में प्रचलित 
परम्परा के अनुसार हमारे द्वारा उपवास या व्रत करते समय दिवस पर्यन्त अन्न 
ग्रहण नहीं करना या नित्य ग्रहण किये जाने वाले अन्न में भिन्नता को अपनाकर कोई 
दूसरा अन्न ग्रहण कर लेना ही उपवास करना या व्रत करना ' करना मान लिया 
गया है । किन्तु इन दोनों ही कार्य का यह अभीष्ट अर्थ होना पाया नहीं जाता है। 
उपनिषद्वाणी में प्रकट श्रुति कथनानुसार 'उपवास' शब्द का अर्थ है किसी लक्ष्य से 
लगे हुए तीर की भाँति तन्मय अवस्था को धारण करते हुए अपने इष्ट परमप्रभु 
परमेश्वर के निकट निवास करना” है । जिसे श्रुति द्वार “शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 2.2.4) कहा जाकर प्रकट किया गया है । जिस प्रकार लक्ष्य से 
लगा हुआ तीर, लक्ष्य में तन्मय या तद्वत होकर निवास करता है | उसी प्रकार अपने 
ईष्ट से जुड़कर या ईष्टमय होकर निवास करना (जीवन व्यतीत करना) ही उपवास' 
शब्द का अर्थ होता है । यह पूर्णत: मानसिक अवस्था होती है; जिसे जीवन पर्यन्त 
धारण किया जाना अपेक्षित होता है । इसी प्रकार ब्रत करना शब्द किसी मनः संकल्प 
को अपनाकर उसे कर्म द्वारा सप्रयास पूर्णता प्रदान करना या उस एक कार्य को पुनः- 
पुनः प्रयास द्वारा निरन्तर पूर्णता प्रदान करते रहने का अर्थ धारण करता है । इस 
प्रकार 'ब्रत' का पालन करना संकल्प पूर्ति तक, या जीवन सामर्थ्य' के रहने तक, 
या अन्तिम श्वास तक करना आवश्यक होता है | उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा बतलाए 
गये प्रमुख ब्रत निम्नानुसार हैं- 
(1) अन्न न निन्द्यात्‌। तद्‌ ब्रतम्‌। अर्थात्‌ अन्न की निन्दा न करें; यह ब्रत है। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भुगुवल्ली 7) 
(2) अन्नंन परिचक्षीत। तद्‌ ्रतम्‌। अर्थात अन्न को अवहेलना नहीं की जावे 
(अर्थात्‌ अन्न को झूठा नहीं छोड़े , अन्न को फेंके नहीं एवं अन्न की 
आलोचना न करें;) यह व्रत है । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली 8) 
(3) अन्नं बहु कुर्वीत । तद्‌ व्रतम्‌ । अर्थात्‌ अन्न को (कृषि कार्य द्वारा) 
बढ़ावें; यह ब्रत है । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली 9) 
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(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
. (16) 


न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व्रतम्‌ । अर्थात्‌ अपने घर पर ठहरने 
आये किसी यात्री को प्रतिकूल उत्तर न दें; यह ब्रत है । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली 10) 
महामनाः स्यात्तद्व्रतम्‌ । अर्थात्‌ हृदय की उदारता धारण करें; यही व्रत 
है। (छांदोग्योपनिषद्‌, 2. 1 1.2) 
न प्रत्यङ्गम्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तदूत्रतम्‌ । अर्थात्‌ अग्नि की ओर मुख 
करके भक्षण न करे और न थूँके ही; यह व्रत है । 
(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.12.2) 
न काञूचन परिहरेत्तद्व्रतम्‌ । अर्थात्‌ भार्या (पत्नी) का परित्याग या 
हरण न करें; यह व्रत है। (काशन शब्द का एक अर्थ स्वर्ण भी होता है, 
अतः स्वर्ण धातु का परित्याग एवं चोरी न करें, यह व्रत है ।) 
(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.13.2) 
तपन्तं न निन्देत्तदबूतम्‌। अर्थात्‌ तपते हुए सूर्य की निन्दा न करें; यह व्रत है। 
(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.14.2) 
वर्षन्तं न निनदेत्तदव्रतम्‌ । अर्थात्‌ बरसते हुए मेघ की निन्दा न करे; यह व्रत 
है। (छांदोग्योपनिषद्‌, 2.15.2) 
क्रतून्न निनदेततद्व्रतम्‌ । अर्थात्‌ ऋतुओं की निन्दा न करें; यह ब्रत है । 
(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.16.2) 
लोकान्न निनदेततद्ब्रतम्‌। अर्थात्‌ लोकों की (जीवन शैली की) निन्दा न 
करें; यह ब्रत है। (छांदोग्योपनिषद्‌, 2.17.2) 
पशुन्न निन्देत्तद्त्रतम्‌ । अर्थात्‌ पशुओं की निन्दा न करें; यह ब्रत है। 
ट (छांदोग्योपनिषद्‌, 2.18.2) 
सवत्सं मञ्ज्ञोनाशनीयात्तद्ब्रतं अर्थात्‌ एक वर्ष तक मांसभक्षण न करें; 
यह ब्रत है। (छांदोग्योपनिषद्‌, 2.19.2) 
मज्ज्ञो नाशनीयादिति वा । अर्थात्‌ अथवा सर्वदा ही (जीवनपर्यन्त) 
मांसभक्षण न करे; यह ब्रत है।'” (छांदोग्योपनिषद्‌, 2.19.2) 
हि निन्देत्तद्त्रतम्‌ । अर्थात्‌ ब्राह्मणों की निन्दा न करे; यह ब्रत है। 
(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.20-2) 
सर्वमस्मीत्युपासीत हः तद्व्रतम्‌ । अर्थात्‌ मैं सन कुछ ह ड्स 
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प्रकार उपासना करें; यह व्रत है; यह व्रत हे । 

(छांदोग्योपनिषद्‌, 2.21.4) 
ये सभी ब्रत नित्यआचरण तथा कर्म के द्वारा मन:संकल्प का अनुपालन करने की 
अपेक्षा करते हैं । इस प्रकार श्रुति द्वारा जिस मन:संकल्प का पालन कर्म के द्वारा 
संकल्प की पूर्ति तक या जीवनपर्यन्त किया जाना है, उसे ही ब्रत करना कहा गया 
है । स्वयं के द्वारा धारण किये गए मनःसंकल्प या को गयी प्रतिज्ञा का अनुपालन 
“जीवन पर्यन्त” करने के कारण ही महात्मा भीष्म दृढ़ब्रती कहे गये हैं। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि उपवास करना' मानसिक धरातल पर किसी भाव को सतत्‌ रूप से 
धारण करना सूचित करता है; वहीं व्रत करना' मन:संकल्प आधारित किसी कर्म 
को सतत्‌ प्रयास द्वारा पूर्णता प्रदान करना तथा इस अनुपालन को जीवनपर्यन्त अन्तिम 

श्वास तक निरन्तर जारी रखने का अर्थ धारण करता है । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में की गयी 'ब्रत मीमांसा के अन्तर्गत भगवती श्रुति द्वारा 
प्रकट किया गया है कि - “प्रजापति ने कर्मों (कर्म के साधनभूत वागू, श्रोत्र, नेत्र 
आदि करणों) की रचना की । रचे जाने पर वे सब एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे । 
वाकू ने व्रत किया कि “मैं बोलती ही रहूँगी ; श्रोत ने व्रत किया कि मैं सुनता ही 
रहूँगा' तथा “मै देखता ही रहूँगा' ऐसा ब्रत नेत्र द्वारा किया गया । इसी प्रकार अन्य 
करणों (इन्द्रियों) ने भी ब्रत किया । तब मृत्यु ने श्रम' होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमे व्याप्त हो गया । व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका अवरोध किया । मृत्यु के इस 
अवरोध से ही वाक श्रमित होती है; श्रोत श्रमित होते हैं; नेत्र श्रमित होते हैं; कर्म का 
साधन सब इन्द्रियाँ श्रमित होती है । (इस प्रकार वे श्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त करती 
हैं।) किन्तु यह जो देहस्थ मध्यम (पुरुष) प्राण' है; इसमें वह मृत्यु व्याप्त न हो 
सका । इसी से यह प्राण संचार करते हुए तथा संचार नहीं करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न क्षीण ही होता है । यह जान कर सब इन्द्रियाँ प्राण को आत्मसात कर 
प्राण रूप हो गयी । इसी कारण वे 'प्राण' नाम से कही जाती हैं अर्थात्‌ प्राणतत्त्व के 
सक्रिय रहने तक कार्य करती हैं तथा प्राणतत्त्व के न रहने पर निष्क्रिय या मृत मान ली 
जाती हैं ।'' यह व्रत! का प्राण आधारित अध्यात्म दर्शन' है। ब्रत का “अधिदैव 
दर्शन' प्रकट करते हुए श्रुति ने आगे वर्णन किया है कि “इसी प्रकार अग्न द्वारा व्रत 
किया गया कि “मैं जलता ही रहूँगा', सूर्य ने ब्रत किया कि मैं तपता ही रहूँगा , 


चन्द्रमा ने ब्रत किया कि मैं प्रकाशित होता ही रहूँगा ; अन्य देवताओं के द्वारा भी 
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इसी प्रकार अपने कार्य को अविराम रूप में करते रहने का ब्रत' किया गया | किन्तु 
अग्नि शीतल होने वाला हो गया, सूर्य अस्त होने वाला हो गया, चन्द्रमा अस्त होने 
वाला हो गया, अन्य देवगण भी इसी प्रकार अस्त होने वाले हो गये; किन्तु जिस 
प्रकार वागादि रूप मध्यम प्राण' कभी श्रमित नहीं होता है, उसी प्रकार इन देवताओं 
में वायु देवता' कभी अस्त नहीं होने वाला देवता है । वायु रूप प्राण से ही सूर्य उदय 
होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है । अन्य देवगण भी प्राण से ही उदित होते हैं 
और प्राण में ही अस्त हो जाते हैं। इस प्रकार देवताओं ने जिस व्रत को धारण किया 
था, वही आज भी करते है । अत: एक ही व्रत का आचरण करें । कहीं पापी मृत्यु 
मुझे व्याप्त न कर ले'; यह विचार करता हुआ प्राण और अपान का व्यापार करें । यदि 
इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने की इच्छा भी रखें । इससे वह इस प्राण 
देवता से सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है- एतस्यै देवताय सायुज्य सलोकतां 
जयति।' (बृह. उप. 1.5.21 से 23) इस प्रकार भगवती श्रुति प्रकट करती है कि 
नासिका के उभय द्वार से चलने वाला यह वायुरूप प्राण, मृत्यु से बाधित नहीं है । 
देहस्थ सूर्यरूप आत्मा इस वायुरूप प्राण (प्राणवायु) का आश्रय लेकर इस जगत में 
देहधारी रूप मे प्रकट होता है तथा इस वायु में ही समा जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमा 
का प्रतिरूप मन तथा अन्य ज्ञानेन्द्रियों के अधिपति देवगण भी इस प्राण का आश्रय 
लेकर उत्पन्न होते हैं तथा इस प्राण में ही समा जाते हैं । मानवदेह में स्थित यह 
“मध्यम (पुरुष) प्राण' भी प्राण से उत्पन्न होता है तथा प्राण में ही लय को प्राप्त करता 
है। श्रुति इस प्राण को ही ब्रह्म कहती है- प्राणो ब्रह्मोति व्यजानात्‌ । अतः इस प्राण 
रूपी अविनाशी ब्रह्म को धारण करने का व्रत करना चाहिए अर्थात्‌ में अविनाशी 
ब्रह्म हँ. इस मनःसंकल्प को ्रत' रूप में धारण करने के साथ ही प्राण और 
अपान का व्यापार करना चाहिए; प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ स्वयं के 
अजर,अमर, अविनाशी 'सोऽहम्‌' स्वरूप का स्मरण करना चाहिए । प्राकृत बुद्धि 
द्वारा केवल इस एक निश्चय को प्रत्येक श्वास प्रश्‍वास के साथ अपनाया जाना 
चाहिए । जिसे श्रीमद्भगवडीता में “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन” 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.41) कहा गया है तथा यदि इस प्रकार का एकल व्यापार (ब्रत) 
किया जाता है तो इसे समाप्त करने की इच्छा भी करना चाहिए । अर्थात्‌ इसका 
पारणा या उजवाना भी अवश्य ही करना चाहिए । (अर्थात्‌ स्वयं ही प्राणों का 
उत्सर्जन करना चाहिए | (प्रचलित परम्परा “संथारा लेना' इसी आशय को प्रकट 
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करती है |) 

इस प्रकार श्रुति द्वारा प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ अविनाशी ब्रह्म का स्मरण 
करते हुए जीवन व्यतीत करना ही 'ब्रह्मचारी व्रत करना प्रकट किया गया है तथा 
इस एक व्रत को अपनाने का अनुशासन किया गया है । इसके साथ ही अपरोक्ष रूप 
में 'इच्छा मृत्यु' को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रकट कर दिया गया है तथा अनुशासन 
किया गया है कि इस प्रकार का ब्रह्मचारी व्रत' धारण करने पर इसे समाप्त करने की 
इच्छा भी अवश्य करना चाहिए अर्थात्‌ इस वायुरूप प्राण का आश्रय लिया जाकर 
ओंकार ध्वनि का उच्चारण वा स्मरण करते हुए सायुज्य व सालोक्य अवस्था को 
प्राप्त कर लेना चाहिए | इस जगत्‌ में निवास करते हुए मृत्यु का ग्रास या यमराज की 
पाश सामग्री न बनकर इच्छा मृत्यु' को प्राप्त करना चाहिए । पुराणकथाएँ गंगापुत्र' 
महात्मा भीष्म द्वारा “इच्छा मृत्यु? प्राप्त करना वर्णन करती हैं | महाभारत कथा में 
पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त करने का यह वरदान पिता 'शान्तनु द्वारा 
प्रदान किया जाना वर्णन किया गया है । इस सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करने वाला 
धाता, माता, पिता और पितामह वह एक आत्मपुरुष ही है- पिताहमस्य जगतो 
माता धाता पितामह । (श्रीमद्धगवद्रीता 9.17) श्रुति इस जीवात्मा को अमृतस्य 
पुत्रा: कहती है । अत: ब्रह्मचारिव्रते स्थितः पदावली का अर्थ होता है इस ब्रत 
रहस्य? को जान कर इच्छा मृत्यु' को प्राप्त करने का संकल्प धारण करना; अर्थात्‌ 
मैं अविनाशी ब्रह्म हूँ' इस मनःसंकल्प को चित्त में धारण करते हुए जीवन व्यतीत 
करना तथा इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही ब्रह्मचारी ब्रत का पालन करना होता है। 

वर्तमान परम्परा में हमारे द्वारा ब्रह्मचर्य ब्रत” पालन करने का सामान्यतः एक 
ही अर्थ लिया जाता है- इन्द्रिय निग्रह करना । किन्तु इस शब्द का यह एकमेव 
अर्थ होता नहीं है। कारण कि पूर्व में बतलाये अनुसार जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया 
को अपनाकर योग साधना हेतु पद्मासन या किसी अन्य आसन को अपनाकर स्थिरता 
पूर्वक, सुखमय अवस्था में जब आसन पर त्रिरुन्नत अवस्था में बैठते हैं; तब 
इन्द्रिय निग्रह स्वयमेव ही हो जाता है। हम चाह कर भी कुछ करने में असमर्थ होते 
हैं । इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में मात्र इन्द्रिय निग्रह, को अपना लेना ही 


गीतोपदेशकर्ता का आशय होना प्रकट नहीं होता है तथा न इसे जीवन के प्रथम भाग ` 
ब्रह्मचर्य आश्रम! रूप में अपनाने के सीमित अर्थ को धारण करने वाला ही माना जा 


सकता है | आत्मपुरुष योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वोरा यहाँ उपदेश रूप में ब्रह्मचारिव्रते 
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स्थितः, पदावली का उपयोग किया गया है; जिसका अर्थ है “मैं अविनाशी ब्रह्म 
हूँ; इस मन:संकल्प को दृढ़ता पूर्वक चित्त में धारण करते हुए जीवन व्यतीत करना 
या नित्य आचरण करना अर्थात्‌ प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ प्रणवनाद रूप में 
सोऽहम्‌ नामरूप को अजपा रूप में अपनाकर तदनुरूप भाव को धारण करना तथा 
सर्वरूप में उस एक परमात्मा को उपस्थित जान कर तद्रुरूप नित्य आचरण करना ही 
ब्रह्मचारी ब्रत' में स्थित होने का प्रकट अर्थ है तथा यही स्मृतिकार का अभीष्ट अर्थ 
होना प्रकट है | श्रुति ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी' पुरुष का लक्षण “शोक रहित 
होना , (कठोपनिषद्‌ 2.1.4) मोह रहित होना ; (ईशा. 7) “भय रहित होना'; 
(तै.उ. 2.9.1) “किसी के प्रति घृणा अर्थात्‌ छूआ-छूत या ईर्ष्या को नहीं अपनाना' 
। न ततो बिजुगुप्सते' । (कठोपनिषद्‌ 2.1.5) ऋत्‌ का पान अर्थात्‌ प्रकृति के 
नियमों का पालन करना क्रतं पिबन्तो (कठोपनिषद्‌ 3.1.1) आदि, होना कथन 
करती है तथा ब्रह्मचारी शिष्य के लिये प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेसीः (तै.उ. 1.11.1) 
अर्थात्‌ प्रजातन्तु का विच्छेद न करने का अनुशासन करती है । जिसका सामान्य 
अर्थ संततिक्रम को बनाये रखना होता है । श्रुति छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म के उपासक 
गाड़ीवान रेक्वमुनि द्वारा राजा जानश्रुति पौत्रायण द्वारा भेंट की गयी कन्या को ग्रहण 
करना अर्थात्‌ उससे विवाह करना वर्णन करती है । (छान्दोग्योपनिषद्‌ 4.2.3व4) 
तथा श्रीमद्भगवद्गीता में भी 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 7.11) अर्थात्‌ मैं सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। कहा 
गया है। इसके अतिरिक्त आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं को ही पुरुषों में पुरुषत्व होना 
प्रकट किया गया है-पौरुषं नृषु । (श्रीमद्भगवद्गीता 7.8) तथा अमर्यादित कामोपभोग 
को असुरवृत्ति का परिचायक माना गया है | (श्रीमद्भगवद्गीता 16.2व4) अत: मात्र 


'इन्दरिय निग्रह' को अपना लेना ब्रह्मचर्य ब्रत' का पालन करने या “ ब्रह्मचारी व्रत 
में स्थित' होनें के अन्तर्गत आता नहीं है। 


तथापि हमें स्मरण रखना चाहिये कि इस मानवदेह में निवास करते हुए बहिर्मुख 
चित्तवृत्ति को अपनाने का प्रमुख कारण काम ही होता है। यह काम सदैव ही पाँचों ही 
ज्ञानेन्द्रियो द्वारा बहिर्मुख अवस्था को प्राप्त करने एबं धारण करने का कारण बनता 
है। यह देखने, स्पर्श करने, श्रवण करने आदि की लालसा जागृत करता हुआ पाँचों 
ही कर्मेन्दरियो द्वार भोगरत अवस्था को प्राप्त करनें का कारण बनता है। इस सम्पूर्ण 


प्रक्रिया में मन नपुंसक होकर भी दशेन्द्रियो के साथ रमण करने वाला तथा इन्द्रियं 
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के माध्यम से रसास्वादन्‌ को प्राप्त करने वाला बन जाता है। मन के द्वारा विषयो का 
चिंतन करना तथा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना तथा इसमें किसी प्रकार का 
व्यवधान आना ही चित्त की अशान्ति, क्रोध एवं सुख के अभाव का कारण बन 
जाता है। अत: श्रीमद्धगवदरीता में इसे योगसाधना के मार्ग में महान शत्रु होना कथन 
किया गया है तथा इसे दुर्जय होना कथन करते हुए अपेक्षा की गयी है कि सर्वप्रथम 
इस काम रूपी शत्रु को ही मार डालना चाहिए- जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं 
दुरासदम्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.43) इस कामरूपी दुर्जय शत्रु पर, जगत्‌ में 
निवास करते हुए विजय प्राप्त कर लेना ही भारत भूमि पर किसी व्यक्ति को 
सामाजिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक धरातल पर महावीर कहे जाने का 
आधार होता है तथा परम श्रेष्ठता को प्राप्त करने का कारण बनता है | देवत्व को 
धारण करने का आधार बनता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 'कुण्डलिनी शक्ति 
की ऊर्ध्वमुख यात्रा के लिये इस मानवदेह में निर्मित होने वाला यह ओजतत्त्व ही 
पाथेय का कार्य करने वाला होता है। यह “शुक्र स्वरूप' आत्मा को अर्थात्‌ तेजोमय 
प्रकाशबिन्दु स्वरूप आत्मा को देख लेनें का कारण बनता है । यह स्मृति को तथा 
रज्ञा के ऋत स्वरूप को धारण करने का कारण बनता है । स्वामी विवेकान्द द्वारा 
स्मृति का कारण इन्द्रिय संयम होना कथन किया है। अत: तत्त्वदर्शी ज्ञानीपुरुषों 
द्वारा योगयात्रा की पूर्णता के लिये वीर्य एवं रज का संरक्षण किये जाने की 
अनिवार्यता प्रकट की गयी है तथा ओज तत्त्व का क्षय किया जाना मृत्यु के समतुल्य 
होना माना गया है- बिन्दु पातेन्‌ मृत्यु: । 


इस अवसर पर यहाँ विचारणीय है कि प्राचीन ऋषि परम्परा में मानव जीवन को 
चार भाग में विभाजित किया जाकर प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम रूप मे 
'ब्रह्मचारी' रहते हुए व्यतीत करने का अनुशासन किया गया है । मानव जीवन के 
प्रथम भाग में ब्रह्मचारी ब्रत का पालन करना, किसी बालक द्वारा मैं ब्रह्म हूँ. या 
मैं अविनाशी अजर, अमर आत्मा का प्रकट अंश रूप हूँ; इस विचार को तथा 
ब्रह्म के लक्षणों को चित्त में सुदृढता पूर्वक धारण करना होता है। यह किसी कच्चे घड़े 
पर किये गये रेखांकन की भाँति होता है । जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े पर किया 
गया रेखांकन उसके पकाये जाने पर भी मिटता नहीं है । उसी प्रकार बालपन में किया 
गया यह वैचारिक रेखांकन जीवन पर्यन्त स्थिरता को धारण करता रहे; जीवन- 
संघर्ष के भीषणतम झंझावातों में भी व्यक्ति अडिग बना रहे; वह धैर्य को अपनाकर 
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शान्तचित्त अवस्था को धारण करता हुआ सामाजिक धरातल पर संयमित जीवन 
को व्यतीत करे | इस जीवन-उद्देश्य को लेकर ही इस मानव जीवन के प्रथम सोपान 
को ब्रह्मचर्य आश्रम' रूप में व्यतीत करने अर्थात्‌ आरम्भिक शिक्षारूप में अपनाने 
का निर्देश प्राचीन धर्म संस्थापक ऋषियों द्वारा किया जाना प्रकट है । उपनिषद्वाणी में 
श्रुति ने ब्रह्मभाव पर आधारित इस सोऽहम्‌ रूपी प्रणव नाद' को ही आत्मतत्त्व की 
प्राप्ति हेतु सेतु रूप' होना प्रकट किया गया है- अमृतस्यैष सेतुः (मुण्डकोपनिषद्‌ 
2.2.5) इसे ब्रह्मरूप नौका होना ब्रह्मोडुपेन वर्णन किया गया है । (श्वेत.उप. 
2.8) अत: ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होने का अर्थ प्रकट होता है- ' मैं अविनाशी 
आत्मा या ब्रह्म स्वरूप हूँ", इस मन:संकल्प को तैलधारवत्‌ सतत्‌ रूप से चित्त में 
धारण करते हुए समस्त जीव-जगत्‌ को ब्रह्म का प्रकट रूप होना स्वीकार करना तथा 
तदनुरूप परस्पर आचरण या व्यवहार को अपनाते हुए जीवन व्यतीत करना । इस 
प्रकार नित्य व्यवहार में मोह रहित, शोक रहित, भय रहित, निन्दा रहित, राग-द्वेष 

ईर्ष्या रहित होकर पूर्णता का भाव धारण करते हुए प्रकृति का सहचर बनकर तथा 
विवेक एवं धैर्य को अपना कर जीवन व्यतीत करना ही “ ब्रह्मचारी व्रत” में स्थित 
हो जाना है। आत्मसाधना के मार्ग में यह स्वयं की योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने 
हेतु अग्रसर होना है; जिसे तृतीय आवश्यकता रूप में प्रकट किया गया है । 


अभयावस्था को प्रदान करने वाले इस योगाभ्यास की चतुर्थ आवश्यकता- 
मनः संयम्य को अपनानें अर्थात्‌ मन को संयमित कर लेने; या मन को इधर-उधर 
जाने से रोका जाकर संयम को अपनाने; या मन को आत्माभिमुख कर लेने की प्रकट 
की गयी है | यहाँ धर्मोपदेशकर्ता योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा उपयोग किया गया “संयम 
शब्द गम्भीर प्रकृति को धारण करने वाला है | धर्मदर्शन तथा आध्यात्म के क्षेत्र में 
इसे पारिभाषिक माना गया है । योग दर्शन ग्रन्थ मे महर्षि पतंजलि का कथन है कि 
"धारणा, ध्यान और समाधि का संयुक्त स्वरूप “संयम” रूप में जाना जाता हैं-* 
त्रयमेकत्र संयम: । (योग दर्शनम्‌ 3.4) अष्टाङ्ग योगसाधना में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग तथा “धारणा, ध्यान एवं समाधि' को 
अंतरंग साधना का अंग माना गया है | इस अंतरंग साधना में “धारणा? पद का अर्थ 
किसी विषय पर चित्त की एकाग्रता को अपनाना होता है । जब हम एकाग्र चित्त होकर 
देर तक किसी विषय पर विचार करते हैं या उस विषय से जुड़े रहते हैं तो यह ध्यान 


करना है; धारणा का ध्यान रूप में परिवर्तित हो जाना है तथा जब हम ध्यानरत 
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अवस्था में स्वआत्मस्वरूप को विस्मृत करते हुए ध्यानगत्‌ विषय से एकत्व स्थापित 
कर लेते हैं, स्वप्रज्ञा की तदत या तछ्लीन्‌ अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो यह संयम को 
अपनाना या समाधिअवस्था को प्राप्त करना होता है | इस प्रकार स्व आत्मस्वरूप 
की विस्मृति तथा ध्यानगत विषय के प्रति गहन विचारशीलता ही समाधिअवस्था' 
कही जाती है । जब हम किसी विषय को अपनाकर उस पर विचार करते हुए तल्लीन्‌ 
अवस्था को प्राप्त करते हैं; तो इसे सविकल्प या सम्प्रज्ञात या सबीज समाधि कहा 
जाता है तथा जब हम ध्यानरत रहकर निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं; तो इस 
निर्विचार तल्लीन्‌ अवस्था को ही निर्विकल्प, असम्प्रज्ञात्‌ तथा निर्बीज समाधिअवस्था 
को प्राप्त करना कहा गया है । धारणा, ध्यान एवं समाधि की यह संयुक्त अवस्था 
जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा 'संयम' कहा गया है, यह संयम अवस्था ही परा प्रकृति के 
जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य का बोध प्राप्त करती है, यह विज्ञान लोक की यात्रा करने 
का साधन होती है, यह उस अन्तःस्थ पुरुष का साक्षात्कार करती है । अतः यहाँ 
अपेक्षा की गयी है कि मन के द्वारा संयम को अपनाकर आसन पर बैठना चाहिए 
अर्थात्‌ योगाभ्यास करना चाहिए । 

अक्षय सुख को प्रदान करने वाली इस योगावस्था की प्राप्ति हेतु पंचम्‌ आवश्यकता 
उस परमात्मा में ही अपने चित्त को निरन्तर लगाना- “मच्चित्तो युक्त प्रकट की गयी 
है। हम इधर-उधर गमन करने वाले मन के द्वारा सतत्‌ उस परम प्रभु का स्मरण किस 
प्रकार करें? किस प्रकार एक निराकार परमात्मा में स्वयं के चित्त को लगाये रखें? 
यह जानने में पुराणकथाएँ हमारी सहायक हैं । मन के सतत्‌ यत्र-तत्र गमन करने तथा 
सतत्‌ रूप से श्रीहरि का स्मरण करनें वाले इस कृतृत्त्त को पुराणकथाओं में महर्षि 
नारद के प्रतीक पात्र रूप में प्रकट किया गया है । नारद ऋषि सदैव ही अपने एक हाथ 
में एक तार” की वीणा तथा दूसरे हाथ में करताल को धारण करते हैं । वे इन दोनों ही 
साधन के द्वारा “श्रीनारायण हरि' का निरन्तर स्मरण करते रहते हैं । वे इन दोनों ही 
साधन को धारण करते हुए सर्वत्र गमन करने की पात्रता रखते हैं। वे कभी देवलोक 
में उपस्थित दिखाई देते हैं, तो कभी इस भूलोक पर विचरण कर रहे होते हैं । वीणा 
एवं करताल इन दोनों ही माध्यम के द्वारा वे कभी शिब की स्तुति कर रहे होते हैं, तो 
कभी अपनी वीणा एवं करताल को धारण कर नारायण प्रभु श्रीविष्णु के सम्मुख खड़े 
रह कर लोककल्याण की मंगल कामना करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों ही साधनों 
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धारण की गयी ये दोनों ही वस्तुएँ प्रतीकार्थ को धारण करने वाली हैं । इनमें वीणा 
एकतार रूप में चलने वाले श्वास-प्रश्वास को तथा करताल इसके नाद स्वरूप को 
प्रकट करने वाली हैं । ये स्वयं को निरन्तर श्रीहरि के स्मरण में रत रखने का मार्गबोध 
प्रदान करती हैं । मनीषी पुरुष रीढ़ की हड्डी से युक्त इस मानवदेह को ही 'वीणा' 
रूप होना तथा श्वास-प्रश्वास' को ही तार रूप में नाद का साधन होना वर्णन 
करते हैं । वे उच्चारित शब्द को ही इसका संगीत होना कथन करते हैं । करताल 
प्राणायाम की प्रक्रिया को प्रकट करने वाला यंत्र है । यह यंत्र एक ही हाथ में अंगुठे 
तथा अँगुलियों द्वारा धारण किया जाता है । यह हथेली के संकुचन एवं विस्तार 
आधार पर ध्वनि उत्पन्न करता है | यह करताल दोनों ही फेफड़ों को तथा हथेली हृदय 
को प्रतीक रूप में प्रकट करती है । करताल को शीघ्रतापूर्वक या धीमी गति से बजानें 
की भाँति ही दोनों फेफड़ों से जुड़े हुए नासिका स्वर द्वारा प्राणायाम या श्वसन्‌ की 
विभिन्न घ्वनियुक्त क्रियाएँ करना संभव होता है । करताल को एक ही हाथ में, अँगूठे 
तथा अँगुलियों के मध्य में धारण किया जाकर कर मुद्रा के संकुचन तथा विस्तार 
द्वारा नाद उत्पन्न करना संभव होता है । यह अवस्था फेफड़े तथा नासिका के द्वार द्वय 
आधरित श्वास-प्रश्वास की परस्पर जुड़ी हुई अवस्था एवं हृदय की धड़कन को 
जानने में सहायक होती है | यह हृदय के संकुचन एवं विस्तार से जुड़ी हुई अवस्था में 
उत्पन्न नाद के आधार पर फेफड़े एवं हृदय को ही करताल का प्रतिरूप होना प्रकट 
करती है | महर्षि नारद को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है तथा इसी आधार पर उन्हे 
देवर्षि होना जाना गया है। मानव मन की उत्पत्ति ब्रह्म स्वरूप आत्मा से होती है । इस 
प्रकार महर्षि नारद की यह सम्पूर्ण कथा रूपक आधार पर मन के स्वरूप तथा इसके 
कार्य को जानने में सहायक होती है । 'नारद' शब्द का अर्थ है- 'जो कहीं पर भी 
रमता नहीं या जो कहीं भी स्थिरता को प्राप्त नहीं करता, उसे ही 'नारद' कहा गया 
है। इस प्रकार पुराणकथाओं में प्रकट हुआ महर्षि नारद का यह पात्र रूप मन के कार्य 
को समझने तथा सतत्‌ रूप से श्री हरि का स्मरण करने का मार्गबोध प्रदान करता है। 
श्रीमद्धगवद्गीता के अष्टम्‌ अध्याय में आत्मपुरुष स्वयं श्रीकृष्ण का कथन है कि- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥। 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता 8.14 ॥ 
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- हे पार्थ! जो पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में चित्त को लगाने वाला न होकर, 
नित्य प्रति मेरा ही निरन्तर स्मरण करता है; उस अनन्य साधक को मैं सहज ही प्राप्त 
हो जाता हूँ | 

महर्षि नारद का यह चरित्र वर्णन इस सर्वसुलभ अवस्था को ही प्रकट करने 
वाला है | इस प्रकार मन के द्वारा प्रत्येक श्वास-प्रश्वास के साथ नामजप रूप में 
“प्रणव नाद' को अपनाकर उस आत्मपुरुष का सतत्‌ स्मरण करना योगावस्था को 
प्राप्त करने की पंचम्‌ आवश्यकता होना प्रकट की गयी है। 

योगावस्था को प्राप्त कर लेने की षष्ठम्‌ आवश्यकता आसीत मत्पर: अर्थात्‌ 
“मुझ परमात्मा के आश्रित होकर निवास करना _ प्रकट की गयी है । मत्पर: होना उस 
एक परमेश्वर को सर्वत्र ही उपस्थित होना मानकर उसके आश्रित हो जाना है । 
आसीत मत्पर: अवस्था को अशोक वृक्ष की सहायता से भलीभाँति जाना जा सकता 
है। जिस प्रकार 'पंचवटी' वृक्ष समूह का अंग अशोक वृक्ष विभिन्न दिशाओं में 
जाने वाली जड़ों को न अपनाकर एकमेव मूल से पोषण तत्त्व प्राप्त करता है । उसी 
प्रकार इस जगत्‌ में सर्वत्र उस एक विराट्‌ पुरुष को उपस्थित देखना तथा तदनुसार 
सम आचरण को अपना लेना ही उसके भूमा स्वरूप की आराधना करना होता है । 
उपनिषद्वाणी में श्रुति का कथन है कि इस जगत्‌ में भूमा ही सुख प्राप्ति का आधार 
होता है- यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । (छान्दोग्योपनिषद्‌ 7.23.1) 
इस जगत्‌ में अल्प या तुच्छता को अपना कर व्यवहार करना तो सदैव ही दुःख का 
कारण बनता है। अत: उस विराद्पुरुष का ध्यान करते हुए उसका आश्रय प्राप्त करना 
ही यहाँ पर अपेक्षित है | गीताबाणी आगे प्रकट करती है कि इस जगत्‌ में कोई भी 
व्यक्ति आशा तथा कामनाओं के वशीभूत होकर ही अनीति पूर्वक धनोपार्जन करता 
है। वह भविष्य की चिन्ता करता हुआ संग्रहवृत्ति को अपना लेता है तथा राग-द्वेष, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि गुणों को धारण करने वाला बन जाता है। 
ये सब गुण अतृप्त अवस्था में इस जीवात्मा के लिये अधोगति प्राप्त करने के कारण 
बन जाते है) जिनके परिणाम स्वरूप यह जीवात्मा असुर योनियों में जन्म प्राप्त करने 
को विवश हो जाती है। आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं स्पष्ट किया गया है कि उन 
ऐसे पापाचारी, क्रूर, पतित, अहंकारी लोगों को मैं मरणधर्मा नाना आसुरी यानियों 
में ही बार-बार डालता हूँ. - क्षिपाम्यजस्त्रमषु भनासुरीष्वेव योनिषु।' 
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(श्रीमद्वगवद्रीता 16.19) अतः यह परम आवश्यक हो जाता है कि योगावस्था की 
प्राप्ति हेतु वह साधक पुरुष यह सब कुछ एक परमात्मा ही है- पुरुष एवेदं. सर्वम्‌।' 
इस भाव को धारण करने वाला बन जावे| श्रुति कथन ईशा वास्यमिद सर्व को 
अपनाकर, संग्रहवृत्ति का परित्याग करता हुआ ईश्वर तत्तव का आश्रय लेने वाला 
बन जावे। इस प्रकार योगश्वर सदुरु आत्मपुरुष श्रीकृष्ण का यह कथन पूर्व निर्देश 
“मच्चित्तो युक्त:' से जुड़ा हुआ है। यह स्वयं की मध्यम पुरुष अवस्था को स्वीकार 
कर अन्तःस्थ पुरुष से सायुज्यता प्राप्त करने का निर्देष देता है। प्रकारान्तर से यह 
अनुदेश साधक व्यक्ति के योगक्षेम को सुनिश्चित करने वाला है; जिसे स्पष्ट करते 
हुए आत्मपुरुष श्रीकृष्ण ने स्वयं आगे कहा है- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ ॥। 

॥ श्रीमद्भगवद्गीता 9.22 ॥ 
इस प्रकार सद्गुरु श्रीकृष्ण का यह “आसीत मत्पर:' कथन क्रियायोग साधना 

को परिणाम की ओर ले जाने वाला है । यह प्रणवनाद रूपी “सोऽहम्‌ मंत्र का 
आश्रय लिया जाकर पूर्ण की जाने वाली इस योगयात्रा के अन्तिम पढ़ाव को प्रकट 
करता है । जिसका लक्ष्य परम शान्त अवस्था को धारण करते हुए, जीवनयात्रा को 
पूर्ण करके स्वधाम को लोट जाना अर्थात्‌ जहाँ से इस जीवात्मा का आगमन हुआ है, 
उस परमधाम या परमगति को पुन: प्राप्त कर लेना है। 


इस प्रकार आत्मपुरुष सद्गुरु सखा श्रीकृष्ण का यह कथन श्वास-प्रश्वास का 
आश्रय लेकर अपने ही आत्मा से जुड़ने का निर्देश करता है । यह पुराणों में वर्णित 
रात्रिकालीन बहुदेववाद को न अपनाकर उस एक अन्त:स्थ पुरुष के प्रति अपनी 
संपूर्ण आस्था एवं निष्ठा को धारण करने का अनुशासन करता है । उपनिषद्गाणी में 
भगवती श्रुति का कथन है कि यह मनुष्य देवताओं का पशु है । (बृह.उप.1 .4.10) 
बलि या भोग की आकाँक्षा को लेकर ही देवगण मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करते 
हैं | किन्तु जिस प्रकार पशु के उपयोगी न रहने पर या पशु द्वारा दूध देना बन्द कर देने 
पर मनुष्यगण पशु का परित्याग कर देते है; उसी प्रकार देवगण भी भोग की पूर्ति न 
होने पर मनुष्य का परित्याग कर देते हैं | इस जगत्‌ में अनेक देवताओं का आश्रय 
लेकर व्यक्ति कामनाओं की क्षणिक पूर्ति तो प्राप्त कर लेता है; किन्तु वह इस लोक में 
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शाश्वत सुख एवं परमगति को प्राप्त करता नहीं है । वे विभिन्न देवगण अक्षयसुख को 
प्रदान करें में सदैव ही असमर्थ रहते हैं। अत: शाश्वत सुख, आनन्द तथा परमधाम 
की प्राप्ति के लिये उस एक परमात्मा की आराधना करना षष्ठम्‌ आवश्यकता प्रकट 
की गयी हैं । 

इस प्रकार इस मंत्र में नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर रखकर कुल छः 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं को अपनाना आवश्यक माना गया है । ये सब क्रियाएँ एक 
दूसरी की पूरक तथा परस्पर आश्रित होकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं | नियमित 
अभ्यास रूप में अपनायी जाने पर ये सिद्धि प्रदाता बन जाती हैं । 

अब आगे की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं- 


युञूजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥॥15 ॥ 


(अनुबाद) - “इस प्रकार स्वयं के सदूस्वरूप जीवात्मा को निरन्तर (मुझ में) 
लगाता हुआ (युञूजन्नेवं सदात्मानम्‌); वह योगी पुरुष (योगी); ( मैं ब्रह्म हूँ) 
इस एक ही मनोभाव को धारण करने वाला (नियतमानसः); चित्त की परम शान्त 
अवस्था को (शान्तिं); (तथा) परम निर्वाण की अवस्था को (निर्वाणपरमां); 
(प्राप्त करता हुआ) मेरे निवास स्थान की ओर जाता है (मत्संस्थामधिगच्छति) । 


(अर्थात्‌) - इस प्रकार स्वयं के सद्स्वरूप जीवात्मा द्वारा ( मैं ब्रह्म हूँ. या 
“वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ” इस) एक ही मनोभाव को निरन्तर धारण करने वाला योगी 
पुरुष निर्वाण को प्रदान करने वाली परम शान्ति को प्राप्त कर मेरे ही सत्स्वरूप को 
प्राप्त करता है । 

व्याख्या एवं भावार्थ :- युञ्जन्नेवं - युञूजन्‌ + एवम्‌ अर्थात्‌ इस प्रकार 
जोड़कर । किस प्रकार जोड़कर? पूर्वानुसार बतलायी गयी प्रक्रिया को अपनाकर | 
यहाँ आरम्भत: उपयोग किया गया युञूजन्नेवं शब्द विशेष महत्त्व को धारण करने 
वाला है । यह शब्द पूर्व में वर्णित प्रक्रिया को दृढ़तापूर्वक अपनाने का अनुशासन 
करता है । युञूजन्‌ शब्द यज्‌ धातु से बना है; जिसमें अन्‌ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अन्‌ 
प्रत्यय विस्तार को प्रकट करता है । देववाणी संस्कृत भाषा में यज धातु परस्पर 
जुड़ने या समाहित होने को प्रकट करने वाली है। जिस प्रकार किन्हीं दो संख्याओं 


को परस्पर जोड़नें पर उनका पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त होकर, उनका एकीकृत विस्तार 
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प्रकट हो जाता है; या कि जिस प्रकार किसी रेल के इंजिन से जोडा जाने पर कोई 
डिब्बा अपने पृथक्‌ अस्तित्व तथा पृथक्‌ यात्राक्रम का परित्याग करता हुआ “एक 
होकर' गंतव्य को प्राप्त करता है । उसी भावार्थ को धारण करने वाला यह कथन है। 
यह स्वयं के पृथक्‌ अस्तित्व की भावना का परित्याग कर पूर्वत: बतलायी गयी 
“ध्यान प्रक्रिया' रूप संयम का पालन करते हुए स्वयं की शरवत्‌ (लक्ष्य से लगे हुए 
तीर की भाँति) सायुज्य, एकीकृत, तन्मय अवस्था को प्राप्त करने का निर्देश करता 
है कि योगी पुरुष को सदैव ही अपनी चेतना को सद्स्वरूप आत्मा या उस अन्त:स्थ 
पुरुष से जोड़ना चाहिए । किस प्रकार जोड़ना चाहिए? इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
कि नियतमानसः प्रक्रिया को अपनाकर स्वयं को उस अन्तःस्थ पुरुष से जोड़ना 
चाहिए। इस युञूजन्‌ (ध्यान की) प्रक्रिया मे मन का चञूचल बनें रहना सदैव ही 
बाधा उत्पन्न करता है। अत: निर्देश किया गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने 
कर्तव्यकर्म या नियत कर्म को अपनाकर, उस एक ही कार्य को पुन:-पुन: सम्पन्न 
करता रहता है; उसी प्रकार मन की सायुज्य अवस्था को अर्थात्‌ शरवत्‌ तन्मय 
अवस्था को प्राप्त करना चाहिए मैं ब्रह्म हूँ या वह अविनाशी आत्मा मैं स्वयं हूँ. 
इस मनोभाव को तैलधारवत्‌ निरन्तर चित्त में धारण करते हुए, उद्वेग रहित होकर, 
नित्य आचरण करना चाहिए | इस प्रकार योगावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति निर्वाणपद 
को प्रदान करने वाली परमशान्त को प्राप्त करता हुआ, मेरे ही निवास स्थान की 
ओर प्रस्थान करता है | वह सदूस्वरूप को धारण करता हुआ मेरे निवास स्थान को 
प्राप्त कर लेता है; जिसे अक्षरलोक या परमधाम या निर्वाण को प्राप्त करना कहा गया 
है। फिर वह पुन: लौटकर इस मृत्युलोक में आता नहीं है । 


हम निरन्तर उस परम पुरुष का स्मरण करते हुए स्वयं की सतत्‌ सायुज्यता को 
किस प्रकार प्राप्त करें? इस आशय को अपनाकर शिष्य अर्जुन द्वारा अपने सखा 
सद्गुरु आत्म पुरुष श्रीकृष्ण से आगे पूछा गया है कि “हे योगेश्वर! मैं सदैव ही 
तुम्हारा चिन्तन्‌ (स्मरण) करता रहूँ ? इस विद्या को मुझे बतलाईये- कथं विद्यामहं 
योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 10.17) इसके साथ ही अर्जुन 
द्वारा केषु केषु च भावेषु अर्थात्‌ किन किन भावों के द्वारा उस परमेश्वर का स्मरण 
करना योग्य है, उन सब भावों को, योगावस्था के स्वरूप को तथा अन्य विभूतियों 
को भी योगं विभूतिं च विस्तार से जान लेना चाहा है। (श्रीमद्भगवद्गीता 10.17व18) 
इन चारों ही प्रश्‍न के समाधान रूप में योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा अपनी विभूतियों का 
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वर्णन विस्तार से किया गया है तथा इस जगत्‌ में जो कुछ भी श्रेष्ठता को धारण 
करता है, उसे ही अपने तेज की अंशरूप अभिव्यक्ति होना प्रकट किया गया है | इस 
प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में “कर्म की श्रेष्ठता' को अपनाकर सायुज्य अवस्था को प्राप्त 
करने का मार्ग प्रकट किया गया है, जिसे पूर्वतर योग: कर्मसु कौशलम्‌_ 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.50) रूप में प्रकट किया जा चुका है; उसे ही सायुज्यता को 
प्राप्ति हेतु अपना लेना इंगित किया है; किन्तु अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । । (श्रीमद्भगवद्गीता 10.42) 
(अनुवाद) ‘अथवा हे अर्जुन! इस बहुत जानने से तेरा क्या? मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
एक अंशमात्र के द्वारा धारण करके स्थित हूँ ।' कहते हुए इस सम्पूर्ण प्रश्नावली 
(प्रश्‍न चतुष्टय) को अनुत्तरित या अधूरा ही छोड़ दिया गया है; मात्र विभूतियों का 
वर्णन प्रकट किया गया है । इसका पूर्ण समाधान नहीं किया गया है । सतत्‌ स्मरण 
का मार्ग, अपनाया जाने वाला भाव तथा प्राप्त की जाने वाली योगावस्था को प्रकट 
नहीं किया गया है । अत: उस विराट्रूप आत्मा के एक अंश रूप में, अन्त:प्रेरणा 
के वशीभूत होकर यह कहा जा सकता है कि उस परम पुरुष को सदैव ही सतत्‌ रूप 
से स्मरण करनें का यह मार्ग “प्राण रज्जु' से जुड़ी हुई “सोऽहम्‌' मंत्र की नामजप 
साधना में समाया हुआ है । इस जगत्‌ में सब व्यक्ति सदैव ही श्वास ग्रहण करनें एवं 
प्रश्वास को छोड़नें वाले होते हैं । वे प्रयास रहित होकर आजीवन यह क्रिया करते 
रहते हैं । इसे निरन्तर जारी रखनें हेतु उन्हें पृथक्‌ से कोई प्रयास करना नहीं पड़ता । 
“योग दर्शन' नाम ग्रन्थ में महर्षि पतंजलि ने श्वास-प्रश्वास से उत्पन्न होनें वाले इस 
“प्रणव नाद' को ही उस परमात्मा का वाचिक नाम होना कथन किया है- तस्य 
बाचक प्रणव: । (योग दर्षन 1.27) तथा योगावस्था की प्राप्ति हेतु इस प्रणव 
मंत्र” का जप तद्रूप भाव को धारण करते हुए करने का अनुशासन किया है- 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । (योग दर्शन 1.28) अतः प्राणायाम साधना करते हुए 
जब हम वैखरी वाक्‌ को न अपनाकर, मध्यमा वाक्‌ रूप में इस “सोऽहम्‌ मंत्र को 
नामजप रूप में अपनाते हैं तथा मानस जप' करते हुए (अजपावस्था में) चिदाकाश 
में इसके शब्द रूप को सुनने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं की देहातीत अवस्था का 
बोध प्राप्त करने में शीघ्र ही सफल हो जाते हैं । हम श्वास-प्रश्वास को इस मानव देह 
का गुण-धर्म होना तथा स्वयं को स्थूल शरीर रूप से भिन्न होना अनुभव करते हैं। 
हम सहज ही इस स्थूल देह रूपी आत्मवृक्ष का आश्रय लेकर निवास करने वाले दो 
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भिन्न पक्षियों का अर्थात्‌ क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष तत्त्व के अस्तित्व का बोध स्वानुभूति 
आधार पर प्राप्त कर लेते हैं तथा अबाधित रूप से श्वास-प्रश्वास से परे जाकर सतत्‌ 
रूप से उस विराट्‌ पुरुष का स्मरण करने में सफल रहते हैं । यहाँ तक कि हम भोजन 
ग्रहण करते हुए भी इस मंत्र का जप करने में सफल रहते हैं तथा उस परम पुरुष को ही 
“अन्य पुरुष' रूप में भोक्ता होना अनुभव करते हैं | हम चिदाकाश में स्थित उस 
अक्षरतत्त्व का बोध प्राप्त कर, उसे सतत्‌ स्मरण करने में सफल हो जाते हैं; जिसे संत 
तुलसीदास द्वारा शिवस्वरूप होना कहा जाकर, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं 
(श्रीरामचरितमानस 7.107ख.2) रूप में प्रकट किया गया है । इस प्रकार हम इस 
जगत्‌ में स्थित रहकर, सब प्रकार का कर्म करते हुए भी उस परमात्मा का सतत्‌ 
स्मरण करने में सफल रहते हैं । हम योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता में दिये 
गये उपदेश सर्वेषु कालेषु माम्‌ऽनुस्मर युद्ध च (श्रीमद्धगवद़ीता 8.7) को अपनाना 
संभव होना जानते हैं । हम कर्मरत रहकर, स्वयं की असंगावस्था को धारण किये 
रहते हैं तथा देहस्थ रहकर स्वयं के द्रष्टा आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं । जिसे 
इन्द्रियातीत अथवा देहातीत, विदेह अवस्था को प्राप्त करना कहा गया है तथा जिसे 
राजा जनक के उदाहरण द्वारा प्रकट किया गया है | इस प्रकार का यह चित्त की शान्त 
एवं विकार रहित अवस्था को प्राप्त करने का, उस परमेश्वर से सायुज्य अवस्था को 
प्राप्त करने का श्रुति-स्मृति द्वारा प्रतिपादित योगसाधना का प्राचीनतम मार्ग है | जो 
मन, बुद्धि एवं अहम्‌ तत्त्व की लय अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होता है | यह 


उस परमात्मा के स्मरण का मार्ग, अपनाया जाने वाले भाव तथा इसकी परिणिति 
को प्रकट करता है । 


योगेश्वर सद्गुरु श्रीकृष्ण द्वारा साधक व्यक्ति के लिये यहाँ योगी शब्द का प्रयोग 
किया गया है | यह योगी सम्बोधन्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह साधक व्यक्ति द्वारा 
अभी तक के प्रयास द्वारा प्राप्त की गयी उच्चतर सायुज्य' अवस्था को प्रकट करने 
वाला है । जब कोई साधक व्यक्ति पूर्वतर वर्णित बातों को अपना लेता है, तब वह 
योगयुक्त अवस्था को स्वयमेव ही प्राप्त कर लेता है । जिसे यहाँ सम्बोधन रूप में 
अपनाया गया है । अत: इस योगावस्था को निरन्तर-बनाए रखने की अपेक्षा की 
जाकर इसका परिणाम बतलाते हुए प्रकट किया गया है कि वह योगी पुरुष इस ध्यान 
प्रक्रिया के द्वारा निर्वाण को प्रदान करने वाली परमशान्त अवस्था को प्राप् कर, मेरे 
ही स्थान की ओर गमन करता है । वह उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है , जहाँ 
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से लौटकर उसका आना, फिर होता नहीं है | इस परम अवस्था को ही हमारे द्वारा 
“मोक्ष! को प्राप्त करना या “सद्रति' प्राप्त करना या 'कैबल्य अवस्था' को 
ग्राप्त करना, या “निर्वाण को प्राप्त करना या “परम हंस्‌ अवस्था को प्राप्त 
करना कहा जाकर, इसे कर्मसाघ्य माना गया है तथा चतुर्थ पुरुषार्थ रूप में 
इसे प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य होना स्वीकार किया 
गया है। यदि हम इस परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो यही अमृतत्व को प्राप्त 
कर लेना होता है तथा इस अवस्था को प्राप्त नहीं करना ही मानव जीवन में प्राप्त की 
गयी महानतम हानि होती है तथा दुःख प्राप्त करने का कारण भी - 
इहैव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयं न चेदवेदिर्महति विनष्टिः । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति॥ 
॥ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.14 ॥ 
(अनुवाद) - “हम इस मानव शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं (तो 
कृतार्थ हो गये); यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं, वे अमृत 
हो जाते हैं; किन्तु दूसरे लोग तो दुःख को ही प्राप्त होते हैं।' 
और, यही पुनः एक नवीन जन्मचक्र को अपनाने का कारण भी, जिसे प्रकट 
करते हुए कठोपनिषद्‌ में श्रुति ने कहा है - 
इह चेदषकद्‌ बोद्धुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 
॥ कठोपनिषद्‌ 2.3.4 ॥ 
- “यदि शरीर का पतन होने से पहले, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही 
अन्तःस्थ पुरुष का बोध प्राप्त कर सका तो ठीक है, नहीं तो फिर अनेक सर्गो में, 
नाना लोक एवं योनियों में, शरीर धारण करने को विवश होता है। 
अतः अब सर्वसुखकारी तथा मोक्ष या निर्वाण को प्रदान करने वाली योगावस्था 
को प्राप्त करने हेतु आगे का अनुशासन करते हुए कहते हैं कि - 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥16 ॥ 
(अनुवाद) - और हे अर्जुन! (चार्जुन); बहुत अधिक खाने वाले का यह योग 
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सिद्ध नहीं होता है (नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति); और न ऐकान्त को अपनाने वाले 
तथा बिलकुल नहीं खाने वाले का ही सिद्ध होता है (न चैकान्तमनश्नतः); और न 
अत्यधिक स्वप्नशील व्यक्ति का सिद्ध होता है (न चाति स्वप्नशीलस्य); न अधिक 
जागने वाले का ही (जाग्रतो नेव) । 

(अर्थात्‌) - “ और, हे अर्जुन! दुःखों को दूर कर, मोक्ष को प्रदान करने वाला 
यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति का सिद्ध होता है और न ऐकान्त को 
अपनाने वाले तथा बिलकुल नहीं खानें वाले व्यक्ति का ही । यह योग न तो 
अत्यधिक स्वप्न देखनें वाले या कल्पनालोक में विचरण करने वाले व्यक्ति का 
सिद्ध होता है तथा न अधिक जागनें वाले अर्थात्‌ हर पल सजग बनें रहने वाले 
तर्कशील व्यक्ति का ही । 


भावार्थ एवं व्याख्या :- पूर्ववती पाँच श्लोक में प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ी 
हुई ध्यान साधना तथा “लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली सावधानी एवं 
आवश्यकताओं तथा उनके परिणाम को प्रकट करने के उपरांत अब मानव शरीर के 
संधारण तथा योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर उसमें स्थित बने रहने की प्रक्रिया पर 
समेकित रूप से विचार करते हुए पुन: कहते हैं कि ' हे अर्जुन! दुःखों का नाश करने 
वाला यह योग न तो अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति का सिद्ध होता है और न 
एकान्त को अपनाने वाले का तथा न बिलकुल नहीं खाने वाले व्यक्ति का ही सिद्ध 
होता है । यह योग अत्यधिक स्वप्न देखने वाले और अधिक जागें वाले व्यक्ति का 
भी सिद्ध नहीं होता है। ' इस प्रकार यहाँ पर मार्गदर्शक रूप में कुल पाँच बातें 
अपनाना सावधानी या अनुशासन रूप में प्रकट की गयी हैं- 


प्रथम : यह योग, अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति का सिद्ध नहीं होता है; 
द्वितीय : यह योग, बिलकुल नहीं खाने वाले व्यक्ति का अर्थात्‌ भूखा-प्यासा या 
निराहार रहकर योग-साधना करने वाले व्यक्ति का भी सिद्ध नहीं होता है; 
तृतीय : यह योग, एकान्त को अपनाने बाले व्यक्ति का अर्थात्‌ निर्जन स्थान में 
अकेला रहकर साधना करने वाले व्यक्ति का सिद्ध नहीं होता है; 
चतुर्थ : यह योग, अधिक स्वप्न देखने वाले अर्थात्‌ युक्तियुक्त कर्म को न 


अपनाकर मात्र कल्पना लोक में विचरण करने वाले यक्ति का सिद्ध नहीं 
होता है; और 
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पंचम्‌ : यह योग अधिक जागे वाले अर्थात्‌ अत्यधिक सजग या तर्कशील व्यक्ति 
का भी सिद्ध नहीं होता हे । 

इस प्रकार यहाँ प्रथम अनुशासन अन्न को लेकर किया गया है | मानव जीवन में 
अन्न का स्थान महत्त्वपूर्ण है । इस भूलोक में अन्न ही जीव जगत्‌ की उत्पत्ति, जीवन 
एवं लय का कारण होता है। श्रुति द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में प्रकट किया गया है कि 
“अन्न ही ब्रह्म है, यह जाना गया है | सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं; अन्न से ही 
जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते हुए अन्न में ही समा जाते हैं- अन्नं ब्रह्मेति 
ब्यजानात्‌। अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि 
जीवन्ति। अन्नं प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति ।' (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3. 2) इस प्रकार 
मानवदेह के संधारण तथा जीवन यात्रा की पूर्णता हेतु अन्न ग्रहण करना आवश्यक 
होता है। अन्न के अभाव में प्राणीमात्र का जीवित रहना दुर्भर हो जाता है । अत: नित्य 
ही सम्यक्‌ मात्रा में यथोचित रूप से अन्न ग्रहण करना आवश्यक होता है। यदि कोई 
व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में अन्न ग्रहण करता है, तो यह अपच या जरा का 
कारण बनकर जहर रूप में परिवर्तित हो जाता है। अधिक मात्रा में अन्न ग्रहण करने 
पर मानव शरीर पोषक तत्त्वों को सम्यक रूप से ग्रहण नहीं करता, अपितु यह मात्र 
मल बनानें की मशीन जैसा कार्य करने लगता है । आयुर्वेद शाख में “शरीर के लिये 
उतना ही अन्न भोजन रूप में ग्रहण करना पर्याप्त एवं उचित माना गया है जितना कि 
भलीभाँति पच जावे तथा शरीर की शिथिलता का कारण भी न बनें ।' यदि भोजन 
करने पर अपच होता है, तो यह जठराम्नि को मन्द करता है तथा जीवनशक्ति को 
क्षीण करता हुआ कालान्तर में मृत्यु का कारण बन जाता है । अतः धर्मशास्रों का 
कथन है कि 'मैं खाऊँगा' इस मनोभाव के साथ अर्थात्‌ भूख लगने पर ही अन्न ग्रहण 
करना चाहिए | जठराग्नि के मन्द होने पर व्यक्ति ओज रहित एवं बलहीन हो जाता है। 
परिणामतः वह कर्म की दक्षता “योगः कर्मसु कौशलम्‌' को प्राप्त करने में असमर्थ 
रहता है । वह योगावस्था को प्राप्त नहीं करता अपितु अजगर की भाँति निढाल 
अवस्था में पड़ा रहकर विश्राम करने वाला हो जाता है। 

इसी प्रकार अन्न को ग्रहण नहीं करने वाला व्यक्ति भी दुःखों का नाश करने वाली 
इस योगावस्था को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है । अन्न ग्रहण नहीं करने पर वह 
स्वयं को ही बलहीन, तेजहीन तथा क्रियाहीन अनुभव करता है; परिणामतः वह 
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दीनता को प्राप्त हो जाता है | उपनिषद्राणी में श्रुति का कथन है कि 'बलहीन व्यक्ति 
इस आत्मा को प्राप्त करने में सदैव ही असमर्थ रहता है- नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्यो।' (मुण्डकोपनिषद्‌ 3. 2.4) भूखा रहने वाला व्यक्ति तो अपने प्राण को ही 
क्षीण करता हुआ नष्ट करता है । इसके पूर्वतर (श्रीमद्भगव़ीता के) चतुर्थ अध्याय 
में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि योगसाधना के मार्ग में जो व्यक्ति नियत आहार 
को अपनाते हैं अर्थात्‌ जो व्यक्ति शरीर की आवश्यकता पर विचार करते हुए तदूतुरुप 
आहार को न अपनाकर, नित्य ही एक निश्चित मात्रा में अन्न ग्रहण करते हैं या किसी 
अन्न विशेष को ही कन्द, मूल, फल आदि का परित्याग करते हुए किसी स्वचयनित 
नियत वस्तु को ही आहार रूप में ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, वे अपनें प्राणों का 
प्राण में हवन करते हैं- नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ृति । (श्रीमद्भगवद्गीता 
4.30) वे अपने प्राणतत्त्व को प्राणन्‌ क्रिया द्वारा क्षीण करने वाले होते हैं । वे 
योगावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं । महात्मा बुद्ध की जीवनगाथा में भी हमें यह 
जानने को मिलता है कि भूखे रहकर योग साधना करते हुए वे सिद्धि को प्राप्त करने 
में सफल हो नहीं सके थे । अत: आवश्यक है कि अन्न का पूर्ण रूपेण परित्याग 
कदापि न किया जावे तथा शरीर एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुरूप नित्य ही 
समुचित मात्रा में सम्यक्‌ आहार ग्रहण किया जावे | उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति 
द्वारा राजा अश्वपति को वैश्वानर' का उपासक होना प्रकट किया गया है | वैश्वानर 
की उपासना करना नित्यप्रति अग्निहोत्र करना अर्थात्‌ देहस्थ वैश्वानराग्नि में अन्न की 
आहुति समर्पित करना होता है । श्रुति कहती है कि अन्न का प्रथम ग्रास “प्राणाय 
स्वाहा ; द्वितीय ग्रास व्यानाय स्वाहा'; तृतीय ग्रास “अपानाय स्वाहा'; चतुर्थ ग्रास 
'समानाय स्वाहा तथा पाँचवाँ ग्रास उदानाय स्वाह' कहते हुए; वैश्वानर अग्नि के 
प्रति आहुति रूप में समर्पित करते हुए ग्रहण करना चाहिए । नित्य प्रति इस प्रकार 
किया गया अग्निहोत्र मानवदेह को सर्वांग पुष्टता प्रदान करता हुआ ओज एवं एश्वर्य 
प्राप्ति का कारण बनता है | यह देहस्थ समस्त देवताओं को तृप्त करता है। इसके साथ 
ही स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार किया गया अग्निहोत्र साधक व्यक्ति के समस्त 
पापों का दहन कर देता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सींक का अग्रभाग घुसा 
देने पर तत्काल जल जाता है । उसी प्रकार इस वैश्वानर अग्नि रहस्य को जानकर 
किया गया अग्निहोत्र व्यक्ति के समस्त पाप को भस्मीभूत कर देता है | इस प्रकार 
अग्निहोत्र करने से सब प्राणी तृप्त होते है । जिस प्रकार इस लोक में भूखा बालक सब 
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प्रकार से अपनी माता की उपासना करता है; उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी इस अमिहोत्र 
रहस्य को जानने वाले पुरुष के भोजन रूप अग्निहोत्र की उपासना करते है । 
(छान्दोग्योपनिषद 5.18 से 24) इस प्रकार नित्य ही वैश्वानर पुरुष के प्रति सर्वप्रथम 
पँच ग्रास आहुति प्रदान करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करना चाहिए । लोक 
प्रचलित 'पंच कलेवा' करने की प्राचीन प्रथा, इस श्रुति कथन को नित्य जीवन में 
अपनाना प्रकट करती है । 

अन्न का परित्याग कर देने पर स्वचेतना क्षय को प्राप्त करती है | उपनिषद्वाणी 
में भगवती श्रुति का कथन है कि यह अतिसूक्ष्म आत्मा स्वचेतना के द्वारा जाना 
जाता है- एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो । (मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1 .9) इस अतिसूक्ष्म 
आत्मा को मन के द्वारा जानना और प्राप्त किया जाना सम्भव है- मनसैबेदमाप्तव्यं। 
(कठोपनिषद्‌ 2.1.11) यह तो स्वयं के द्वारा स्वयं ही जाना जाता है- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम्‌। (श्रीमद्धगवद्रीता 10.15) अतः जीवन 
की योगमय अवस्था को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि मन स्वस्थ बना रहे | 
यह सर्वविदित तथ्य है कि अन्न के अभाव में यह मनुष्य देह, मन, बुद्धि एवं वाणी को 
शिथिलता को प्राप्त करता है। अन्न को ग्रहण नहीं करने पर यह सामर्थ्यहीन एव प्रज्ञा 
रहित हो जाता हैं | छान्दोग्योपनिषद्‌ मे श्रुति का कथन है कि ग्रहण किये गये अन्न 
का स्थूल भाग मल बनता है; मध्यम भाग मांस बनता है तथा जो अतिसूक्ष्म भाग 
होता है, वह मन बनता है।' जिस प्रकार दूध का सूक्ष्म भाग घृत होता है, उसी प्रकार 
अन्न का सूक्ष्म भाग मन होता है । यह मन अन्नमय है; प्राण जलमय है तथा वाक्‌ 
तेजोमयी होती है।' (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6.5.1; 6-6-2 व 6.7.6) तथा स्पष्ट 
किया गया है कि यह मनुष्य अन्न के द्वारा ही क्रियाक्ति को प्राप्त करने वाला है। यदि 
कोई व्यक्ति दश दिनरात्री तक अन्न ग्रहण न करे तथा जीवित भी रह जाय तो भी वह 
अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर 
अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, जानने 
वाला, कर्म करने वाला तथा विज्ञाता होता है। ' (छान्दोग्योपनिषद्‌ 7.9.1) इस 
तथ्य को भगवती श्रुति द्वारा उदाहरण रूप में भी समझाया गया है कि गोतम ऋषि 
आश्रम में निवास करने वाले अपने शिष्य से आचार्य ने कहा कि ' हे सोम्य! (यह 
देहस्थ) पुरुष सोलह कलाओं वाला है । तू पन्द्रह दिन भोजन मत कर, केवल 
यथेच्छ जलपान कर । प्राण जलमय है; इसलिये जल पीते रहनें से इसका नाश नहीं 
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होगा ।' आचार्य के कहने पर शिष्य सोम्य द्वारा पन्द्रह दिनरात तक अन्न ग्रहण नहीं 
किया गया। उसके द्वारा केवल जल ग्रहण किया गया । सोलहवें दिन उसके आचार्य 
के पास जाने पर आचार्य ने कहा कि अब तू वेदपाठ कर । किन्तु वह वेदपाठ का गान 
नहीं कर सका । उसने अपनी सीखी हुई विद्या को स्मरण नहीं होना प्रकट किया । इस 
पर आचार्य ने कहा कि हे सोम्य! जिस प्रकार बहुत से ईंधन द्वारा प्रज्वलित हुआ 
अभि एक जुगनू की भाँति चिंगारी के रूप में शेष रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
नहीं कर सकता उसी प्रकार हे सोम्य! तेरी सोलह कलाओं में से केवल एक कला 
रह गयी है। (तेरा नाम मात्र शेष रह गया है।) अत: उसके द्वारा तू इस समय वेद का 
अनुभव (स्मरण) नहीं कर सकता । अच्छा अब तू भोजन कर; तब मेरी बात समझ 
जायगा । इस पर जब वह भोजन करने के उपरांत पुन: आचार्य के समीप गया तो वह 
अपने वेद ज्ञान को स्मरण कर सुनाने में समर्थ रहा ।' (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6.7.1 से 
6) धार्मिक आराधना रूप में अन्न का त्याग किया जाकर या निराहार रहकर इक्कीस 
या इकतीस दिन व्यतीत करना इसी गूढ़ रहस्य की अनुभूति प्राप्त एवं प्रकट करना 
होता है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी श्रुति का कथन है कि यह पुरुष अन्नरसमय है- स 
वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।' (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.1.9) यह अन्न के द्वारा पोषण 
एवं वृद्धि को प्राप्त करता है । अत: आवश्यक है कि दुःखों का नाश करने वाली इस 
योगावस्था को प्राप्त करने के लिये साधक व्यक्ति द्वारा नित्य ही समुचित मात्रा में 
सम्यक अन्न ग्रहण किया जाए । शरीरस्थ वैश्वानर अग्नि में नित्य ही अन्न की आहूति 
प्रदान की जाय तथा अन्न का पूर्ण परित्याग कदापि न किया जावे । 

इस श्लोक में तृतीय अनुदेश यह दिया गया है कि ऐकान्त को अपनाकर भी कोई 
व्यक्ति योगावस्था को प्राप्त नहीं करता है-न च ऐकान्तम्‌ । यदि कोई व्यक्ति अकेला 
ही रहकर या घर परिवार को छोड़कर योगसाधना करता है, तो वह भी दु:खों का 
नाश करने वाली इस योगावस्था को प्राप्त करने में असफल रहता है | कारण कि 
नित्यजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संघर्ष के एक क्षेत्र को छोड़कर वह 
दूसरा क्षेत्र अपना लेता है; जहाँ उसे अकेले ही जूझना या भटकना पड़ता है | परिणामतः 
वह सिद्धि को तो प्राप्त नहीं करता अपितु विविध कष्टों को झेलता रहता है । 
तथाकथित साधु या संत जीवन को अपना कर भी उसे नित्य आवश्यकताओं की 
पूर्ति हेतु धन, दक्षिणा या भेट की अपेक्षा में भेंटकर्ता की ओर देखना पडता है या 
लोगों का भविष्य वाचन करते हुए इधर-उधर भटकना पड़ता है या शिवपार्वती 


विवाह, श्रीरामसीता विवाह या श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का कथा वाचन कर भेंट संग्रह 
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करने हेतु विवश होना पड़ता है। विडम्बना या पराकाष्ठा तब प्रकट हो जाती है जब 
वह भगवन्‌ आदि शंकराचार्य कृत दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को दक्षिणा पूर्ति का स्रोत 
या माध्यम बना लेता है । 
हमें स्मरण करना चाहिए कि प्राचीन धर्म संस्थापक ऋषियों द्वारा मानवजीवन 
को चार भाग में विभाजित किया जाकर, चार आश्रम रूप में जीवन व्यतीत करने का 
अनुशासन किया गया है । इन चारों ही आश्रम को क्रमश: शिक्षा प्राप्ति का ब्रह्मचर्य 
आश्रम, धनोपार्जन तथा सन्तति परम्परा को जारी रखने वाला गृहस्थ आश्रम, 
जीवन में धारण किये गये प्रवृत्ति धर्म के स्थान पर निवृत्ति धर्म तथा लोक कल्याण 
को अपना कर कामना रहित हो जाने के लिये वानप्रस्थ आश्रम एवं स्वआत्मस्वरूप 
का बोध प्राप्त कर उस परमेश्वर से सायुज्य या सन्यस्त्‌ अवस्था को धारण करने हेतु 
संन्यास आश्रम को अपनाया जाना कहा गया है । ये चारों ही आश्रम कार्य तथा 
अनुभव की पृथक्‌ पृथक्‌ आधारशिला को धारण करते हैं तथा इन अवस्थाओं से 
गुजर जाने पर ज्ञान एवं अनुभव की परिपक्व अवस्था को प्रदान करते हैं । ये सभी 
प्रकार की जिज्ञासा का शमन करते हैं ये निष्काम अवस्था को प्राप्त करने में सहायक 
होते हैं। अत: मानवजीबन के यात्राक्रम में वत्त रूप को धारण करने वाले इन चारों ही 
आश्रम को अपनाना आवश्यक माना गया है तथा योगावस्था की प्राप्ति हेतु एकान्त 
जीवन को अपनाना अनपेक्षित होना प्रकट किया गया है | 
इस अवसर पर प्राचीनकाल की जीवन व्यवस्था में योग साधना हेतु वन में 
प्रवेश करना स्मरण हो आता है; जिसमें 'वन प्रवेश' को सिद्धि प्रदाता माना गया है। 
पुराण साहित्य में हमें यह भी जानने को मिलता है कि पुरातनकाल में प्राय: सभी 
ऋषिगण वन में प्रवेश कर योगाभ्यास करने वाले; वहाँ 'कुटिया' बनाकर सपरिवार 
निवास करने वाले; पारिवारिक जीवन को अपना कर सन्तान परम्परा का निर्वहन 
करने वाले तथा गुरुकुल का संचालन करते हुए लोकशिक्षण को अपानाने वाले रहे 
हैं। वर्तमान समय में जबकि सर्वत्र ही वनों का नाश हो चला है तथा जो कुछ भी वन 
शेष हैं उनमें निवास करते हुए नित्य आवश्यकता की पूर्ति करते हुए योगाभ्यास 
करना दुर्भर हो गया है, तब यह जानना अतिआवश्यक हो जाता है कि यह वन में 
प्रवेश करना, क्या है? सामान्य अर्थ में हमारे द्वारा वृक्षों के समूह को वन कहा 
गया है।' किन्तु वन शब्द का यह प्रत्यक्ष, प्रकट, शान्दिक अर्थ श्रुति को स्वीकार 
नहीं है । श्रुति प्रकट अभिधेयार्थ को विष के जैसा' घातक होना कथन करती है । 
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प्रत्यक्ष कथन तो जागतिक व्यवहार में विष घोलने का कार्य करता है । यह परस्पर 
विद्वेष या कटुता का कारण उपस्थित कर देता है । अत: देव संस्कृति में इसे मान्यता 
प्रदान नहीं की गयी है | उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि परोक्षप्रिया 
इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः । (बृह.उप. 4.2.2) अर्थात्‌ देवगण मानो परोक्षप्रिय 
हैं; प्रत्यक्ष कथन तो विष के समान हानिकारक है | तथा विस्तार पूर्वक स्पष्ट 
किया गया है कि जिस प्रकार वनस्पति जगत्‌ में कोई वृक्ष है; वैसा ही मानव जगत्‌ 
में यह पुरुष भी वृक्षरूप को धारण करने वाला होता है- यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव 
पुरुषोऽमृषा।' (बृह. उप. 3. 1.27.1) इस मानव जगत्‌ में यह मनुष्य भी वृक्ष की 
भाँति आश्रय प्रदान करने वाला, अपनी शरण में आये व्यक्ति को जीवन आतप से 
छाँह रूप में शीतलता प्रदान करने वाला तथा फलदार वृक्ष की भाँति अपने कर्मा के 
द्वारा अन्य प्राणियों एवं मनुष्यों के लिये जीवन का आधार उपलब्ध कराने वाला 
होता है। इन्हीं सब गुणों के आधार पर मनीषी पुरुष इस मानव जगत्‌ को 'अरण्य की 
संज्ञा प्रदान करते हैं तथा श्रुति भी इसे गह्वरेष्ठं (कठोपनिषद1 .2.12) अर्थात मनुष्यों 
से भरा हुआ बन होना प्रकट करती है | बृहदारण्यकोपनिषदू अपने नाम के अनुरूप 
होकर इस विराट्‌ रूप आरण्य में सुरक्षित निवास करने हेतु जीवन सिद्धान्त” प्रकट 
करता है । अतः मानव समुदाय के मध्य निवास करते हुए मन की शांत एवं स्थिर 
अवस्था को प्राप्त करने हेतु योगाभ्यास करना ही वन में प्रवेश करना' तथा इस 
संघर्षमय जगत्‌ में सब परिस्थितियों को सहन करते हुए तितिक्षा पूर्वक “जिस किसी 
प्रकार अवस्था को अपना कर 'येन केनचित्‌” जीवन निर्वाह करना ही कुटिया में 
निवास करना होता है। इस प्रकार न च ऐकान्तम्‌' शब्द का अनुदेश ऊँचे भवन या 
अट्टालिकाओं के प्रति अनासक्ति को अपनाकर, स्वधर्म का पालन करते हुए, संग्रह 
रहित अवस्था में संतान परम्परा का निर्वहन करते हुए जीवन व्यतीत करने की 
अपेक्षा करता है । इस हेतु श्रीमद्भगवद्गीता में आया योगेश्वर श्रीकृष्ण का निम्न कथन 
विचारणीय है- 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नि संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। 

॥ श्रीमदुभगवदगीता 12.18 व 19।। 


अर्थात्‌ - जो व्यक्ति शत्रु और मित्र के प्रति तथा मान और अपमान में भी चित्त 
314 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


की सम अवस्था को धारण करता है तथा जो सर्दी, गरमी और सुख-दुःख की 
अवस्था में सम है अर्थात्‌ इनके प्राप्त होने पर अविचलित एवं आसक्ति रहित बना 
रहता है; तथा जो व्यक्ति निन्दा और स्तुति को समान समझकर, मौन को अपनाता 
अर्थात्‌ इनके प्रति मननशील बनें रहकर, जिस किसी प्रकार से जीवन का निर्वाह 
करता हुआ सदा ही संतुष्ट रहने वाला है तथा जो अपने निवास स्थान के प्रति 
आसक्ति से रहित है; ऐसा दृढ़ संकल्पयुक्त, भक्तिमान्‌ उत्तम पुरुष मुझ को अति प्रिय 
है।' वह मेरा ही प्रति रूप है। 
इस प्रकार योगावस्था को प्राप्त करने के लिये ऐकान्त को अपनाना या घर 
परिवार को छोड़ना सिद्धि को प्रदान करता नहीं है । यहाँ विचारणीय है कि धर्मशास्त्रो 
में स्री को पुरुष का आधा अङ्ग होना माना जाकर पत्नी को अरद्धागिंनी कहा गया है। 
ऐसी स्थिति में जो लोग घरपरिवार को छोड़कर ऐकान्त को अपनाते हैं; वे पूर्णता 
रूपी योगावस्था को प्राप्त नहीं करते, अपितु वे सदैव अधूरे ही बने रहते हैं । उपनिषद्‌ 
वाणी में श्रुति का कथन है कि “वह पुरुष अकेला रहकर सुखमय जीवन अवस्था 
को प्राप्त करने में असमर्थ रहा- एकाकी न रमते । अत: दूसरे साथी की इच्छा करता 
हुआ वह स्वयं ही स्री और पुरुष रूप में विभाजित हो गया । उसने अपने देहरूप को 
ही दो भागों में विभक्त कर डाला । उससे पति और पत्नी हुए । इसलिये यह शरीर 
अर्द्वबृगल (अर्थात्‌ गेंहूँ के दाने के समान एक होकर भी आधा बँटा हुआ सा) हित 
(बृह. उप. 1.4.3) स्पष्ट है कि इस जगत्‌ में वह परम पुरुष ही पति और पत्नी रूप 
में जीवन व्यतीत करने वाला बना हुआ है; जिसे हमारे द्वारा सामाजिक जीवन 
व्यवस्था में पति-पत्नी को शिव एवं शिवा होना या पति और पत्नी का जन्म जन्म 
का साथ होना' या “सात जन्मों का साथ' होना कथन किया गया है। (गूढार्थ रूप में 
“सात' की संख्या अनन्त की प्रतीक है । कृति परम तत्व का क्रीडा विलास' 
पठनीय) हम पति पत्नी रूप में सहजीवन व्यतीत करते हुए अपने मूल एकात्मक 
स्वरूप को प्राप्त करें, परस्पर पूर्णता का बोध प्राप्त कर अपने मूल आत्मस्वरूप को 
प्राप्त करें । इस उद्देश्य को लेकर ही हमारे पूर्वज धर्म संस्थापक ऋषियों द्वारा अग्नि 
स्वरूप परमात्मा को केन्द्र में रखकर विवाह-संस्कार के अवसर पर सप्तपदी संस्कार 
को अपनाया है | स्वचेतना की भोगासक्त बर्हिमुख अवस्था के प्रति तोष का उपक्रम 
करते हुए, ऊर्घ्वमुख अवस्था को प्राप्त कर जीवनयात्रा के निम्नतम स्तर से ऊपर 
ऊठकर सप्तम आकाश को प्राप्त कर लेना ही सहजीवन का लक्ष्य निर्धारित किया 
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गया है । गेहूँ के दाने की भाँति परस्पर जुड़ी हुई एकात्मक अवस्था में (पति-पत्नी 
रूप में) स्वयं ही भोक्ता न बनकर श्रेयस्‌ की ओर प्रस्थान करने का अर्थात्‌ वैवाहिक 
जीवन में संयम को अपनाने का आह्वान किया गया है । (यहाँ उल्लेखनीय है कि पति- 
पत्नि की संयुक्त अवस्था में इस पुरुष रूप द्वारा ( अर्थात्‌ पुरुष एवं स्त्री रूप द्वारा) 
स्वयं को भोक्ता मान लेना ही स्वर्गलोक से पतन का कारण होना अन्य धर्मा में भी 
वर्णन किया गया है।) इस जगत्‌ में अकेला रहकर तो मनुष्य भय एवं अवसाद को ही 
प्राप्त करता है । अत: अनुशासन किया गया है कि दुःखों का नाश करने वाली इस 
योगावस्था को प्राप्त करने के लिये अकेलापन नहीं अपनाया जावे - न च एकान्तम्‌। 
(स्त्री-पुरुष के संयुक्त जीवन में सप्तपदी रूप में मन:चेतना की सप्त सोपान यात्रा का 
विस्तृत विवरण पूर्व कृति ज्ञानभूमि के सप्त सोपान' में अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ है। 
जिज्ञासु मन के लिये यह कृति पठनीय है।) 

इस प्रकार जब हम एकान्त' शब्द पर विचार करते हुए इसे सिद्धि प्रदाता होना 
स्वीकार नहीं करते है; तब हमें कठोपनिषद्‌ में श्रुति द्वारा आत्मविद्‌ पुरुष के सम्बन्ध 
में किया गया कथन “गुहां प्रविष्टो' (कठोपनिषद्‌। .3.1) बरबस ही स्मरण हो 
आता है; जिसमें आत्मविद्‌ पुरुष द्वारा गुहा में प्रविष्ट होकर' अविनाशी आत्मा को 
जान लेना प्रकट किया गया है । तब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यह गुहा में 
प्रविष्ट होकर एकान्त को अपनाना क्या है? अथवा गुहा' में प्रविष्ट होकर इस 
अविनाशी आत्मा को जान लेना कैसा है? इस प्रश्‍न का समाधान हमें बेदवाणी में 
मिल जाता है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में “वाक्‌ सूक्त' के अन्तर्गत श्रुति द्वारा प्रकट 
किया गया है कि शब्द ब्रह्म स्वरूप वाक्‌ चतुष्पाद स्वरूप को धारण करता है | 
शब्द स्वरूप वाक्‌ के प्रथम तीन पाद्‌ गुहा में स्थित होते है तथा चतुर्थ पाद्‌ 'तुरीय 
रूप' को धारण करने वाला होकर मनुष्य मात्र द्वार वैखरी वाक्‌ रूप में उच्चारण 
किया जाता है- 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
` तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रिणी निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 


(ऋगवेद्‌ 1 .164.45) 
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(अनुवाद) - “वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी चार रूपों में विभाजित है; जिन्हें ब्रह्मवेत्ता, 
मनीषी पुरुष भलीभाँति जानते हैं | इनमें से तीन वाणियाँ (वाक्‌ या वाणी के तीन 
रूप) अन्तर्गुहा में छिपी हुई अप्रकट अवस्था में स्थित रहती हैं तथा तुरीय रूप चौथी 
वाणी को मनुष्य बोलते हैं। ' 

वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी के इस चतुष्पाद स्वरूप' को हमारे द्वारा भाषा विज्ञान के 
क्षेत्र में क्रमश: परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी वाक्‌ रूप में जाना गया है | श्रुति ने 
इनमें से वाणी के प्रथम तीन रूप - परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा वाक्‌ को गुहा में स्थित 
होना वर्णन करते हुए चतुर्थ रूप वैखरी वाक्‌ को ही तुरीय रूप अवस्था में मनुष्य 
मात्र द्वारा बोला जाना प्रकट किया गया है | वाणी का चतुर्थ रूप जिसे हमारे द्वारा 
वैखरी वाक्‌ कहा गया है, यही मानवमात्र के उच्चारण की विषय सामग्री होता है । 
वाणी के शेष तीन रूप जिन्हें हमारे द्वारा मध्यमा वाक्‌, पश्यन्ती वाक्‌ एवं परा वाक्‌ 
कहा गया है; ये तीनों ही चिदाकाश रूपी अन्तर्गुहा में छिपे होते हैं । इनका बोध स्वयं 
के द्वारा प्राप्त किया जाना संभव होता है । स्वानुभूति ही इनके अस्तित्व का एकमेव 
प्रमाण होती है। बाणी का चतुर्थ रूप वैखरी वाक जिसे श्रुति द्वारा तुरीय अवस्था 
से युक्त कहा गया है, इसमें वाणी के प्रथम तीनों ही रूप- परा, पश्यन्ती एवं मध्यमा 
रूप समाहित होते है। अतः वाणी के चतुर्थ रूप 'वैखरी वाक्‌ का आश्रय लिया 
जाकर मन की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में मध्यमा वाक को अपनाना ही साधक 
पुरुष का गुहा में प्रविष्ट हो जाना है । यह मध्यमा वाक्‌ हृदय में स्थित- उरस्थं 
अवस्था को धारण करता है तथा शब्द रूप में जिह्वा द्वारा बाह्य जगत्‌ में प्रकट होता 
है। अत: इस मध्यमा वाक्‌ को अपना लेना ही मनीषी पुरुषों द्वारा हृदय गुहा ! में 
प्रवेश करना कहा गया है । योगावस्था की प्राप्ति हेतु यही 'गुहा' या 'अन्तर्गुहा ' 
में प्रवेश करना होता है, जो मनुष्यमात्र के लिये ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का 
आधार बनता है। मन की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में मध्यमा वाक्‌ को अपनाकर जब 
हम वाणी के पश्यन्ती वाक्‌ तथा 'परावाक रूप को जाननें का प्रयास करते हैं, तो 
यह मध्यमा वाक्‌ ही सिद्धि प्रदाता बन जाता है। यह अन्तःकरण या चित्त की निर्मल 
अवस्था प्रदान करता हुआ परा वाक्‌ स्वरूप आत्मा या अक्षर स्वरूप परमेश्वर 
का बोध प्रदान करता है । श्रुति इस मानवदेह को वृक्ष रूप होना वर्णन करती है। इस 
वृक्ष रूप पर ही जीवात्मा और उस परमात्मा द्वारा पक्षी रूप में निवास करना वर्णन 
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करती है । अतः मानव समूह रूपी वन में निवास करते हुए मध्यमावाक्‌ को अपनाकर 
“हृदय गुहा में प्रवेश करना ही गुहा रूपी एकान्त' को अपनाना है । न कि स्थूल रूप 
में पाषाण या मृदा निर्मित गुफा में निवास करते हुए उसे अपनी एकान्त साधना स्थली 
बना लेना । योगसाधना के मार्ग में यह मध्यमा वाक्‌ ही कठिनता से देखे जाने वाले 
हृदयगुहा रूप में स्थित उस परम अक्षर तत्त्व का बोध प्राप्त करने में सहायक होता 
है, जिसे भगवती श्रुति द्वारा सर्वव्यापी होकर, इस मानव - संसार रूप गहन वन में 
रहने वाला कहा गया है- तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ ।' 
(कठोपनिषद्‌ 1.2.12) 


इस श्लोक में चतुर्थ एवं पंचम्‌ अनुदेश यह दिया गया है कि जो व्यक्ति इस जगत्‌ 
में अतिस्वप्नशील हैं वे तथा जो सदैव ही जागते रहते हैं अर्थात्‌ अत्यधिक सजग या 
तर्कशील पुरुष भी दुःखों का नाश करने वाली इस योगावस्था को प्राप्त करने में 
असमर्थ रहते है । यहाँ विचारणीय प्रश्‍न यह है कि यह अत्यधिक स्वप्नशील होना 
तथा अत्यधिक जागना क्या है? क्या यह रात्रिकाल में निद्रारत रहकर देखे जाने वाले 
स्वप्न से संबन्धित है? अथवा क्या यह रात्रिकाल में निद्रा का परित्याग कर, किये 
जाने वाले रात्रि जागरण के सम्बन्ध में किया गया कथन है? या फिर यहाँ कुछ अन्य 
ही संकेत किया गया है? इस बिन्दु पर विचार करने पर हम यह पातें हैं कि रात्रिकाल 
में निद्रारत रहकर, कोई स्वप्न देखना, किसी भी व्यक्ति के लिये स्वयं के वश में 
होता नहीं है । वह निद्रारत रहकर स्वयं की इच्छानुसार स्वप्न देखनें में सदैव ही 
असमर्थ रहता है । इसी प्रकार रात्रि जागरण के उपरान्त मनुष्य आलस्य, शिथिलता 
एवं तनाव को अनुभव करता है; सुखवर्धक उत्साह, ओज या मन की प्रसन्नचित्त 
अवस्था को नहीं । अत: यह कथन रात्रिकाल में निद्रारत रहकर देखे जाने वाले स्वप्न 
तथा निद्रा के परित्याग द्वारा किये जाने वाले रात्रि जागरण के प्रति लागू नहीं होता है 
। समाधान रूप में स्मरणीय है कि इसके पूर्वतर (श्रीमद्धगवद्वीता के ) द्वितीय अध्याय 
में आत्मपुरुष, सदगुरु श्रीकृष्ण द्वारा व्यक्त किया गया है कि- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


॥श्रीमद्‌भगवदगीता 2.69 ॥ 


- यह जगत्‌ सब प्राणियों के लिये रात्रि के समान है, जिसमें संयमी पुरुष जागते 
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रहते हैं तथा जिस कालखण्ड में समस्त प्राणी जागते हैं; मुनिगण उस कालखण्ड को 
रात्रि के समान देखते हैं। ' 

यहाँ इस कथन में इस सम्पूर्ण जगत्‌ को सब प्राणियों के लिये रात्रि रूप होना तथा 
इस रात्रि में संयमी पुरुष को जागने वाला होना, वर्णन किया गया है तथा जिस 
कालखण्ड में सब लोग जागते हैं उस कालखण्ड को मुनिगण द्वारा रात्रि के सदृश 
देखा जाना अथवा रात्रिरूप अनुभव करना प्रकट किया गया है । इस प्रकार यहाँ 
स्वप्न देखना और जागना ये दोनों ही क्रियाएँ गूढ़ार्थ को धारण करने वाली हो गयी 
हैं। ये दोनों ही दिवस कालीन जीवन अवस्था से सम्बन्ध रखने वाली हो गयी हैं। 
ये आत्म जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली पायी जाती हैं। यह जगत्‌ रात्री के सदृश ही है 
। योग साधना की परम अवस्था में जब हम अन्तःस्थ पुरुष के प्रकाशरूप का 
साक्षात्कार करते हैं; तब उस दैदीप्यमान स्वरूप को देखकर; सतत्‌ वृद्धि को प्राप्त 
प्रतिपल तीक्ष्णतर हो रहे प्रकाशरूप को देखकर हमारे अन्तःचक्षु भी चौंधिया जाते 
हैं; हम चाहकर भी उस आदित्य रूप को पूर्णरूपेण देख लेनें में असमर्थ रहते हैं। इस 
वर्णनातीत अवस्था में हमारे अन्तःचक्षु भी स्वतः ही बन्द हो जाते हैं। अन्त :चक्षुओं 
के बन्द होनें पर हम उस प्रकाशरूप को ओझल हुआ तथा स्वयं को इस जगत्‌ मे 
उपस्थित हुआ पाते हैं । इस भौचक्‌ अवस्था में हम स्वयं को सचेत किन्तु शान्त 
अवस्था को धारण करता हुआ पाते हैं । यह अतिविचित्र अनुभूति होती है । इस 
शब्दातीत अवस्था को प्राप्तकर हम इस जगत्‌ को बन्द अन्तःचक्षुओं की अबस्था में 
पार्थिव नेत्रों द्वारा देखे जाने वाला दृश्य होना जानते हैं । हम इसे गाढ़ निद्रा से युक्त 
रात्रि के समरूप होना जानते हैं; जिसे सा निशा पश्यतो मुनेः * कहा गया है। यही 
कारण है कि “विश्वरूप दर्शन' नामक श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के एकादश अध्याय में इन 
पार्थिव नेत्रों द्वारा उस परमेश्वर को नहीं देख पाना तथा देखने का आधार “दिव्य 
चक्षु' रूपी पराविद्या होना प्रकट किया गया है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव 
स्वचक्षुषा। (श्रीमद्गीता 11/8) । 

अतः इस अनुभूति के आधार पर इस कथन में वर्णित अतिस्वप्नशील होना' 
तथा ‘अधिक जागना' ये दोनों ही अवस्थाएँ गूढार्थ को धारण करने वाली हो गयी 
है ये योगमार्ग के पथ प्रदर्शन हेतु आत्म जगत्‌ के रहस्य को उद्घाटित करती हैं। इस 
जगत्‌ में किसी कल्पना को कर्म द्वारा साकार स्वरूप प्रदान करना, स्वप्नपूर्ति करना 
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कहा गया है । अत: जब हम भावी जीवन की कल्पना करते हुए सुख सुविधाओं को 
जुटानें या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुध-बुध खोकर जुट जाते हैं या जूनून की 
भाँति तत्पर होकर उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं के मन, मस्तिष्क और शरीर 
की रुग्णावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो यह अतिस्वप्नशील अवस्था को अपनाना 
होता है । इस जगत्‌ में कोई व्यक्ति अत्यधिक स्वप्नशील अवस्था को अपनाकर ही 
धन संचय करता है । वह स्वयं के अस्थिर जीवन या आसन्नू मृत्यु पर कदापि विचार 
नहीं करता हुआ स्वयं को श्रम से क्लान्त करता है तथा संचित धन की सुरक्षा को 
लेकर स्वयं को व्यथित करता है । इस प्रकार वह बहिर्मुख चेतना की स्थिरावस्था को 
प्राप्त करता हुआ स्वयं को अधोगामी बना लेता है वह अतिस्वप्नशील बन कर उन 
वस्तुओं का संचय कर लेता जिनके द्वारा वह मानव जीवन के ध्येय को प्राप्त करने में 
असमर्थ रहता । वह मृत्यु के बन्धन से छुटकारा प्रदान कर सर्वसुख को प्रदान करने 
वाली योगावस्था को प्राप्त नहीं करता । महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रैयी का 
उपनिषद्वाणी में कथन है कि जिन वस्तुओं को प्राप्त कर मैं अमृतत्व का बोध प्राप्त 
नहीं कर सकती, उनका क्या प्रयोजन? - येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌।' 
(बृह. उप. 2.4.3) इस प्रकार यहाँ इस जगत्‌ में अत्यधिक कल्पनाशील होकर 
जीवन व्यतीत करना, जीवन को सार्थकता को प्रदान नहीं करता; अपितु यह 
रुग्णावस्था को प्राप्त करने का कारण बन जाता है | अत: योगावस्था को प्राप्त करने 
हेतु अत्यधिक स्वप्नशील होने का निषेध किया गया है तथा सदैव ही विचार एवं 
कर्म की परस्पर संतुलित अवस्था को अपनाने का निर्देश दिया गया है | ज्ञान एवं कर्म 
के भेद को अपना कर व्यावहारिक धरातल पर “तुलाधार वैश्य” की भाँति सम्यक्‌ 
अवस्था में जीवन व्यतीत करनें का अनुदेश दिया गया है । 


इसी प्रकार व्यवहार जगत्‌ में अत्यधिक जाग्रत अवस्था को अपनाना भी 
योगावस्था को प्रदान नहीं करता है। सामान्य रूप में हमारे द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा 
अपनाई गयी अत्यधिक सतर्कता या विचारपूर्ण कार्यवाही को जाग्रत अवस्था से 
तुलना करते हुए देखा जाता है । जागते रहने” शब्द का एक अन्य अर्थ हमारे द्वारा 
तर्कशील होना या स्वयं के हित-अहित के प्रति सचेत बने रहना या कर्म के परिणाम 
को देखकर ही कर्म को अपनाना अथवा नहीं अपनाना लिया जाता है | इस अवस्था 
को भी यहाँ योगावस्था की प्राप्ति के लिये बाधक होना कथन किया गया है । श्रुति 
कहती है कि इस आत्मा को बुद्धि या तर्क के द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता | अत: 
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यह जाग्रतावस्था इस संसार जगत्‌ में प्रवीणता तो प्रदान करती है, किन्तु अक्षर 
तत्व? आत्मा का बोध प्रदान करने में सदैव ही असमर्थ रहती है | गीताकार द्वारा 
पूर्वतर इस रात्रिरूप जगत्‌ में संयमी व्यक्ति को जागने वाला होना कथन किया गया 
है- तस्यां जागर्ति संयमी । (श्रीमद्भगवद्गीता 2.69) किन्तु यहाँ अत्यधिक 
“संयम' को अपनाना भी योगावस्था का कारक नहीं माना गया है; कारण कि श्रुति 
इस आत्मा को “प्रवचन से, बुद्धि की तर्क शक्ति से, या बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं 
कर पाना वर्णन करती है तथा प्रकट करती है कि यह आत्मा तो उस व्यक्ति के द्वारा 
ही प्राप्त किया जाता है, जिसका चयन स्वयं आत्मा द्वारा किया गया हो, उस चयनित 
व्यक्ति के समक्ष यह आत्मा अपने यथार्थ रूप को नवोढ़ा की भाँति स्वयं अनावृत 
कर देता है- यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येण आत्मा विवृणुते तनू. स्वाम्‌ । 
(कठोपनिषद्‌ 1.2.12) अत: आवश्यकता होती है स्वयं का चयन किया जाने हेतु 
आवश्यक पात्रता या गुणों का विकास करने की; स्वयं को वरण करने योग्य बना 
लेने की । (कृति आत्मानुभूति पठनीय) इस प्रकार संयम को अपनाकर सदैव ही 
ध्यानरत बनें रहना या सदैव ही निराकार के चिन्तन में निमग्न रहना या कर्म का 
परित्याग करते हुए निष्क्रिय जीवन को अपना लेना या घर परिवार को छोड़ देना भी 
सर्वसुखदायी योगावस्था को प्रदान करनें में असमर्थ रहता है । 


इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार अत्यधिक संयम को 
अपनाना फलदायी नहीं होता है । उसी प्रकार यहाँ अतिस्वप्नशील होना अर्थात्‌ 
दिवस काल में कर्म के यथार्थ स्वरूप को न अपनाकर मात्र कल्पना लोक में विचरण 
करना भी सुख को देने वाली योगावस्था को प्रदान करता नहीं है । यदि हम स्वकर्म 
या नियत कर्म का परित्याग करते हुए मात्र ध्यान, धारणा एवं समाधि आधारित 
योगत्रयी को अपनाते हैं तथा अन्न आदि का त्याग करते हुए एकान्त जीवन को 
अपनाकर कर्म का परित्याग कर देते हैं, सदैव ही संयम को धारण किये रहते हैं, तो 
हम इसके द्वारा भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं । यहाँ उल्लेखनीय है कि स्वयं 
गीताकार द्वारा द्वारा आगे अठारहवें अध्याय में प्रकट किया गया है कि- जिस 
परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है; 
उस परमेश्वर की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त हो 
जाता है- यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि 
खिन्दति मानवः । । (श्रीमदभगवद्गीता 18.46) योगेश्वर श्रीकृष्ण का यह कथन 
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मानवमात्र के लिये सिद्धि प्राप्त करने हेतु कर्म को अपनाने का विधान करता है । अत: 
स्वयं के अक्षर आत्मस्वरूप का स्मरण करते हुए कर्म को अपनाना, स्वकर्म की 
श्रेष्ठता को धारण करना तथा कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना करना ही 
योगावस्था को प्राप्त करने का साधन होता है, न कि अत्यधिक स्वप्नशील हो जाना 
या मात्र तर्कबुद्धि का आश्रय लेकर कल्पनालोक में विचरण करना । 

इस प्रकार सर्वसुखमय योगावस्था को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि साधक 
व्यक्ति न तो अधिक भोजन करे और न भूखा ही रहे; इस हेतु बह ऐकान्त या ऐकाकी 
जीवन को भी नहीं अपनावे; बह मानव समुदाय के मध्य रहकर तथा आत्मनियन्त्रण 
को अपनाकर आत्म साधना करे; वह मानव जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करे 
तथा कर्म के यथार्थ स्वरूप को अपनावे । बह कर्म की फलप्राप्ति के लिये मात्र 
कल्पनालोक में विचरण करने वाला व्यक्ति नहीं बनें तथा कर्म के प्रति अनासक्ति 
भाव को धारण करने वाला भी न हो । यह योग तो इन सब के प्रति समभाव को 


अपनाने वाले व्यक्ति का ही सिद्ध होता है। जिसे भगवान बुद्ध द्वारा मध्यम मार्ग को 
अपनाना कहा जाकर प्रकट किया गया है। 


अतः अब योगावस्था को प्राप्ति हेतु समतारूपी मार्ग को सिद्धान्त रूप में प्रकट 
करते हुए कहते हैं कि - 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा । 1171) 


(अनुवाद) :- यथायोग्य ( अर्थात्‌ सम्यक्‌ ) आहार एवं विहार करने वाले 
का (युक्ताहारबिहारस्य); कर्म के प्रति सम्यक्‌ चेष्टा करने वाले का (युक्तचेष्टस्य 
कर्मसु); नित्य जीवन में सम्यक्‌ स्वप्न देखने और बोध प्राप्त करने वाले का (युक्त 
स्वप्न ब बोधस्य); योग होता है (योगोभवति); दुःखों का विनाश करने वाला 
(दुःखहा) । 


(अर्थात्‌) दुःखो का नाश करने वाला यह योग तो इस जगत्‌ में यथा योग्य 
आहार-विहार को अपनाने वाले, स्व-कर्तव्य कर्म के प्रति सम्यक चेष्टा करने 
वाले, भावी जीवन के प्रति यथा योग्य स्वप्न को देखने एवं कर्म से प्राप्त बोध (अनुभव) 
को नित्य जीवन में अपनाने वाले साधक पुरुष का ही सिद्ध होता है 


भावार्थ एवं व्याख्या :- यहाँ उपयोग किया गया युक्त' शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
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है | यह उभय रूप है | यह सन्तुलन को धारण करते हुए अधिकता एवं न्यूनता इन 
दोनों को अपनाने का निषेध करता है। कारण कि इस जगत्‌ में असंयत आचरण को 
अपनाकर योगावस्था को प्राप्त करना कदापि सम्भव होता नहीं है- असंयतात्मना 
योगो दुष्प्राप इति मे मति: । (श्रीमदभागवद्गीता 6.36) असंयत आचरण 
तोअसुरवृत्ति का कारक बनता है । अत: यहाँ योगेश्वर, सदगुरु, सखा श्रीकृष्ण द्वारा 
धनुर्धारी अर्जुन के प्रति स्पष्ट किया गया है कि 'दुःखों का नाश करके जीवन की 
सर्वसुखमय अवस्था को प्रदान करने वाला यह योग तो नित्य जीवन में आहार रूप 
समुचित खान-पान को अपनाने वाले; समुचित आमोद-प्रमोद को अपनाने वाले; 
नित्य ही कर्म चेष्टारत रहने वाले तथा स्वकर्म से प्राप्त अनुभव को नित्य जीवन में 
अपनाने वाले साधक व्यक्ति का ही सिद्ध होता है । इस प्रकार यहाँ योगावस्था की 
प्राप्ति हेतु कुल चार बातें सम्यक्‌ रूप से नित्य-जीवन में अपनाई जाना आवश्यक 
बतलाई गयी हैं- 


प्रथम:- मानव शरीर तथा मन की सुदृढ़ता हेतु नित्य ही सम्यक्‌ आहार ग्रहण 
करना; 
द्वितीय:- मन तथा दशेन्द्रियो के तोष हेतु सम्यक्‌ आमोद-प्रमोद को नित्य-जीवन 
में अपनाना; 
तृतीय:- सम्यक्‌ कर्म चेष्टा को जीवन में अपनाना; अर्थात्‌ कर्म का परित्याग 
न करते हुए सदैव ही (जीवन पर्यन्त) कर्मरत बने रहना; तथा 
चतुर्थ:- कर्मलक्ष्य के प्रति अत्यधिक कल्पनाशील न बनकर, स्वकर्म से प्राप्त 
अनुभव को नित्य जीवन में अपना लेना । 
यहाँ युक्त आहार और विहार का युग्म स्वरूप स्पष्ट करता है कि ग्रहण किया 
गया आहार न तो अल्पमात्रा में होना चाहिये तथा न ही अधिक मात्रा में ग्रहण किया 
जाना चाहिये; यह न तो स्वाद हीन होना चाहिये और न अत्यधिक जायकेदार या 
मिर्च मसालों से युक्त ही । सदैव ही कुछ रसीला भोजन ग्रहण करना चाहिए । इसके 
साथ ही आमोद-प्रमोद का भी पूर्ण परित्याग कदापि करना नहीं चाहिए | मानव 
शरीर के लियेआहार रूप में ग्रहण किया गया अन्न ही ओषधी रूप होना जाना गया 
है। अत: सदैव ही स्वस्थ शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आहार रूप में 
खान-पान ग्रहण करना चाहिए तथा इसमें मौसम या ऋतु के अनुसार सामयिक 
परिवर्तन भी अवश्य ही अपनाया जाना चाहिए । ऋतुफल का सेवन अवश्य करना 
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चाहिए। अन्न को सदैव ही भूख लगने पर अर्थात्‌ मैं खाउँगा' इस मनोभाव के साथ 
ग्रहण करना चाहिए । यदि अन्न ग्रहण करने की इच्छा न हो तो अन्न कदापि ग्रहण 
करना नहीं चाहिए। भूख के अभाव में अनिच्छा पूर्वक ग्रहण किया गया अन्न विकार 
उत्पन्न करने वाला होता है । यह जठराग्नि को मन्द करता हुआ जरा रूप में व्याधि का 
कारण बन जाता है । अतः लाकोक्ति रूप में कहा गया है कि ' भूख न लगने पर 
(अर्थात्‌ मैं खाउँगा' इस मनोभाव के अभाव में) खाया गया अन्न, खाने वाले 
व्यक्ति को ही खाने वाला हो जाता है।'' इसी प्रकार दूषित अन्न को भी कदापि ग्रहण 
करना नहीं चाहिए। युक्ताहार शब्द भोजन की उचित मात्रा के साथ ही भोजन की 
गुणवत्ता को भी इंगित करने वाला है; जिसे आधुनिक युग में हमारे द्वारा कैलोरी की 
उचित मात्रा या पौष्टिकता रूप में जाना गया है । अतः सदैव ही समुचित मात्रा में 
पौष्टिक आहार खाद्य एवं पेय पदार्थ रूप में सेवन करना चाहिए तथा अन्न का पूर्ण 
परित्याग कदापि करना नहीं चाहिए। और, यह भी कि सदैव ही कुछ भूख शेष रखते 
हुए नित्य आहार ग्रहण करना चाहिए | कारण कि जिस प्रकार कोई घडा किसी कुएँ 
में या जल संग्रह में जल से परिपूरित करते समय अन्तिम क्षणों में तीव्रता से जल 
गहण कर लेना चाहता है; उसी प्रकार नित्य ही आहार ग्रहण करते समय जब भूख के 
तृप्त होने या आमाशय रूपी कुम्भ के अन्न से परिपूरित होने का अवसर आता है तब 
अन्न ग्रहण करने को इच्छा और भी अधिक तीव्र हो जाती है। अत: आमाशय में अन्न 
के सुपाचन हेतु वायु के संचरण का कुछ स्थान अवश्य ही शेष या रिक्त रखा जाना 
चाहिए । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे श्रुति का कथन है कि आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण 
को शुद्धि होती है, अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर स्वआत्मस्वरूप की निश्चल 
स्मृति प्राप्त हो जाती है तथा स्वआत्म स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो जाने पर समस्त 
ग्रन्थियों से छुटकारा प्राप्त हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है- आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः 
सत्त्वशुद्धौ धरुवास्मृतिः स्मृतिलम्भेसवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । (छान्दोग्योपनिषद्‌ 
7.26.2) अतः इस जगत्‌ में जो व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न खाता है उसका मन 
उसी प्रकार का हो जाता है। योगावस्था को प्राप्त करने में ग्रहण किया गया अन्न मुख्य 
भूमिका निभाने वाला होता है । इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र यह भी प्रकट करते हैं कि 
व्यक्ति द्वारा किया गया पाप, उसके अन्न के आश्रित होकर रहता है । जो व्यक्ति 


आचरण उपार्जित 
पापमय आचरण द्वारा उपार्जित अन्न का भक्षण करता है, वह मानो पाप का ही 
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भक्षण करता है ।' चूँकि मानव मन में ज्ञान की उत्पत्ति सात्विकभाव से होती है- 
सत्त्वात्सजूजायते ज्ञानं, ( श्रीमद्भगवद्गीता 14.17) तथा जो व्यक्ति जिस प्रकार 
का अन्न खाता है उसके अनुरूप ही उसकी बुद्धि होजाती है- यादृशं भक्षयेदन्नं 
बुद्धिर्भवति तादृशी । अतः वेदवाणी का निर्देश है कि- प्र पतेत: पापि लक्ष्मि । 
(अथर्ववेद 7.115.1) अर्थात्‌ पाप की कमाई छोड़ दीजिये ।' स्पष्ट है कि सर्वसुख 
प्रदान करने वाली योगावस्था को प्राप्त करने के लिये सदाचारमय कर्म को अपनाकर 
ही अन्न का उपार्जन करना एवं सदाचार द्वारा उपार्जित अन्न का ही भक्षण किया जाना 
चाहिए। 
हम प्रतिदिन कितनी बार भोजन करें इस बिन्दु पर महाभारत ग्रन्थ के शांतिपर्व 
में पितामह भीष्म का धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति कथन है कि प्रतिदिन मनुष्य को दो 
बार अवश्य ही भोजन करना चाहिए- 
सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं वेदनिर्मितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी भवेन्नरः । । 
॥ महाभारत, शान्तिपर्व 193.11 ॥ 


अर्थात्‌- “धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिये सायंकाल और प्रातःकाल दो ही समय 
भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गयी है। जो इस 
नियम का पालन करता है; उसे'उपवास' करने का फल प्राप्त होता है । fs 


उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि इस मानवदेह के लिये अन्न ही 
जीवन का कारण होता है'- अन्नेन जातानि जीवन्ति । (तैत्ति-उप.भृगुवल्ली द्वितीय 
अनुवाक), जो भी कुछ अन्न खाया जाता है; वह प्राण के ही द्वारा खाया जाता हि 
तथा उस अन्न से प्राण प्रतिष्ठित होता है ।' (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1.3.17 इस 
मानवदेह के लिये असंयमित आहार जहर का कार्य करता है, वहीं संयमित आहार 
दीर्घायु प्रदान करता है । यह “शतायु प्राप्त करने का कारण हो जाता है | भूख से 
पीड़ित मानव शरीर में न बल रहता है और न तेज ही- क्षुधातुराणां न बलं न 
तेजः। (गरुड्पुराण 1.11.67) ऐसी अवस्था में अन्न ही शारीरिक एवं मानसिक, 
दोनों ही प्रकार की वेदना एवं असमर्थता का हरण करता है। महर्षि चरक का कथन 
है कि “हितकारी आहार-विहार करने वाले, जितेन्द्रिय पुरुष सज्जनों से प्रशंसा प्राप्त 
करते हुए रोग रहित होकर 36 हजार रात्रि तक ( अर्थात्‌ सौ वर्षो तक) जीवित रहते 
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हैं। (चरक सूत्र 27/348) अत: शरीर के संधारण हेतु आवश्यकतानुसार षड्रस 
युक्त आहार को अपनाना श्रेयस्कर होता है । नित्य ही स्निग्ध, मधुर, क्षुधा - 
परिणाम से चतुर्थ भाग न्यून, शिव स्वरूप आत्मा की प्रीति के लिये जो आहार ग्रहण 
किया जाता है; वह मिताहार कहा गया है - 


सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जितः । 
भुज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥ 


चूंकि मन अन्न के आश्रित होकर निवास करता है- अन्नमयं हि सोम्य मन: । 
(छाउ.6.5.4) तथा इस जगत्‌ में अन्न ही स्वस्थ शरीर एवं जरा रहित अवस्था को 
प्राप्त करने का साधन होता है । (श्रीमद्भगवद्गीता 41121) अतः मानवदेह के 
संधारण एवं सर्व सुखकारी योगावस्था को प्राप्त करने हेतु नित्य ही सम्यक्‌ हितकारी 
मिताहार ग्रहण करना चाहिए । 


योगावस्था की प्राप्ति हेतु द्वितीय क्रम में यहाँ युक्तियुक्त विहार को अपनाना 
अर्थात्‌ नित्य जीवन में आमोद-प्रमोद को अपनाना आवश्यक बतलाया गया है। 
मनीषी पुरुषों द्वारा विहार शब्द को मन की प्रसन्नता” प्राप्त करने हेतु उपाय रूप में 
किये गये कार्यों से सम्बन्ध रखने वाला जाना गया है | जिसके अन्तर्गत दशेन्द्रियों 
का सम्यक्‌ रमण करना भी सम्मिलित होता है | उपनिषद्वाणी में भगवती श्रुति 
“मानवदेह को रथ, जीवात्मा को रथी, बुद्धि को सारथि, मन को लगाम तथा इन्द्रियों 


कोअश्व की संज्ञा प्रदान करती है तथा विषयों को इनके विचरने का मार्ग एवं जीवात्मा 
को ही भोक्ता होना कथन करती है! - 


आत्मान. रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च।। 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विणया स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्सेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः । । 
॥ कठोपनिषद्‌ 1.3.3-4॥ 
(अनुवाद) - जीवात्मा को तो रथ का स्वामी ( अर्थात्‌ रथ में बैठकर यात्रा 
करने वाला) समझो; शरीर को ही रथ तथा बुद्धि को सारथि (रथ को चलाने वाला) 
समझो और मन को ही लगाम ( अर्थात्‌ अश्वों पर नियन्त्रण का साधन) होना 
जानों। 
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मनीषी पुरुष इन्द्रियों को घोडे तथा विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग होना 
बतलाते हैं तथा शरीर, इन्द्रियाँ और मन, इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही 
भोक्ता है; इस प्रकार कहते हैं । 

अत: जिस प्रकार रथ' के रख-रखाव एवं गतिमय संचालन हेतु रथ के संधारण 
तथा हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ अश्वों की सदैव ही आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
मानव शरीर के संधारण तथा जीवन यात्रा की पूर्णता के लिये दशेन्द्रियों तथा मन का 
रमण करना; इनके द्वारा तोष प्राप्त करना तथा स्वस्थ बनें रहना आवश्यक होता है | 
वेदवाणी मनुष्य मात्र के लिये इस जगत्‌ में देखते, सुनते एवं कर्म करते हुए सौ बसन्त 
(वर्षों) तक जीवित रहने का यात्रा लक्ष्य निर्धारित करती है- जीवेम्‌ शरदः 
शतम्‌; पश्येम्‌ शरदः शतम्‌ ,...। जीवन पर्यन्त स्वस्थ एवं सुदृढ़ देहयष्टि को 
धारण करने के साथ ही दीनता रहित होकर जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा करती है 
तथा स्मृति ग्रन्थ मानव शरीर को ही धर्म प्राप्ति का साधन होना कथन करते हैं- 
शरीरः धर्मस्य खलु साधनम्‌ । अतः यह परम आवश्यक हो जाता है कि इस 
मानवदेह के संधारण हेतु नित्यजीबन में सम्यक्‌ आहार के साथ-साथ सम्यक्‌ आमोद- 
प्रमोद को भी अपनाया जावे; कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय रूपी अश्वों को कार्यक्षम रूप 
में धारण किया जावे तथा जिस प्रकार कोई कुशल सारथि दुष्ट अश्वों पर नियन्त्रण 
रखता हुआ रथ का गतिमय संचालन करता है- सुषारथिरश्वानिव ( यजुर्वेद 
34.6,शिवसंकल्पसूत्र); तथा अपने अश्वों को नियमानुसार उचित दानापानी देता 
हुआ खर्रा आदि करता है, उसी प्रकार इस मानव शरीर में निवास करते हुए बुद्धि के 
द्वारा मन की सहायता से दशेन्द्रियो का कुशलता पूर्वक नियमन करते हुए उन्हें रुणता 
से बचाकर धारण किया जावे । उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति द्वारा मानवदेह को 
रथ, दशेन््रयों को अश्व, विषयों को दशेन्दिय रूपी अश्वों के विचरण का मार्ग, मन 
को लगाम तथा बुद्धि या प्रज्ञा को विवेकवान सारथि कहे जाने के आधार पर गूढार्थ 
को धारण करने वाली “अश्व विद्या' का यही प्रकट रूप होना जाना गया है । जिसे 
श्रुति द्वार राजा अश्वपति नाम सम्बोधन द्वारा संसूचित किया जाना प्रकट है। 
महाभारत कथा में राजा नल का अश्व बिद्या' में पारंगत होना तथा इस अश्व 
विद्या' को अपनाकर पुन: सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त कर लेना इस मानवदेह 
रूपी रथ के संचालन एवं संधारण के रहस्य को ही आख्यान रूप में उजागर करना 
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इसी प्रकार राजा अश्वपति का वैश्वानर अग्निपुरुष' का जानकार होना देहस्थ 
“अग्नि पुरुष' के प्रति नित्य ही अन्न की आहुति समर्पित करना तथा दशेन्द्रिय रूपी 
अश्वों को कार्यक्षम अवस्था में धारण करना प्रकट करता है । श्रुति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
अन्न को ही जीवन का कारण एवं आनन्द प्राप्त करने का साधन होना प्रकट करती है तथा 
शरीर संधारण एवं ब्रह्म प्राप्ति के इस रहस्य को महर्षि भृगु को जानी हुई तथा महर्षि वरुण 
द्वारा उपदेश की गयी “भार्गवी वारुणी विद्या' होना कथन करती है । (तैत्ति.उप. 
भृगुवल्ली, षष्ठम्‌ अनुवाक) इस अवसर पर हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि 
गीतावाणी में असम्यक्‌ आहार-विहार (विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि) को 
लेकर ही रथी अर्जुन द्वारा विराट्रूप दर्शन के अवसर पर सारथी रूप अन्तःस्थ पुरुष 
श्रीकृष्ण से क्षमा की याचना की गयी है। (श्रीमद्भगवद्गीता 11.42) इस प्रकार यहाँ 
आत्मपुरुष, सखा, सद्गुरु, योगेश्वर श्रीकृष्ण का युक्ताहारविहार' को अपनाने का 
यह कथन मंत्र रूप है । यह मानवदेह को कार्यक्षम एवं स्वस्थ बनाये रखकर योगावस्था 
को प्राप्त व धारण करने हेतु नित्य ही सम्यक्‌ मात्रा में पौष्टिक आहार को ग्रहण करने एवं 
सम्यक्‌ विहार रूप में संयमित आमोद-प्रमोद, इन दोनों को अपनाने की आवश्यकता 
प्रकट करता है तथा संयम, नीति और धर्म आदि को अपनाकर विवेक रूप प्रज्ञा के द्वारा 
इनका नियमन करने का निर्देश देता है। 


इस मानवदेह में स्थित दशेन्द्रियों को आजीवन कार्यक्षम एवं मन को स्वस्थ बनाये 
रखने हेतु युक्तियुक्त अथवा सम्यक्‌ आहार क्या हो? इसके निर्धारण हेतु आयुर्वेद या 
भेषज विज्ञान की सहायता ली जा सकती है | अन्न रसमय अवस्था को धारण करता 
हुआ वेदना का हरण करता है; अत: अन्न ओषधी रूप होता है- ओषं रुजं धयति इति 
ओषधी । असंतुलित अन्न ही जरा या मृत्यु का कारण बनता है। अत: मानवदेह की 
आवश्यकता या रुग्णता के आधार पर ग्रहण किये जाने वाले आहार की मात्रा तथा 
वस्तु का निर्धारण किया जा सकता है | किन्तु इस मानवदेह में स्थित दशेम्द्रियो एवं मन 
के तोष हेतु आमोद-प्रमोद की सम्यक्‌ अथवा युक्त युक्त अवस्था कैसी हो? यह 
निर्धारण करना अत्यन्त ही टेढा प्रश्‍न है । श्रुति कहती है कि यह पुरुष काममय है- 
काममय एवायं पुरुष इति । (बृह:उप.4.4. 5) पूर्ति के अभाव में काम का आवेग 
सदैव ही क्रोध के प्रादुर्भाव का कारण बनकर चित्त को अशान्त करता है। यह मन, बुद्धि 
एवं दशोन्द्रियो की स्थिरता को विचलित करने वाला जाना गया है। यह (काम का 
आवेग) विवेकशील व्यक्ति की प्रज्ञा का भी हरण कर लेता है। चित्त की इस अशान्त 
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अवस्था में सुख प्राप्त करना असम्भव हो जाता है-अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । अत: 
इस व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन कथा साहित्य में काम को मन्मथ कहा जाना 
प्रकट है । मनीषी पुरुषों द्वारा इसे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला जाना गया है । 
आत्मसाधना के मार्ग में इसे प्रथम (षड्‌ शत्रु - काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर 
आदि में प्रथम) शत्रु माना गया है तथा गीतावाणी में अपेक्षा की गयी है कि अन्तःस्थ 
पुरुष को प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को ही परास्त किया जावे 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌। (श्रीमद्भगवदगीता 3.43) अर्थात्‌ इसे मार 
डाला जाय । अत: काम पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या हो? कया इसका शमन 
उपभोग द्वारा किया जावे? अथवा, क्या इन्द्रियों के पूर्ण दमन को अपनाया जावे? इस 
प्रश्‍न का समाधान प्राप्त करने में महाभारत कथा में आया राजा ययाति का आख्यान एवं 
स्वयं गीतावाणी हमारी सहायता करती है | विषय रूपी कामनाओं (कामवासना) के 
भोग के सम्बन्ध में राजा ययाति का कथन है कि- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते । । 
॥ महाभारत, आदिपर्व 85.12, श्रीमद्भागवद्‌ पुराण 9.19.14 ॥ 
- “विषयों के भोग से भोग-वासना कभी शान्त नहीं होती, अपितु जैसे यज्ञाम् 
में घृत की आहुति डालनेपर आग और भी भड़क उठती है, वैसे ही विषयों के भोग 
से भोग वासना और भी प्रबल हो जाती है।' 
श्रीमद्भगवद्गीता में काम को अग्नि की भाँति बहुत खाने वाला अर्थात्‌ कभी भी 
तृप्त नहीं होने वाला महाशनो कहा गया है । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.37) इस प्रकार 
विषयों के सेवन द्वारा काम का शमन किया जाना सम्भव नहीं होता । इसी प्रकार यादि 
हम बलपूर्वक या हठपूर्वक इन्द्रियों का दमन करते हैं; किन्तु राग- अनुराग को 
अपनाकर मन से विषयों का चिन्तन करते हैं, तो यह मिथ्याचार को अपनाना होता 
है। गीतावाणी स्वयं प्रकट करती है कि - 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दरयार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 3.6) 
- 'कर्मेन्द्रियों के संयम को अपनाकर जो व्यक्ति इन्द्रियो को तो भोगवृत्ति से रोके 
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रखता है, किन्तु मन से विषय भोग का चिन्तन करता है तो यह मिथ्याचार को 
अपनाना कहा गया है।' 


अत: बैवाहिक जीवन में मन के द्वारा दशेन्द्रियों को वश में रखते हुए विषयों के 
उन्मुक्त भोग को नहीं अपनाने तथा कामोपभोग के प्रति आत्मसंयम को अपना लेने 
की आधार भूमि पर ही परिणय के सूत्र में बँधे हुए स्त्री-पुरुष को दम्पत्ति' कहा 
जाना प्रकट है तथा अपनी अर्धबुगल अवस्था में गृहस्थ जीवन को धारण करते हुए 
स्त्री और पुरुष दोनों ही के द्वारा संयम को अपनाया जाना अपेक्षित है । उत्ताल 
विषयार्साक्त का दमन करते हुए शान्त जीवन धारण करना अपेक्षित है । इस प्रकार 
जीवन रथ के गतिमय संचालन हेतु नित्य जीवन में दशेन्द्रियों एवं मन के प्रति संयम 
को अपनाकर सम्यक्‌ आमोद-प्रमोद अपनाना सदैव अपेक्षित होता है। और, यदि 
हम इस देहस्थ पुरुष को ही भोक्ता होना एवं देहधारी रूप में स्वयं को अकर्ता या 
अभोक्ता होना मान लेते हैं तथा नित्य आचरण में संयम, विवेक एवं धर्मपालन को 
नहीं अपनाते हैं तो यह महाभारत कथा में आये रथी दुर्योधन के कथन- 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः 
जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति: । 
त्वया हृषीकेश हदयस्थयाऽहं 
यथा नियोक्तसि तथा करोमि । । 

- मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है; मैं अधर्म को जानता हूँ 
पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है । हृदय में स्थित है ऋषिकेश! आप जो कर्म मेरे लिये 
नियत करते हैं, बही मै करता हूँ।' को नित्य-जीवन में अपना लेना होता है | यह तो 
स्वयं की भोगवृत्ति पर झूठा आवरण डालने का प्रयास करना होता है । यह श्रेय मार्ग 
को नहीं अपितु प्रेय मार्ग को अपनाना होता है, जिसे असुर वृत्ति का कारक जाना 
गया है । यह तो आत्मपुरुष योगेश्वर सद्गुरु श्रीकृष्ण के गीतोक्त अनुशासन 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । (श्रीमद्भगवद्गीता 65) का अनुपालन 
न करते हुए अपने ही आत्मा के शत्रुभाव को प्राप्त करना होता है | जिस प्रकार कि 
महाभारत के युद्ध मैदान में रथी दुर्योधन द्वारा आत्मपुरुष श्रीकृष्ण के शत्रुभाव को 
प्राप्त किया गया है। अतः नित्य जीवन में संयतेन्द्रिय अवस्था को अपनाना, जिसे 
गीतावाणी में पूर्वतर “स्थितप्रज्ञ दर्शन' के अन्तर्गत समुद्र की भाँति सब ओर से सब 
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नदियों का जल ग्रहण करते हुए भी अविचलित बने रहना' (श्रीमद्धगवदगीता 2.70) 
तथा जिसे विजितात्मा और जितेन्द्रियः होना ( श्रीमद्भगवद्गीता 5.7) कहा गया 
है, इसे ही नित्य-आचरण में अपना लेना आवश्यक होता है | कारण कि - यह 
जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी । जिस जीवात्मा द्वारा 
मन और इन्द्ियो सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र 
हे और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता नहीं गया है, उसके लिये 
वह आप ही शत्रु के सदृश होकर शत्रुता में बर्तता है। ( श्रीमद्भगवद्गीता 65-6) 
अतः दुःख रहित सर्वसुखमय योगावस्था को प्राप्त करने हेतु संयम को अपनाया 
जाकर अन्तःस्थ पुरुष से मित्रता रूपी सायुज्यता को प्राप्त कर लेना चाहिए । 
श्रीमदभगवद्गीता के अन्तिम श्लोक में इस प्रकार प्रप्त की गयी सायुज्यता को ही 
“प्रतिष्ठा, धन, सम्पदा, कीर्ति, श्री और विजय, आदि षड्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त करने 
का अर्थात्‌ समस्त प्रकार के दुःखों के अन्त का कारण होना प्रकट किया गया है। 
(18.78) अतः आवश्यक है कि नित्य आचरण में यथावसर सदैव ही अधर्म से 
निवृत्ति तथा धर्म में प्रवृत्ति को अपनाने की चित्तवृत्ति को धारण किया जावे । हम 
पति-पत्नी दोनों ही अपनी युगल रूप अवस्था में संयम को अपनाकर इस योगावस्था 
को धारण करें; परस्पर कामनाओं की पूर्ति करते हुए दुःख रहित अवस्था में जीवन 
व्यतीत करें; संयम तथा विवेक को अपनाकर दशेन्द्रियों की विषय लालसा का 
नियमन (दमन) करते हुए धर्ममार्ग को प्राप्त करें; अपने दाम्पत्य जीवन को सार्थक 
करते हुए स्वचेतना रूप में जीवात्मा की पंचकोष आधारित सप्तसोपान यात्रा को पूर्ण 
कर उस अन्तःस्थ पुरुष को प्राप्त करें; इस जीवन यात्रा लक्ष्य को अपनाकर ही 
विवाह संस्कार समय अभिरूप परमात्मा को केन्द्र में रखा जाकर सप्तपदी 
संस्कार को अपनाया जाना प्रकट है और यही अद्धाँगिनी रूप में पत्नी को 
गृहलक्ष्मी तथा धर्मपत्नी कहे जाने का कारण और आधार भी । इस प्रकार 
दाम्पत्य जीवन में संयमित आचरण को अपना लेना ही योगावस्था को प्राप्त करने में 
सहायक हो जाता है; जिसे युक्ताहारविहार रूप में दिग्दर्शित किया गया है। 


योगावस्था को धारण करने हेतु अगले क्रम में तृतीय आवश्यकता यह प्रकट की 
गयी किं नित्यजीवन में सम्यक्‌ कर्म चेष्टा अर्थात्‌ कर्मरत अवस्था को अवश्य ही 
अपनाया जावे । योग साधना के नाम पर गैरिक वस्त्र या भिन्न वेषभूषा को अपनाकर 


कर्तव्य-कर्म का परित्याग कदापि न किया जावे । गीतावाणी इस भू-लोक को 
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आरम्भतः 'कर्मक्षेत्र' की संज्ञा प्रदान करती है तथा स्पष्ट करती है कि मनुष्यों से भरी 
हुई इस पृथ्वी में (मनुष्य लोक) में कर्म को अपनाकर, सब के द्वारा शीघ्र ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेना सम्भव है- क्षिप्रं हि मानुषेलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा । 
(श्रीमद्भगवद्गीता 4.12) पूर्वकाल में भी राजा जनक और राजा अश्वपति आदि के 
द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही कर्म को अपनाकर सिद्ध प्राप्त की गयी हैं- कर्मणैव 
हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । (श्रीमद्भगवद्गीता 3.20) यहाँ इस कर्मलोक 
में ईश्वर्रीत्यर्थ कर्तव्यकर्म को अपनाकर सिद्धि प्राप्त कर लेना मानव मात्र के लिये 
सर्वसुलभ साधन है- स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । (वही 
18.46) मीमांसा दर्शन में आचार्य महर्षि जैमिनी का कथन है कि इस भू-लोक में 
मनुष्य का अस्तित्व कर्म को अपनाने के लिये ही है- पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌। 
(3.1.6) तथा ईशावास्योपनिषद्‌ में भगवती श्रुति द्वारा अनुशासन किया गया है कि 
“इस जगत्‌ में आयुपर्यन्त कर्म को अपनाकर ही जीवित रहने की इच्छा करना चाहिए- 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं. समाः ।' (ईशा.2) तथा गीतावाणी में योगेश्वर , 
का निर्देश है कि यदि आपने इस आत्मा को प्राप्त कर लिया है तो स्वयं की ज्ञानवान 
अवस्था में भी एक सामान्यचेता पुरुष की भाँति लोक संग्रह हेतु कर्मरत बनें रहना 
चाहिए- कु्यांद्वदवांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसङग्रहम्‌ ।› (श्रीमद्धगवद्‌ गीता 
3.25) अतः नित्य दिनचर्या में सम्यक्‌ कर्मचेष्टा को अवश्य ही अपनाया जाना 
चाहिये । युक्त चेष्टस्य कर्मसु तथा स्वयं के गृहस्थ जीवन' को इस हेतु बाधक 
कदापि मानना नहीं चाहिए। जनक शब्द का अर्थ जम्म देने वाला व्यक्ति विशेष” 
होता है | इस जगत्‌ में मनुज रूप में जीवात्मा को जन्म देने वाला पिता वह एक 
परमपुरुष परमात्मा ही है- पिताहमस्य जगतो । ( श्रीमद्भगवद्गीता 9.17) तथा 
इस जगत्‌ में बहिर्मुख चित्तवृत्ति को अपनाकर ही वह स्वयं भोक्ता बना हुआ है- 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु । अत: अपने ही आत्मा की शत्रुवत्‌ एवं मित्रवत्‌ 
अवस्था पर विचार करते हुए सुखमय जीवन अवस्था को प्रदान करने वाली 


योगावस्था को प्राप्त करने हेतु युक्ताहारविहार के साथ ही सम्यक कर्म चेष्टा को 
अपनाना आवश्यक होता है। 


यहाँ युक्तकर्मचेष्टा में समाहित 'युक्त' शब्द अत्यन्त महत्व का है | यह स्वयं की 
कर्म से जुड़ी हुई अवस्था को सूचित करने वाला है | इस जगत्‌ में कर्म से जुड़कर ही 
कोई व्यक्ति कर्म के बन्धन को प्राप्त करता है। या कर्म से मुक्तावस्था प्राप्त करता है। 
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गीता वाणी में पूर्वतर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस भूलोक में कर्म की गति 
(परिणाम) अति गहन होती है- गहना कर्मणोगतिः । (श्रीमद्धगवद्‌ गीता4.17) 
अतः यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्मरत रहकर इस युक्तावस्था को 
किस प्रकार प्राप्त किया जावे? इस बिन्दु पर पारिजात पुष्प हमारी सहायता करता है। 
पुराणकथाएँ पारिजात पुष्प (पौधे) को समुद्र मंथन' द्वारा प्राप्त करना प्रकट करती 
हैं। यह पारिजात पुष्प भीनी -भीनी मीठी सुगंध से युक्त होता है । यह पुष्प श्वेत रंग की 
पंखुड़ियों को धारण करता है; किन्तु अपने आधार रूप में सिंदुरी रंग को अपनाता है 
। पारिजात पुष्प का यह सिंदुरी आधार कर्म के प्रति आसक्ति अर्थात्‌ युक्तावस्था को 
अपनाना सूचित करता है तथा पंखुड़ी के धवल रूप में कर्म की निर्दोष पूर्णता एवं 
फलासक्ति के अभाव को प्रकट करता है । इस प्रकार अपने प्रतीक रूप में यह 
पारिजात पुष्प- “युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ ।' 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 5.12) अर्थात्‌ कर्म के प्रति आसक्ति को धारण करने वाला 
कर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्मफल का त्याग कर के परम शान्ति को प्राप्त करता है। अवस्था 
को प्राप्त करने में सहायता करता है । यह पुष्प बोधार्थ रूप में प्रकट करता है कि कर्म 
को सदैव ही युक्तावस्था को अपनाकर अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं के कार्य 
को निज-कार्य रूप में कर्म के प्रभाव एवं परिणाम पर विचार करता हुआ कर्म को 
पूर्णता प्रदान करता है तथा स्वयं को उससे जुड़ा हुआ अर्थात्‌ युक्तावस्था को धारण 
करता हुआ जानता है, उसी प्रकार इस जगत्‌ के कर्म का निष्पादन करना चाहिए। हम 
कोई भी कार्य सेवारत रहकर करें या कि नियोजन को अपनाकर करें | कर्म को सदैव 
ही स्वयं का कार्य मानकर, स्वकार्य रूप में निज कार्य की भाँति- पूर्णता प्रदान 
करना चाहिए । इस प्रकार युक्तावस्था में किया गया कर्म संसार-आतप में शान्ति 
प्रदान करता है । यही कर्म की गहन गति तथा उससे छुटकारा प्राप्त करने का साधन 
होना प्रकट है । अतः इस युक्त कर्म चेष्टा को अपना लेना ही यहाँ योगकारक होना 
अभीश्ट है। 

यहाँ इस (श्लोक) में योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा योगावस्था की प्राप्ति हेतु चतुर्थ 
आवश्यकता ‘अधिक स्वप्नशील होना' एवं आधिक जागना इन दोनों ही अवस्थाओं 
का निषेध किया जाकर सम्यक्‌ आहारविहार एवं सम्यक्‌ कर्मचेष्टा के साथ ही 
सम्यक्‌ स्वप्नबोध को अपनाना प्रकट की गयी है । इस जगत्‌ में अधिक जागना कैसा 


है? तथा सम्यक्ता को धारण करना क्या है? इसे प्राचीन धर्म कथाओं में जाजलि 
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मुनि एवं तुलाधार वैश्य' के आख्यान द्वारा प्रकट किया गया है । महाभारत ग्रन्थ 
के शान्तिपर्व मे अध्याय 261 तथा परवर्ती विवरण में इस सम्यक्‌ दर्शन' को 
विस्तार से प्रकट किया गया है | इस कथानक में महात्मा जाजलि द्वारा अतिजाग्रत 
अवस्था को अपनाकर कठिन तपस्या करने के उपरान्त भी अपने ही आत्मा को प्राप्त 
नहीं कर पाना वर्णन किया गया है तथा जीवन के नित्य व्यापार में संतुलित आचरण 
को धारण करने वाले प्रतीक पुरुष तुलाधार वैश्य द्वारा महात्मा जाजील कोआत्मतत्त्व 
का उपदेश करना प्रकट किया गया है । यह 'तुलाधार वैश्य का आख्यान' 
नित्यव्यवहार में राग-द्वेष रहित होकर निःस्पृह भाव से संतुलित आचरण को 
व्यावसायिक धरातल पर अर्थात्‌ उस परमेश्वर को प्राप्त करने हेतु नित्य आचरण में 
अपनाना प्रकट करता है। यह आख्यान प्रकट करता है कि जिस प्रकार तुला के दोनों 
ही पलड़े हवा में स्थिर रहकर संतुलन को प्रकट करते हैं तथा जागतिक व्यापार करने 
का आधार बनते हैं; उसी प्रकार नित्य आचरण में संतुलन को अपना लेना ही 
तुलाधार वैश्य के कथानक का अभीष्ट होना प्रकट है । इसके पूर्वतर गीतावाणी के 
अध्याय दो में योगेश्वर सद्गुरु श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया यह आरम्भिक उपदेश कि - 
व्यवसायिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । (श्रीमदभागव गीता 2.41) मानव जीवन 
के संचालन हेतु इस एकल व्यापार कोअपनाने हेतु सूचित करता है | महाभारत कथा 
में महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जब इस जगत्‌ में 
चलता था तो रथ के दोनों ही पहिए भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे होते थे। अपने गूढार्थ 
रूप में रथ की गतिमान अवस्था में रथ के दोनों ही पहिये हवा में रहते हुए चलना; 
हवा में स्थित तुला के दोनों ही पलड़ों की भाँति जागतिक आचरण के संतुलन को 
अपना लेना प्रकट करता है। यह आख्यान समोऽहम्‌ सर्व भुतेषु आधारित समता 
भाव को नित्य आचरण में निःस्पृह भाव से अपना लेना प्रकट करता है । श्रुति 
अन्तःस्थ पुरुष कोअसङ्ग अर्थात्‌ राग-द्वेष या पक्षपात रहित होना कथन करती है- 
असङ्घोह्ययं पुरुषः । (बृह.उप.4.315) यह राग-द्वेष रहित समता से भरा आचरण 
ही सम्राट्‌ युधिष्ठिर को धर्मराज कहे जाने का आधार बना हुआ है | श्रुति कहती है 
कि “विद्वान्‌ पुरुष सब में ही उस एक परमात्मा को उपस्थित जानकर , अमृतत्व को 
प्राप्त कर लेते है तथा उस परमेश्वर को नहीं जान पाना ही महान हानि है।' 
(केनोपनिषद्‌ 2.5) इस प्रकार श्रुति सब प्राणियों के प्रात समता भाव को धारण 
करते हुए अन्तःस्थ पुरुष को प्राप्त कर लेना ही 'अर्थ' को प्राप्त करना तथा नहीं प्राप्त 
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करना ही विनाश अर्थात्‌ महान हानि होना कथन करती है । यही कारण है कि जब 
यह आत्मा इस मानव देह को छोड़कर चला जाता है तो इस पंचभूतात्मक मृत 
देहरूप की संज्ञा अर्थी' की हो जाती है। अत: अन्त:स्थ परमात्मा को प्राप्त कर लेना 
ही 'अर्थ' प्राप्त करना होता है । इस वस्तु स्थिति को प्रकट करना ही तुलाधार वैश्य 
आख्यान का अभीष्ट होना प्रकट है और यही 'अर्थ' रूपी द्वितीय पुरुषार्थ का 
उपार्जन कर लेना भी; कारण कि वित्त से मनुष्य कभी तृप्त होता नहीं है । (कठ. 
1.1.27) अर्वाचीन संस्कृत कथा साहित्य में अति स्वप्न शील किन्तु कर्म चेष्टा से 
विमुख व्यक्ति का वर्णन सोम शर्मा? के कथानक में मिलता है; जिसमें भिक्षा में 
मिले मुठ्ठी भर अन्न का कल्पना लोक में व्यापार करते हुए स्वयं सोम शर्मा का अति 
धनवान बन जाना एवं प्रभुत्व को धारण करते हुए स्वयं के द्वारा मारी गयी ठोकर 
द्वारा भिक्षा में प्राप्त उस अन्न का बिखर जाना वर्णन किया जाकर उसे नित्य आहार से 
भी वंचित रह जाना वर्णन किया गया है | इस प्रकार अतिस्वप्नशील तथा अतिजाग्रत 
अवस्था का परित्याग करते हुए सम्यक्‌ कर्म चेष्टा को अपना लेना ही दुःखों का 
नाश करने वाली योगावस्था को प्रदान करने वाला हो जाता है | 


इस अवसर पर यह भी उल्लेखनीय है कि मनीषी पुरुष इस जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ 
होना कथन करते हैं । जब कोई व्यक्ति सुनहरे भविष्य की आस लेकर कोई कार्य 
करता है तथा कठोर परिश्रम करने के उपरान्त भी जब उसका वांछित परिणाम 
मिलता नहीं है तो अपनी असफलता को प्रकट करते हुए वह स्वयं ही कह उठता है 
कि एक स्वप्न देखा था जो सफल न हो सका ।' इसी प्रकार यहाँ इस मानव जीवन 
में जो कुछ भी सुख-दुःख की अनुभूति प्राप्त होती है, वह भी स्वप्नवत्‌ ही होती है। 
इस जीवन में वह सुख-दु:ख पुन: उसी रूप में कभी प्राप्त होता नहीं है। अतीत की 
किसी घटना पर विचार करते हुए जब कोई व्यक्ति किसी दुःखभरी अथवा सुखमय 
अवस्था पर विचार करता है तो वह उसे अपने जीवन में यथार्थ के धरातल पर 
स्वप्नवत्‌ घटित होना जानता है । वह उसकी स्मृति को स्वप्नवत्‌ जान रहा या वर्णन 
कर रहा होता है । अत: स्वयं के अतीत के अनुभव को सामने रखकर तथा दूसरो के 
सुख-दुःख को भी, अपनी अनुभूति के समान जानते हुए संव्यवहार करना ही अध्यात्म 
तथा धर्म दर्शन के क्षेत्र में युक्त स्वप्न बोध को अपना लेना होता है | इस प्रकार किया 
गया आचरण दुःखों का परिहार करने वाला होकर सुख की प्राप्ति का कारण बन 
जाता है। और, यह भी कि युक्त स्वप्न बोध को अपनाने का यह अनुदेश रात्रि काल 
में निद्रारत अवस्था में देखे गये स्वप्न से सम्बन्ध रखने वाला भी जाना गया है । जब 
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कोई साधक व्यक्ति अपनी योग यात्रा में अन्त:स्थ अक्षर पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त 
कर लेता है; या ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है; या उस विराट्रूप की स्मृति प्राप्त कर 
लेता है; या आरम्भत: पूर्ण समर्पण भाव को अपना लेता है, तो अपनी योग यात्रा में 
बह 'परा प्रकृति' के इस जगत्‌ के धारणकर्ता कार्य (संचरण) का संकेत स्वप्न के 
माध्यम से भी प्राप्त करने वाला हो जाता है । ये स्वप्न संकेत संशय के किसी बिन्दू पर 
शंका का निवारण या मार्गबोध प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अत: यदि कोई साधक 
अपनी निद्रारत अवस्था में कोई स्वप्न देखता है या किसी स्वप्न श्रृंखला के अनुभव 
से गुजरता है या एक ही प्रकृति के स्वप्न को पुन:-पुन: देखता है तो उसे अवश्य ही 
इन स्वप्न संकेतों पर विचार करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त मार्गबोध को भी अपना लेना 
चाहिये | यह सम्यक्‌ स्वप्नबोध सब प्रकार के दुःखों का अन्त करने वाली योगावस्था 
को प्रदान करने वाला हो जाता है। 


और, अन्त में, यह कि योगावस्था की प्राप्ति हेतु यहाँ अन्तिम चरण में उपयोग 
किया गया यह युक्त स्वप्नबोध' शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है इस जगत्‌ में जब कोई 
व्यक्ति भावी जीवन में किये जाने वाले किसी कर्म का निर्धारण करता हैं तथा उसकी 
पूर्ति हेतु अग्रसर होता हैं तो उसकी यह क्रिया भी स्वप्न देखना ही होती है । अपने 
कर्मलक्ष्य की पूर्ति हेतु कभी-कभी कोई व्यक्ति अपने कार्य के प्रति रागात्मक दृष्टिकोण 
को अपनाने के साथ ही वह दूसरों के प्रति ईष्या या द्वेष को अपनाकर प्रतिस्पर्धी 
भाव को अपना लेता है | उसका यह कार्य युक्त स्वप्नबोध' की परिधि में आता 
नहीं है | वेदवाणी प्रत्येक जन के प्रति प्रतिस्पर्धा से रहित होकर स्वकर्मलक्ष्य को पूर्ण 
करने का अनुशासन करती है तथा उदाहरण रूप में स्पष्ट करती है कि जिस प्रकार 
इस व्योम में सब नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि प्रतिस्पर्धा से रहित होकर (अपने गुण एवं 
प्रभाव को धारण करते हुए) विचरण करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्यों को स्वकर्म में 
निरत रहकर जीवन-यात्रा पूर्ण करना चाहिये। (ऋग्वेद) प्रतिस्पर्धा के आधार ईर्ष्या, 
राग, द्वेष आदि भावों से बचना चाहिए | श्रुति आत्मबोध की परिणिति “न ततो 
विजिगुप्सते' (कठोपनिषद्‌ 2.1.5) अर्थात्‌ ईर्ष्याभाव से रहित हो जाना प्रकट 
करती है। अत: सर्व दुःखों का हरण करने वाली योगावस्था की प्राप्ति हेतु राग, द्वेष 
एवं इर्ष्या की त्रिपुटी से आरम्भत: बचना चाहिए । ये तीनों ही मनोभाव स्वचेतना को 
विकृति प्रदान कर, अधोगामी बनाते हैं | ये अकारण ही चित्त में रिपुरात्मनः 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 6.5) अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप आत्मा का शत्रुता का भाव 
जागृत करते हैं। महाभारत कथा में आया युवराज दुर्योधन का सम्पूर्ण चरित्र ईर्ष्या 
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भाव को तथा राग, द्वेष आधारित कर्म एवं उसके परिणाम को प्रकट करने वाला है। 
अत: इस रहस्य को जानकर सर्वसुखकारी योगावस्था को प्राप्त करने हेतु इन तीनों ही 
मनोभाव का आरम्भतः परित्याग कर देना चाहिए | 
चारों ही वेद तथा अष्टादश पुराण सहित महाभारत ग्रन्थ के रचयिता महर्षि वेद 
व्यास का कथन है कि इस मनुष्य लोक में अहोरात्र का विभाजन सूर्यदेव करते है। 
यहाँ दिवस का अस्तित्व कर्म करने के लिये है तथा रात्रि विश्राम के लिये- 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषलौकिके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चैष्टायै कर्मणामहः । । 
॥ महाभारत, शान्तिपर्व, 231.15 ॥ 
क्योंकि इस जगत्‌ में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिये भी बिना 
कर्म किये रहता नहीं है- न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
(श्रीमद्गवद्‌ गीता 3.5) अतः जो व्यक्ति ज्ञान एवं कर्म के भेद' पर सम्यक्‌ रूप से 
विचार करते हुए नित्य जीवन में सम्यक्‌ आहार-विहार के साथ ही सम्यक्‌ कर्म 
चेष्टा को अपना लेता है; वह दुःखों का अन्त करने वाली इस योगावस्था को प्राप्त 
कर लेता है। 
इस प्रकार का यह श्रीमद्भगवद्‌ गीता के अध्याय छः के श्लोक क्रमांक 11 से17 
तक में आत्म पुरुष योगेश्वर सदगुरु श्रीकृष्ण की अमृतवाणी रूप में प्रकट हुआ श्रुति 
प्रतिपादित प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग- साधना का अति प्राचीन मार्ग 
है । यहाँ योगयात्रा के इस अन्तिम चरण में यह सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि- 
यह योग क्या है? इस योगावस्था को हम किस प्रकार जानें? तथा इस जगत्‌ में यह 
दुःखों के नाश की अवस्था क्या है? इस प्रश्‍नत्रयी का समाधान हमें गीतोपदेश में ही 
मिल जाता है। प्रथम जिज्ञासा के समाधान स्वरूप गीतावाणी में योग को परिभाषित 
करते हुए कहा गया है कि इस जगत्‌ में सम तथा विषम परिस्थितियों में, लाभ एवं 
हानि में, जय एवं पराजय में, सुख तथा दुःख में, अर्थात्‌ सब परिस्थितियो में 
उद्वेगरहित होकर समता का भाव धारण करना ही योग है - समत्वं योग उच्यते । 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 2.48) गीताकार द्वारा दी गयी योग की दूसरी परिभाषा कर्मत 
अवस्था से सम्बन्ध रखती है । यह किसी भी कार्य को दोषपूर्ण अवस्था में पूर्ण 
करना, अधूरा छोड़ना तथा स्वकर्म में पारंगत नहीं होना, आदि का निषेध करती है। 
चूंकि इस भू-लोक रूपी कर्मक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किये बिना 
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रहता नहीं है; अतः कर्म की श्रेष्ठता को धारण करना ही योग है- योगः कर्मसु 
कौशलम्‌। (श्रीमद्भगवद्‌ गीता 2.50) इस प्रकार गीतावाणी में प्रकट हुई यह योग 
की उभय रूप परिभाषा है। ( योग की यह उभय रूप परिभाषा धर्म को धारण करने 
में सहायक होती है । अपने प्रतीक रूप में वृषभ इन दोनो ही गुणों को धारण करता 
है। अत: श्रुति कहती है- वृषो हि धर्म: । वृषभ भारवाहक रूप में रत्नों से भरी हुई 
थैली तथा भार रूप मिट्टी, इन दोनों के प्रति समता भाव को अपनाकर तत्परता 
पूर्वक गन्तव्य तक पहुँचाने का कार्य करता है । वह आचरण के समत्व एवं कर्म के 
कौशल' इन दोनों भाव को अपनाकर अपने स्वामी का सानिध्य प्राप्त करता है । 
पुराण साहित्य में वृषभ को भगवान शिव (आत्मा) का वाहन वर्णन किया जाना 
इसी योगावस्था को प्रकट करता जान पड़ता है।) द्वितीय जिज्ञासा कि इस योगावस्था 
को हम किस प्रकार जानें ? के समाधान स्वरूप गीतावाणी का कथन है कि- जिस 
काल में न तो इन्द्रियों के भोग में और न कर्मो में ही आसक्त होता है, उस काल में 
सब इच्छाओं का त्यागी पुरुष योग में स्थित हुआ कहा जाता है | - 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 6.4) 
(अर्थात्‌ ) जब कोई व्यक्ति इन्द्रिय सुखों एवं कर्म की सरलता के प्रति आसक्ति 
को न अपनाकर अपने सम्मुख उपस्थित हुए कर्म को ईश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ 
मान लेता है तथा समता का भाव धारण करते हुए उस कर्म की प्रवीणता को धारण 
करता है तो उस सन्न्यस्त काल में वह योगावस्था को प्राप्त हुआ कहा जाता है ।'' 


इसके साथ ही गीतावाणी यह भी स्पष्ट करती है कि वह योगारूढ़ व्यक्ति सब 
को ही सम अवस्था मे देखने वाला होता है- योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः । 
(श्रीमद्भगवद्‌ गीता-6.29) अर्थात्‌ वह सब में ही उस एक परमात्मा को उपस्थित 
हुआ जानकर संतुलित आचरण अपनाने वाला होता है। तथा तृतीय जिज्ञासा कि 
“इस जगत्‌ में दुःखों के नाश की अवस्था क्या है ?' इस प्रश्‍न का समाधान प्राप्त करने 
में रथी अर्जुन का यह कथन कि - 


नष्टोमोह: स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचनं तव । । 


(श्रीमद्भगवद्‌ गीता 1 8.73) 
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- 'हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैने अपने आत्म 
स्वरूप की स्मृति को तथा चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर लिया है | मेरे सब संशय 
नष्ट हो गये हैं। मैं आपके वचनों का पालन करूँगा ।' हमारी सहायता करने वाला है 
। चूंकि इस जगत्‌ में अपरा विद्या * आधारित अज्ञान ही मोह जनित दु:ख का कारण 
होता है । अत: जब कोई व्यक्ति यह सब कुछ एक परमात्मा ही है, यह जान लेता 
है; 'परा विद्या' को अपनाकर अपनेअविनाशी अक्षर स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त 
कर लेता है; रथी और सार्राथ रूप में स्वयं की हृदयस्थ परमेश्वर से अविभाजन 
योग्य (अच्युत्‌), सायुज्य अवस्था को जान लेता है, तो फिर वह किसी रंगमंच पर 
किये जाने वाले अभिनय की भाँति अपनी जीवनयात्रा तथा नियतकर्म को पूर्ण करने 
वाला हो जाता है । फिर उसके लिये कोई भी कार्य अथवा परिस्थिति दुःख या शोक 
का कारण रहती नहीं है । इस जगत्‌ में सब कुछ समय-चक्र (सृष्टि-चक्र) से जुड़ा 
हुआ एक सामान्य किन्तु आवश्यक घटना क्रम बन जाता है । वह मानवमात्र का 
अस्तित्व इस सृष्टियज्ञ में आहुति रूप होना जान लेता है । वह स्वयं की आत्मरत या 
आत्मक्रीड अवस्था को धारण करता हुआ सुखमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 
वह इस आत्मा में ही रमण करने वाला कहा जाता है, जिसे प्रकट करते हुए गुरु 
अर्जुनदेव ने कहा है तेरा जलाना मुझे भाता है' या जिसे प्रकट करते हुए श्रीराम भक्त 
हनुमान ने कहा है “मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहर्उँ निज प्रभु कर काजा 
।।' या जिसका प्रकट उदाहरण हम शहीद भगतसिंह तथा साथियों द्वारा फाँसी का 
फन्दा चूमते हुए या श्री अरविन्द घोष की जेल यात्रा में या महामना मदनमोहन 
मालवीय के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के वर्णन में पाते है या जिसे प्रकट करते हुए 
भगवती श्रुति कहती है कि “वह जो जो सोचता है, वही वही प्राप्त कर लेता है।' 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 3.1.10) मृत्यु होने पर वह अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुत कहती है कि वह आत्मकाम हुआ पुरुष अपनी इस 
आप्तकाम अवस्था को धारण करता हुआ ब्रह्म रहकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है- 
ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । फिर उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता । (बृह.उप. 
4.4.6) उसके प्राण यहीं लीन हो जाते हैं-अत्रेव समवनीयन्ते। (बृहउप.3.2.11) 
तथा मृतदेह का अग्निदाह संस्कार किया जाने पर देहरूप में स्थित सब महाभूत 
अविनाशी वायु तत्त्व में लय को प्राप्त कर लेते हैं और यह मानवदेह भस्मरूप हो 
जाता है- भस्मान्तं शरीरम्‌। (ईशा.17) वह पुनर्जन्म को प्राप्त करता नहीं है। इस 
प्रकार की यह दुःखों का नाश करनेवाली योग अवस्था होना प्रकट है। 
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श्रीमद्भगवद्‌ गीता में प्रकट हुआ प्राणायाम की प्रक्रिया पर आधारित योग-यात्रा 
मार्ग का यह प्राचीन सनातन मार्ग आत्मकल्याण हेतु अभिव्यक्ति को प्राप्त है सर्वरूप 
परमेश्वर से योग रूपी सायुज्य अवस्था को प्राप्त करने का यह “साधना मार्ग? समान 
रूप से, सब के लिये, सर्वत्र ही उपलब्ध है । इस बोधयात्रा के सतत्‌ क्रम में हृदयस्थ 
पुरुष के प्रतिपल तीक्ष्णतर हो रहे प्रकाश रूप आदित्य स्वरूप को देखकर स्वयं ही 
यह जाना गया है कि इस सृष्टिचक्र' के अहोरूपी विभाजन में यह दिवस के आगमन 
का अवसर है; किसी एक 'चतुर्युगी' के अवसान आधारित “युग परिवर्तन' का 
अवसर है; यह पुराण प्रतिपादित कलियुग के अवसान के साथ ही श्रुति ज्ञान' के 
आलोक में स्व आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर सब के द्वारा दिवस की कर्मचेष्टा को 
धारण करते हुए उस कर्तापुरुष से सायुज्यता को प्राप्त कर लेने का अवसर है; जिसे 
प्राचीन पुराण साहित्य में 'कृतयुग' अथवा सत्ययुग” कहा जाकर प्रकट किया गया 
है। अपने समस्त कर्म बन्धन को ज्ञानामि द्वारा भस्मीभूत करते हुए यह सब के लिये , 
ही ब्रह्मभाव को धारण कर जन्म मृत्यु रहित' मोक्ष को प्राप्त कर लेने का अवसर है। 
इसके पूर्वतर भी मुमुक्षुजनों द्वारा कर्म को अपनाकर ही स्व आत्म स्वरूप को प्राप्त 
किया गया है तथा वर्तमान में भी यह सुअवसर अन्त:स्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप 
आत्मकल्याणार्थ सब के लिये प्रकट है | उस परमेश्वर के प्रसाद स्वरूप 
आत्मकल्याणार्थ सब के लिये प्रकट है । इति ॥ हरि: ॐ तत्सत्‌ !! पु 
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सन्तो! सहज समि भली 


साँई ते मिलन भया जा ढिन ते सुरत न अन्त चली ॥ 
आँख न मूँढूँ. कान न रूधे., काया कष्ठ न धारूँ । 
खुले नैन मैं हँस हँस देखूँ., सुन्दर सब रूप निहार ॥ 
कहूँ सो नाम सुजूँसो सुमिरन, जो कुछ करूँ सो पूजा । 
गिरह उद्यान एक सम ढेखूँ , भाव मिठाऊँ ढूजा ॥ 
जहाँ जहँँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कुछ करूँ सो सेवा | 
जब सोऊँ तब करूँ ढण्डवत्‌, पूजूँ. और न देवा ॥ 
शब्द निरन्तर मलुआ राता, मलिन वचन का त्यागी । 
ऊठत-बैठत कबहूँ न बिसरे, ऐसी तारी लागी ॥ 
कहैं कबीर यह उनमनि रहनी, सो परगठ कर गार्ड । 
सुख-दुःख के इक परे परम सुख, तेहि भे रहा समाई ॥ 


- संत कबीर 
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ब 
यजुर्वेद 
अथर्ववेद 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
योगदर्शनम्‌ 
सांख्य दर्शन 
वैशेषिक दर्शन 
मीमांसा दर्शन 


वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र) 


मनुस्मृति 
वाल्मिकीय रामायण 


| संदर्भ ग्रन्थ सूची | 


७ अध्यात्म रामायण 


महाभारत 

श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीमदभागवद्पुराण 

श्री विष्णुसहस्रनाम 
श्रीरामचरितमानस 
रीग्ररुग्रन्थसाहिबजी 

चाण्क्यसूत्र : अर्थशास्त्र : 

कबीर ग्रन्थावली 

स्त्रोत रलावली, 

अवन्ती क्षेत्र और सिंहस्थ महापर्व 
(लेखक की कृतियाँ) 
आत्मानुभूति 

(परम तत्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार) 
परम तत्व का क्रीड़ा विलास 
ज्ञानभूमि के सप्त सोपान 

अभि विद्या 

हमारे खेल एवं जीवन दर्शन 
अध्यात्म-साधना : परम्परा एवं 
अनुभूति 

युग परिवर्तन 

वेदवाणी का रहस्य 
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लेखक की अन्य कृतियाँ 


आत्मानुभूति( परम तत्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ) | रु. 110.00 
परम तत्व का क्रीडा विलास . 40.00 
दीक्षा ज्ञान . 10.00 
ज्ञानभूमि के सप्त सोपान - 40.00 
अग्निविद्या . 30.00 
हमारे खेल . 10.00 
हमारे खेल एवं जीवन दर्शन . 7000 
उठो ! जागो !! यश प्राप्त करो !!! . 10.00 
अध्यात्म-साधनाः परम्परा एबं अनुभूति : 10.00 
युग परिवर्तन : 3700 
वेदवाणी का रहस्य , 60.00 
डाक खर्च पृथक से देय। 
::::: गार्गी का अक्षर प्रकाशन ::::: 


37, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान, 
उज्जयिनी, मध्यप्रदेश : भारत : 
पिन- 456 010 
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